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न भवति धमेः श्रोतुः, समेस्येकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 
| ब्रवतोऽनुग्रहबुदूष्या, वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ 
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तत्त्वाथंसूत्र के विवेचन का प्रथम मुद्रण गूजराती भाषा में सन्‌ 
१९३० में गूजरात विद्यापीठ ( अहमदाबाद ) के द्वारा हुआ था । उसी 
का हिन्दी संस्करण सत्‌ १९३९ में श्री आत्मानंद जन्म शताब्दी-स्मारक 
ग्रन्थमाला (बंबई) के प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस संस्करण में 
परिचय' में कुछ संशोधन किया गया था 4 और इसके संपादक श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजी और पं० दलसुख भाई मालवणिया के द्वारा क्रमशः शब्द सूची और 
सूत्र पाठ उपलब्ध पाठान्तरो के साथ जोड़ा गया था । 'परिचय' में खास 
कर वाचक उमास्वाति की परंपरा के विषय में पुर्नवचार करके यह कहा 
गया था कि वे ब्वेताम्बर परंपरा में हुए । इसी हिन्दी संस्करण के आधार 
पर गुजराती तत्त्वार्थं सूत्र की दूसरी आवृत्ति १९४० ई० में श्री पंजाभाई 
जन ग्रन्थ माला ( अहमदाबाद ) से प्रकाशित हुई और विवेचन में दो चार 
स्थानों में विशेष स्पष्टीकरण बढ़ाकर उसकी तीसरी आवृत्ति उसी ग्रंथ- 
माला से सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई हे । 

प्रस्तुत हिन्दी की दूसरी आवृत्ति उक्त स्पष्टीकरण का समावेश कर 
के श्री जेन संस्कृति संशोधन मंडल, बनारस की ओर से प्रकाशित हो 
रही ह। 

प्रस्तुत संस्करण में 'परिचय' में उपलब्ध सामग्री के आधार पर नया 
संशोधन किया गया हे जो पहले के'परिचय के साथ तुलना करने पर मालम 
हो सकेगा । 

प्रथम गुजराती संस्करण ( ई० ३० ) के वक्तव्य का आवश्यक भाग 
हिभ्दी में अनुवाद करके नीचे दिया जाता हे जिससे मुख्यतया तीन बातें 
जानी जा सकेंगी । पहली तो यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने 
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की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप में लिखा गया । दूसरी 
बात यह कि विवेचन लिखने का प्रारंभ हिन्दी में किये जाने पर भी वह 
प्रथम क्यों और किस परिस्थिति में गुजराती में समाप्त किया गया और फिर 
सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रसिद्ध हुआ । तीसरी 
बात यह कि कैसे और किन अधिकारियों को लक्ष्य में रख कर विवेचन 
लिखा गया है, वह किस आधार पर तैयार किया गया हैं और उसका स्वरूप 
तथा शैली कैसी रखी हुँ । 


“प्रथम कल्पना--लगभग १२ वर्ष पहले जब में अपने सहृदय मित्र 
श्रीरमणिकलाल मगनलाल मोदी बी० ए० के साथ पूना में था, उस समय 
हम दोनों ने मिल कर साहित्य-निर्माण के बारे में अनेक विचार दोड़ाने 
के बाद तीन ग्रन्थ लिखने क्रो स्पष्ट कल्पना की । श्वेताम्बर-दिगम्वर दोनों 
सम्प्रदायों में प्रति दिन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों 
में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी, 
वेसे-वेसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य ऐसे नई शैली के लोक 
भाषा में लिखे हुए जैन-दर्शन विषयक ग्रंथों की माँग भी होने लगी । यह 
देख कर हम ने निश्चय किया कि 'तत्त्वार्थ? और 'सब्मतितक इन दोनों 
ग्रन्थों का तो विवेचन करना और उसके परिणाम स्वरूप तृतीय पुस्तक 
जन पारिभाषिक शब्दकोष” यह स्वतन्त्र लिखना । हमारी इस प्रथम 
कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वार्थं के विवेचन का काम आज से ११ 
वर्ष पूर्वं आगरा से प्रारम्भ किया । 


हमारी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और 
इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहें उसके 
पूर्व ही पक्षियों क्री तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-बितर हो गये । 
और पीछे इस आगरा के घोंसले में मं अकेला ही रह गया । तत्वार्थ का 
आरम्भ किया हुआ कार्यं और अन्य कार्य मेरे अकेले के लिये शक्य त थे 
और यह काये चाहे जिस रूप से पूर्ण करना यह निश्चय भी चुप बेठा 
रहने दे ऐसा न था । सहयोग और मित्रों का आकर्षण देख कर मैं आगरा 
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और तत्त्वार्थ के दो चार सूत्रों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह जैसा का 
तेसा'पडा रहा। 

भावनगर में ई० स० १९२१-२२ में सन्मति का काम 
करते समय बीच-बीच में तस्वार्थ के अवूरे रहे हुए काम का स्मरण 
ःहो आता और मेँ चिन्तित हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी 
आवश्यक इष्ट मित्रों के अभाव से मेने तत्त्वार्थं के विवेचन को 
प्रथम निश्चित की हुई विशाल योजना दूर हटा दी और उतना भार कम 
किया, पर इस कार्य का संकल्प वंसा का वेसा था । इसलिए तबीयत के 
“कारण जब में विश्रान्ति लेने के लिए भावनगर के पास के वालुकड गाँव 
में गया तब पीछे तत्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विशाल 
योजना को संक्षिप्त कर मध्यममार्ग का अवलम्बन लिया । इस विश्रांति के 
समय भिन्न भिन्न जगहों में रह कर लिखा,। इस समय लिखा तो कम 
गया पर उसकी एक रूपरेखा (पद्धति ) मन में निश्चित हो गई और 
कभी अकेले भी लिख सकने का विश्वास उत्पन्न हुआ । 


मे उप समय गुजरात में ही रहता और लिखता था। प्रथम 
निश्चित की हुई पद्धति भी संकुचित करनी पड़ी थी; फिर भी पुवं 
-संस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, इस मानस-शास्त्र के 
“नियम से मैं भी बद्ध था । इसलिए आगरा में लिखने के लिए सोची गई 
और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। 
इसलिये मैने उसी भाषा में लिखने की शुरूआत की थी । दो अध्याय 
हिन्दी भाषा में लिखे गए। इतने में ही बीच में बन्द पड़े हुए सन्मति 
-के काम का चक्र पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके वेग से तत्त्वार्थ के कार्य 
-को वहीं छोड़ना पड़ा । स्थूल रूप से काम चलाने की कोई आशा नहीं थी, 
-पर मन तो अधिकाधिक ही कार्य कर रहा था। उसका थोड़ा बहुत मूते 
"रूप आगे दो वर्ष बाद अवकाश के दिनों में कलकत्ते में सिद्ध हुआ और चार 
-अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक 
“दबाव बढ़ते ही गए, इसलिये तत्त्वार्थ को हाथ में लेना कठिन हो गया 
और एसे के ऐसे तीन वर्ष दूसरे कामों में बीते। ई० स० १९२७ क 
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ग्रीष्मावकाश में लींमड़ी रवाना हुआ । तब फिर तत्त्वार्थ का काम हाथ में 
आया और थोडा आगे बढा, लगभग ६ अध्याय तक पहुँच गया । पर 
अन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सन्मति का कार्य पूर्ण करने के बाद 
ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेने में श्रेय हे । इसलिए सन्मतितर्क के कार्य को 
दूने वेग से करने लगा। पर इतने समय तक गुजरात में रहने से और 
ष्ट मित्रों के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुजराती 
संस्करण निकाला जाय। यह नवीन संस्कार प्रबल था। और पुराने 
संस्कार ने हिन्दीभाषा में ६ अध्याय जितना लिखाया था । स्वयं हिन्दी से 
गुजराती करना शकय और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं 
था। शेष गुजराती में लिखूं तो भी प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्‍या 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी कोई सरल बात नहीं, 
यह सभी असुविधाएं थी; पर भाग्यवश इसका भी अन्त आ गया । 
विद्वान्‌ और सहृदय मित्र रसिकलाल छोटालाल परीख | नें हिन्दी से 
गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मेने गुजराती में ही 
लिख डाले ।' इस तरह लगभग ग्यारह वषं पूर्व प्रारम्भ किया हुआ संकल्प . 
अन्त में पूण हुआ ।, 
पद्धति--पहले तत्वार्थ के ऊपर विवेचन लिखने क्री कल्पना हुई तब 
उस समय निश्चित क्री हुह योजना के पीछे यह दृष्टि थी कि संपूण 
जैनतत्वज्ञान और जैन-आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक 
रूप में उसके विकासक्रमानुसार लिखा हुआ प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ 
हो । जैन और जेनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की संकुचित परिभाषाभेद 
की दिवाळ तुलनात्मक वर्णन द्वारा टूट जायगी और आज तक के भारतीय 
दर्शनों में या पश्चिमी तत्त्वज्ञानो के चिन्तनों में सिद्ध और स्पष्ट हुए 
महत्त्व के विषयों द्वारा जेन ज्ञानकोष समृद्ध हो, इस प्रकार तत्त्वार्थ का विवे- 
चन लिखना । इस धारणा में तत्वार्थ की दोनों सम्प्रदायों को किसी 
एक ही टीका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टीकाओं - 


के दोहन के सिवाय दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जॅनग्रन्थों के सार को स्थान था ॥ 


१. इन चार अध्यायों का हिन्दी अनुवादश्री कृष्णचन्द्रजी ने क्रिया है! 


पर जब इस विशाल योजना ने मध्यम मार्गे का रूप पकड़ा तब उसके पीछे 
की दृष्टि भी कुछ संकुचित हुई । फिर भी मेने इस मध्यममार्गी विवेचन 
पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातें ध्यान में रखी है : 

(१) किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सार नहीं लिख कर 
या किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य का बिना अनुसरण किये ही जो कुछ 
.आज तक जेन तत्त्वज्ञान के अङ्ग स्वरूप पड़ने में या विचार में आया हो, 
उसका तटस्थ भाव से उपयोग कर विवेचन लिखना | 

(२) महाविद्यालय या कॉलेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के अनुकूल 
हो तथा पुरातन प्रणाली से अभ्यास करनेवाले विद्याथियों को भी पसंद 
आवे इस प्रकार साम्प्रदायिक परिभाषा कायम रखते हुए उसे सरल कर 
पृथक्करण करना । | 

(३) जहाँ ठोक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उतने ही परिमाण में 
संवाद रूप से और शेष भाग में बिना संवाद के सरलतापूर्वक चर्चा करनी। । 

(४) विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य स्वीकृत 
और जहाँ जहाँ महत्त्वपूर्ण अर्थभेद हो वहाँ वहाँ भेदवाले सुत्र को लिख कर 
नीचे टिप्पणी में उसक्रा अर्थ देना । 

(५) जहाँ तक अर्थदृष्टि संगत हो वेसे एक या अनेक सूत्रों क्रो साथ 
लेकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना । एसा करते 
हुए विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग कर शोषक द्वारा वक्तव्य का 
पृथक्करण करना । 

(६) बहुत प्रसिद्ध हो वहां और अधिक्र जटिलता न आ जाय इस 
प्रकार जैन परिभाषा को जेनेतरपरिभाषा के साथ तुलना करना । 

(७) किसी एक हो विषय पर जहाँ केवल इवेताम्वर या दिगम्बर 
या दोतों के मिल कर अनेक मन्तव्य हों वहाँ पर कितना और क्या लेना 
और कितना छोडना इसका निर्णय सूत्रकार के आशय को निकटता और 
विवेचन के परिमाण को मर्यादा को लक्ष्य में रख कर स्वतन्त्र रूप से 


१. अब ऐसी टिप्पणियाँ सूत्रपाठ में दी गई हैं । 
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{लखना और किसी एक ही फिरके के वशीभूत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या 
-सूत्रकार का ही अनुसरण करना । 


तनी बातें ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसकी 
जत्ति सवार्थसिद्धि और राजवातिक के ही अंशों का विशेष रूप से आना 
स्वाभाविक है | कारण किये ही ग्रत्य मूलसूत्र की आत्मा को स्पश कर 
स्पष्ट करते हैं। उनमें भी अधिकतर मैंने भाग्य को ही प्राधान्य दिया हं 
क्यों कि यह पुराना और स्वोपज्ञ होने के कारण सूत्रकार के आशय 
को अधिक स्पर्श करने वाला हैं । 


प्रस्तुत विवेचन में पहले की विशाल योजना के अनुसार तुलना 
नहीं की गई हे। इस लिए इस न्यूनताको थोड़े बहुत अंश में दूर करने और 
तुलनात्मक प्रधानतावाली आज-कल की रसप्रद शिक्षण प्रणाली का अनुसरण 
करने के लिए 'परिचय' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया हैं। ऊपर- 
ऊपर से परिचय में की गई तुलना पाठक को प्रमाण में बहुत ही कम प्रतात 
होगी, यह ठीक है, पर सूक्ष्मता से अभ्यास करने वाले देख सकेंगे कि यह 
प्रमाण में अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक हे । परिचय 
में की जानेवाली तुलना में लम्बे-लम्बे विषय और वर्णनों का स्थान 
नहीं होता इसलिए तुलनोपथोगी मुख्य मृद्दो को पहले छाँट कर पीछे 
से संभवित मुद्दों की वैदिक और बौद्ध दशंनों के साथ तुलना की गई हूं । 
उन उन मुद्दों पर ब्योरेवार विचार के लिए उन-उन दशंनों के ग्रन्थों के 
स्थलों का निर्देश किया गया हे । इससे अभ्यासी के लिए अपनी बुद्धि का 
उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा, इसी बहाने उनके लिए दर्शतान्तर के 
अवलोकन का मार्ग भी खुल जायगा ऐसी में आशा रखता हूँ। ” 


गुजराती विवेचन के करीब २१ वर्ष बाद हिन्दी विवेचन की यह 
दूसरी आवृत्ति प्रकाशित हो रही हे । इतने समय में तत्त्वार्थ से संबंध 
रखने वाला साहित्य ठीक-ठीक परिमाण में प्रकट हुआ हे । भाषा-दृष्टि 
से संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी इन चार भाषाओं में तत्त्वार्थ विष- 
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प्रकाशन समाविष्ट है, किन्तु समालोचनाकमक, अनुवादात्मक, संशोध नात्मकः 
और विवेचनात्मक एसे अनेकविध साहित्य का समावेश है । 


प्राचीन टीका ग्रंथों में से सिद्धसेनीय और हरिभद्रीय दोनों भाष्य- 
वृत्तियो को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुतः श्रीमान्‌ सागरा- 
नन्द सूरीश्वर को हैँ । एक उन्होंने समालोचनात्मक निबन्ध भी हिन्दी मेँ 
लिखकर प्रकाशित कराया हँ, जिसमें वाचक उमास्वाति के श्वेताम्बरीयत्व या' 
दिगम्बरीयत्व के विषय में मुख्य रूपसे चर्चा है । तत्त्वां के मात्र मूलसुत्रोः 
का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापडिया एम. ए. का, तथा तत्त्वार्थभाष्यः 
के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचन सहित पं० प्रभुदास बेचरदास, 
परीख का प्रकाशित हुआ हुं । तत्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुतः मेरे 
गुजराती विवेचन का अक्षरशः अनुवाद हे वह फलोधी मारवाडवाले श्री 
मेचराजजी मुण,त के द्वारा तयार होकर प्रकाशित हुआ है। स्थानकवासीः 
मुनि आत्मारामजी उपाध्याय (अब आचार्ये) के द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जेनागम 
समन्वय' नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हे । इनमें से एक हिन्दी अर्थयुक्तः 
हे और दूसरी हिन्दी भर्थरहित आगमपाठ वाली है । 

श्री रामजी भाई दोशीने तत्वार्थ का विवेचेन गुजराती में लिखकर 
सोनगड से प्रकाशित किया हुँ । प्रो. जी. आर. जैन का तत्त्वार्थ के पंचम 
अध्याय का विवेचन आधुनिक विज्ञान को दृष्टि से अंग्रेजी में लखनऊ.से 
प्रकाशित हुआ हे । १० महेन्द्रकुमारजी द्वारा संपादित श्रृतसागराचार्यकृत 
तत्त्वार्थवृत्ति, पं लालबहादुर शास्त्री कृत तत्त्वाथंसूत्र का हिन्दी अनुवाद 
और पं० फूलचंदजी का हिन्दो विवेचन बनारस से प्रकाशित हुआ है ॥ 
तत्वार्थसूत्र को भास्करतदिक्कत सुखबोधवृत्ति ओरिएण्टळ लायब्ररी पब्ली- 
केशन को संस्कृत सिरीज में ८४ वीं पुस्तक रूपसे पंडित शान्तिराज शास्त्री 
द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई हें । यह वृत्ति १४ वीं शताब्दी की हे । 
तत्त्वार्थत्रिसुत्री प्रकाशिका नामक व्याख्या जो श्री विजय लावण्यसूरिकृत है 
और जो श्री विजय नेमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वें रत्न के रूपमे प्रकाशित 
हुई हे वह पंचमाध्याय के उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों ( ५. २९-३१ ), 
को सभाष्य सिद्धसेनीय वृत्ति का विस्तृत विवर्णः हे ॥ 
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पिछले २१ वर्षो में प्रकाशित व निमित तत्त्वार्थ- सम्बन्धी साहित 

का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षो के .पहले जो तत्त्वाथ के 
पध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षो में किस तरह और कितने 
परिमाण में बढ़ गया है और दिन प्रतिदिन उसके बढ्नेकी कितनी प्रबल 
सम्भावना है । पिछले वर्षो के तत्त्वार्थ विषयक तीनों फिरको के परिशीलन 
में मेरे गजराती विवेचन? का कितना हिस्सा हे यह दिखाना मेरा काम 
नहीं । फिर भी में इतना तो कह सकता हूँ कि तोनों फिरको के योग्य 
अधिकारियों ने मेरे 'गजराती विवेचन' को इतना अपनाया किं जो मेरी 
कल्पना में भो न था । 


तत्त्वार्थं की प्रथम हिन्दी आवृत्ति के प्रकाशित होने के बाद तत्त्वाथ 

सूत्र, उसका भाष्य, और वाचक उमास्वाति और तत्त्वाथ को अनेक 
टीकाएँ-इत्यादि विषयों के बारे में अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले 
। परन्तु यहां पर मुझे श्रीमान्‌ नाथूरामजी प्रेमी के लेख के वारे में ही 

कुछ कहना हे । प्रेमोजी का “भारतीय विद्या-सिघी स्मारक अक 
में वाचक उमास्वति का सभाष्य तत्त्वार्थ सूत्र और उनका संप्रदाय 
नामक लेख प्रसिद्ध हुआ है । उन्होंने दोघे ऊहापोह के बाद यह बतलाया 
कि वाचक उमास्वाति यापनीय संघ के आचार्य थे । उनकी अनेक दलीले 
ऐसी हे जो उनके मंतव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं इसलिए 
उनके मन्तव्य की विशेष परीक्षा करन के लिए सटीक भगवती आराधना 
'का खास परिशीलन पं० श्री दलसुख मालवणियादे किया । उस परिशीलन 
के फल स्वरूप जो नोंधें उन्होंने तैयार की उन पर उनके साथ मिलकर 
मैंने भी विचार किया । विचार करते समय भगवती आराधना, उसको . 
'टिकाएँ और बृहत्कल्पभाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया । 
जहाँ तक संभव था ४स प्रश्न पर मुक्तमन से विचार किया। आखिर में 
हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि वाचकं उमास्वाति य्रापनीय न थे, 


१. देखो अनेक्रान्त वर्ष ३. अंक्र १, ४, ११, १२; वर्षे ४ अंक 
१, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५ अंक १-११, जैन सिद्धान्त भास्कर वर्षे 
८ और ९ | जैनसत्यप्रकाश वप्र ६ अंक ४. भारतीय-बिद्या-सिघी स्मारक अंक। 


हो 


वे सचेल परंपरा के थे जैसा कि हमने परिचय में दरसाया हमारे 
अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार हु-- 


( १) भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित दोनों यदि 
यापनीय हे तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण 
'फलित होते है-- 

(क ) यापनीय आचार का औत्सगिक अंग अचेलत्व अर्थात नग्नत्व हैँ। 

ख ) यापनीय संघ में मुनि को तरह आर्याओं का भी मोक्षळक्षी 
स्थान हैं। और अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निवसनभाव का उपदेश हु । 


( ग) यापनीय आचार में पाणितल भोजन का विधान है और 
मण्डलु-पिच्छ के सिवाय और किसी उपकरण का औत्सगिक विधान 
नहीं हें । 
उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन 
के साथ बिलकुल मेल नहीं खाते क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से मनि के वस्त्र- 
पात्र का वर्णन और कहीं भी नग्नत्व का ओत्सगिक विधान नहीं हे । 
एवं कमण्डलु-पिच्छ जेसे उपकरण का तो नाम भी नहीं । 


(२) श्रीप्रेमीजो की दलोलोंमें से एक यह भी है कि पण्य 
प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित को टोका में 
पाया जाता हृ । परन्तु गच्छ तथा परंपरा की तत्त्वज्ञान-विषयक मान्यताओं 
का इतिहास कहता हे कि कभी कभी एक हो परंपरा में परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाली सामान्य और छोटी मान्यताएं पाई जाती हे । इतना ही 
नहीं बल्कि दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाली परंपराओं में भी कभी 
कभी एसो सामान्य व छोटी छोटी मान्यताओं का एकत्व पाया जाता ह्‌। 
ऐसी दशा में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी 
यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य पाया जाय तो इस 
में कोई अचरज क॑ हीं । 

प० फूलचन्द्रेजी ने तत्वार्थ सूत्र के विवेचन : की प्रस्तावना में गध्य-- 
. पिच्छ को सूत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतलाने का प्रयत्न ¬ 
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किया है । पर यह प्रयत्न जैसा इतिहास विरुद्ध हे वेसा ही तर्कबाधिता 
भी । उन्होंने जब यह लिखा कि शु की कारिकाओं में ऐसी कोई कारिका 
नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तब जान पड़ता हैं वे 
एक्रमात्र अपना मन्तव्य स्थापित करने की ओर इतने झुके थे कि जो अर्थ 
स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यान में आया नहीं या उन्होंने उसकी 
उपेक्षा को । अन्य कारिकाओं की कथा छोड़ दें तो भी कारिका नं. २२ 
और ३१ इतनी स्पष्ट है कि जिनके उमास्वाति कतृंक सूत्र संग्रह या 
उमास्वाति कर्तृक मोक्षमागं शास्त्र रूप अर्थ में संदेह को लेश मात्र अव- 
काश नहीं रहता । 
पं० कैलाशचन्द्रजी का लिखा हिन्दी अर्थ सहित ' तत्त्वार्थसूत्र ' अभी 
प्रकट हुआ है । उसकी प्रस्तावना में उन्होंने तत्त्वार्थं भाष्य की उमास्वाति- 
कत कता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार प्रदर्शित किए हैं उन्हें 
ध्यान पूर्वक देखने से कोई तटस्थ ऐतिहासिक उनको प्रमाणभूत नहीं मान 
सकता । पंडितजीने, जहाँ कहीं भाष्य की स्वोपज्ञता या राजवातिक आदि 
में भाष्य के उल्लेखका संभव दीख पड़ा वहाँ प्राय: सर्वत्र निराधार कल्पना 
के बल पर अन्य वत्ति को मान कर उपस्थित ग्रन्थ का अर्वाचोनत्व बतलाने 
का प्रयत्न किया हे । इस वारे में पं फूलचद्धजी आदि अन्य पंडित भी 
एक हो मार्ग के अनुगामी हे । 
हिन्दी की पहली आवृत्ति के समाप्त हो जाने और उसकी मांग 
- बढ़ती रहने पर जैन संस्कृति संशोधन मंडल, वनारस के मंत्री और मेरे 
मित्र पं० दलसुख मालवणिया दूसरी आवृत्ति निकालने का विचार कर रहे 
थे । इस बीच में सहृदय श्री रिषभदासजी रांका का उनसे परिचय 
हुआ । श्री रांकाजी ने हिन्दी आवृत्ति प्रकाशित करने का और यथासंभव 
सस्ते में सुलभ करने का अपना विचार दरसाया। और उसका प्रबंध भी 
' किया एतदर्थ मे कृतज्ञ हूं । 
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श्री ० जमनालाल जेन संपादक “जैन जगत ' ने अथेति प्रूफ देखे हैं । 
प्रेस वर्धा में और श्री माळवणिया बनारस में -इसलिए सब दृष्टि से वर्धा 
में ही प्रूफ संशोधन का काम विशेष अनुकूल हो सकता था जो श्री 
जमनालालजी ने यथासंभव ध्यान पूर्वक संपन्न किया हे । एतदर्थ हम 


उनके आभारी हे । 


तत्त्वार्थं हिन्दी के ही नहीं बल्कि मेरी लिखी किसी भी गुजराती या 
हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सीधा भाग लेने का मेरा 
रस बहुत असें से रहा नहीं है । मैने अस से यही सोच रखा हे कि अभो 
तक जो कुछ सोचा और लिखा गया हे वह अगर किसी भी दृष्टि से किसी | 
संस्था या किन्हीं व्यक्तियों को उपयोगो जंचेगा तो वे उसके लिए जो कुछ 
करना होगा करेंगे। मे अब अपने लेख आदि में क्यों फंसा रहेँ। इस 
विचार के बाद जो कुछ मेरा जीवन या शक्ति अवरिष्ट हे उसको में 
आवश्यक नये चिन्तन आदि की ओर लगाता रहा हूँ । एसी स्थिति में 
हिन्दी तत्त्वार्थं की दूसरी आवृत्ति के प्रकाशन में मुख्यतया रस लेना मेरे 
लिए तो संभव न था । अगर यह भार केवल मुझ पर ही रहता तो 


निःसंदेह दूसरी आवृत्ति निकल ही न पाती । 


परतु इस विषय में मेरे ऊपर आने वाली सारी जवाबदेही अपनी 
इच्छा ओर उत्साह से पं० श्री मालवणियाने अपने ऊपर ले ली । और उसे 
अन्त तक भली भाँति निभाया भी । इस नई आवृत्ति के प्रकाशन के लिए 
जितना और जो कुछ साहित्य पढना पड़ा, समुचित परिवर्तन के लिए जो | 
कुछ ऊहापोह करना पड़ा और दूसरी व्यावहारिक बातों को सुलझाना पड़ा 
यह सब श्री मालवणियाने स्वथं स्फूति से किया है। हम दोनों के बीच जो 
संबन्ध हे वह आभार मानने को प्रेरित नहीं करता । तो भी मै इस बात का 
उल्लेख इसलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थिति जान सके । 
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इस वर्ष की गरमी की छुट्टी में श्री मालवणिया अहमदाबाद मुख्य- 
तया इसी लिए आये कि मै अहमदाबाद में ही था । उन्होंने पहिले ही से 
जो कुछ नया पुराना आवश्यक साहित्य देख कर नोट ले रखे थे उन पर 
देने उनके साथ मिलकर ही यथासंभव तटस्थता से विचार किया और 
जो कुछ घटाने बढ़ाने जैसा लगा और जो परिवर्तन योग्य जंचा वह इस 
नई आवृत्ति के लिए किया । अब यह आवृत्ति जिज्ञासुओं के संमुख आ रही 
है। वे इसका यथारुचि यथासति उपयोग करें । 
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परिचय 


१. तल्वाथस्नत्रकार उमास्वाति 


जन्म-वंश और विद्या-वंश इस तरह वंश दो प्रकार का होता है १ । जब 
किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना होता हें तब उसके साथ रक्त . 
(रुधिर) का सम्बन्ध रखने वाले उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, 
प्रपौत्र आदि परम्परा का विचार करना पडता हे; और जब किसी के 
तव उस शास्त्र-रचयिता के साथ 
विद्या का सम्बन्ध रखने वाले गुरु, प्रगुरु तथा शिष्य, प्रशिष्य आदि गरु- 
शिष्य-भाव-वाली परम्परा का विचार करना आवश्यक होता ङ 


. ' तस्वाथ भारतीय दार्शनिक विद्या की जैन-शाखा का एक शास्त्र 
) अतः इसका इतिहास विद्या-वंश की परम्परा में आता हे । तत्त्वार्थ 
म उसके कर्ता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होंने गरु परम्परा 
से प्राप्त किया हैं और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से अपनी 
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१ ये दोनों वंश आर्य-परम्परा और आर्य-साहिस्य में हजारों वर्षा से प्रात 
हे । जन्म-वंश? योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गृहस्थाश्रम सापेक्ष 
है ओर “विद्या-बंश? विद्या-सम्बन्ध की प्रधा“ता के कारण गुरुपरम्परा- 
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दृष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित की हे । उन्होंने उस विद्या का 
तत्त्वार्थ शास्त्र में जो स्वरूप व्यवस्थित किया वह बादमें ज्यों का त्यों नहीं 
रहा । इसके अभ्यासियों एवं टीकाकारों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 
अपने अपने समय में प्रचलित विचारधाराओं में से कितना ही लेकर उस 
विद्या में सुधार, वृद्धि, पूत्ति और विकास किया है । अतएव प्रस्तुत परि- 
चय में तत्त्वार्थ और इसके कर्ता के अतिरिक्त इसकी वंश-लता रूप से 
विस्तीण॑ टीकाओं तथा उन टीकाओं के कर्ताओं का भी परिचय कराना 
आवश्यक है । 

' तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता जैनसमाज के सभी सम्प्रदायो में 
प्रारंभ से आज तक समान रूप से माने जाते हें । दिगम्बर उन्हें अपनी 
शाखा में और श्वेताम्बर अपनी शाखा में मानते आये हे । दिगम्बर 
परम्परा में ये ' उमास्वामी ' और ' उमास्वाति ' इन नामों से प्रसिद्ध ह्‌ 
जब कि स्वेताम्बर परम्परा में केवल ' उमास्वाति' नाम ही प्रसिद्ध है । 
इस समय दिगम्बर-परम्परा में कोई कोई तत्त्वाथ॑शास्त्र-प्रणेता उमास्वाति 
को कुन्दकुत्द के शिष्य रूप से समझते हैं" और स्वेताम्बरों में थोड़ी बहुत 
ऐसी मान्यता दिखलाई पडती है कि प्रज्ञापना सूत्र के कर्ता श्यामाचायं के 
गुरु हारितगोत्रीय “ स्वाति ' ही तत्वार्थसूत्र के प्रणेता उमास्वाति हा) 
ये दोनों प्रकार की मान्यताएँ कोई प्रमाणभूत आधार न रखकर पीछे से 
प्रचलित हुई जान पडती हैं; क्योंकि दशवीं शताब्दी से पहले के किसी भी 
विश्वस्त दिगम्बर-ग्रंथ, पट्टावली या शिला-लेख आदि में ऐसा उल्लेख 
दिखाई नहीं देता कि जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थसूत्र का रचयिता 


१ देखो, स्वामी समन्तभद्र' पृ० १४४ से आगे । 


२ “ आयंमहागिरेस्तु शिष्यौ बहुल-बलिस्सहो यमल-भ्रातरो तत्र 
बलिस्सहस्य शिष्यः स्वातिः, तत्त्वार्थादयो ग्रंन्थास्तु तत्कृता एव संभाव्यन्ते । 
तच्छिष्यः इयामाचायः प्रज्ञापनाकृत्‌ श्रीवीरात्‌ षट्सप्तत्यधिकशतत्रये (३७६) 
स्वर्गभाक्‌ ।”---धमेसागरीय पट्टावली । पु 


° 


(३) 


कहा हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दक्रुन्द का शिष्य भी कहा हो! । 
इस आशय वाले जो उल्लेख दिगम्बर साहित्य में अब तक देखने में आये 
हैं वे सभी दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के पीछे के हु और उनका कोई भी 
प्रावोत विश्‍वस्त आधार नजर नहीं आता। खास विचारने जेसी बात 
“तो यह हौ कि पाँचवीं से नववीं शताब्दी तक होने वाले तत्वार्थसूत्र के 
प्रसिद्ध और महान्‌ -दिगम्बर व्याख्यांकारों ने अपनी अपनी व्याख्या में 


कहीं भी स्पष्टरूप से तत्त्वाथंसूच को उमास्वाति का रचा हुआ नहीं कहा . 


है और न इन उमास्वाति को दिगम्बर, श्वेताम्बर या तटस्थ रूप से 
उल्लिखित किया हे । -जब कि श्वेताम्बर साहित्य में वि० आठवीं 
शताब्दी के ग्रंन्थो में तत्त्वार्थसूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के 
विश्वस्त उल्लेख .मिलते हैं और इन ग्रंथकारों की दृष्टि में उमास्वाति 


१ श्रवणबेल्गोल के जिन जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तच्वार्थ- 
रचयिता ओर कुन्दकुन्द का शिष्य कहा है वे सभी शिलालेख विक्रम की 
ग्यारहवीं शताब्दी के बाद के हैं। देखो, माणिकचन्द ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 
“जन शिलालेख संग्रह' लेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८ । 

नन्दिसंघ का पट्टावली भी बहुत ही अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य- 
।वि्दीन होने से उसके ऊपर आधार नहीं रक्खा जा सकता, एसा पं० जुगल- 
[किशोर जी ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है। देखो, स्वामी समन्तभद्र ' 


पृष्ठ १४४ से । इससे इस पट्टावली .तथा ऐसी ही दूसरी पद्टावालियों में भी 


धमिलने वाले उल्लेखों को दसरे विश्वस्त प्रमाणो के आधार के बिना ऐतिहासिक 
नहीं माना जा सकता । ॥ 
“'त्त्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गधपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
वन्दे गणीन्द्र संजातमुमास्वासिमुनीश्वरम्‌ ॥ 
यह तथा इसी आशय के अन्य गद्य-पद्यमय [दिगम्बर अवतरण किसी 
भी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित हैं, इससे इन्हें भी अन्तिम आधार 
के तौर पर नहीं रखा जा सकता । हल? 
२ विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखो इप्ती परिचय के अन्त में परिशिष्ट?! 


७: ह 


(४) 


श्वेताम्बर थे एसा मालूम होता है; परन्तु १६-१७ वीं शताब्दी केः 
धर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया ज!य तो 
किसी भी इवेताम्बर ग्रंथ या पट्टावली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं . 
पाया जाता कि तत्वार्थसूत्र-प्रणेता वाचक उमास्वाति श्यामाचायं के 
ग्रु थे। 
वाचक उमास्वातिकी स्वयं को रची हुई, अपने कुल तथा गृरु-परम्परा 
को दर्शाने वाली, लेशमात्र संदेह से रहित तत्वार्थसूत्र की प्रशस्ति के आज 
लक विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्रांति केसे प्रचलित हुई होगी, यह एक 
| आश्चर्यजनक समस्या है। परन्तु जव पूर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह. 
| और ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता हैँ तब यह समस्या 
हल हो जाती हे । वा० उमास्वाति के इतिहास-विषय'में उनकी खुद को. 
रची हुई छोटी-सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन हें। उनके नाम के साथ 
जोड़ी हुई दूसरी. बहुत सी हकीकतें२ दोनों सम्प्रदायों की परम्परा में चली 
आतो हैं, परन्तु अभी परीक्षणीय होने से.उन सबको अक्षरशः ठीक नहीं माना 
| जा सकता । उनकी वह संक्षिप्त प्रशस्ति और उसका सार इस प्रकार है: 


 वाचकमुख्यस्य शिवश्रिय: प्रकाशंयशस: प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्यैका दशाङ्गविदः ॥ १॥। 

` वाचनया च महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्य । 
शिष्येण बाचकांचार्यमूळनान्नः प्रथितकीर्तः ॥२॥ 
न्यग्रो धिकाप्रसूतेन त्रिहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि । 
कोभीषणिना स्वातितनयेन वास्सीसुतेनाव्यम्‌ ॥३॥ 
अहेद्रचनं सम्य ग्गुरुक्रमेणागतं समुपर्धाय । 
दुःखार्ते च डुरागमाविहृतमतिं लोकमबलोक्य ।।४॥ 


पाला?" 


१ देखो, प्रस्तुत परिचय प० १६ टिप्पण २ । १ ६ 
Bet “जेसे [के दिगम्बरों में गश्रपिच्छ आदि तथा स्वेताम्तरों सें पांचसौ. 
ग्रन्था क रचायेता आदे । MRR । 


(४) 


इद्मुच्चेनो गरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया दृधम्‌ ।: 
_तत्त्वाथाधिगमाख्यं स्पष्टमु मास्वातिना शास्नम्‌ ॥९॥ 
यस्तत्त्वाधिगमख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌ । 
सो5व्या बाधसुखार्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमार्थम्‌ ॥६॥ 


` “ जिनके दीक्षागृरु ग्यारह अंग के धारक 'घोषनन्दि' क्षमण थे और 
'अभुरु-गुरु के गुरु-वाचकमुख्य 'शिवश्री' थे; वाचना से अर्थात्‌ विद्याग्रहण की 
दृष्टि से जिसके गुरु “मूल” नामक वाचकाचार्यं और प्रगुरु महावाचंक 
' मुण्डपाद' थे; जो गोत्र से 'कौभीषणि' थे; और जो “स्वाति? पिता और 
“वात्सी माता के पुत्र थे; जिनका जन्म न्यग्रोधिका' में हुआ था और जो 
“उच्चनामर^ शाखा के थे; उन उमास्वाति वाचक ने गुरु परम्परा से 


१ 'उच्चैर्नागर’ शाखाका प्राकृत उच्चानागएः नाम मिलता है। 

यह शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर से प्रसिद्ध हई होगी ऐसा तों 
स्पष्ट दीख पड़ता है | परन्तु यह ग्राम कौनसा नगर दोगा यह [निश्चित करना 
- कठिन है। हिन्दुस्तान के अनेक भागों में नगर नाम के या जिनके 
अन्त में नगर नाम हो ऐसे नामो के अनेक शहर तथा ग्राम हैं। 'बडनगर' 
. यह गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर हे | बड़ का अर्य मोटा ( विशाल) 
-और मोटा का अर्थ कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है । लोकिन बड़नगर 
-नाम भी पूर्व देश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर पर से गुजरात 
मै लिया गया: है , ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है । इससे उच्चनागर शाखा 
का बड़नगर के साथ ही सम्बन्ध है ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता । 
इसके सिवाय, जिस काल में उच्चनागर शाखा उत्पन्न हुई उस काल में बड़- 
“नगर था'के नहीं ओर था तो उसके साथ जैनों का सम्बन्ध क्रितना था यह 
भी विचारने की बात है । उच्चनागर शाखा के उद्भव समय का जैनाचार्यो का 
'मुख्य विहार गंगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं । इससे बडनगर के 
साथ उच्चनागर शाखा का सम्बन्ध होने की कल्पना सबल नही रहती । कनिधम 


~ 


:इस विषय में लिखता, है कि “ यह भौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के 


(>! ह 
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प्राप्त हुए श्रेष्ठ आहंत-उपदेश को भली प्रकार धारण कर के तथा तुच्छः 
शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि दुःखित लोक को देख कर के प्राणियों की अतव से 
प्रेरित होकर यह तत्त्वार्थाधिगम नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 
“कुसुमयुर' नाम के महानगर में रचा है । जो इस तत्वार्थशास्त्र को जानगा 
और उसके कथनानुसार आचरण करेगा वह अव्याबाधसुख नाम के परमाय . 
मोक्ष को शीघ प्राप्त करेगा ।" पर 
इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक हक़ीक़त को सूचित करने वाली मुख्य छः 
| बातें हैं: १ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम, और दीक्षागु र को योग्यता 
| २ विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३ गोत्र, "पिता तथा माता का नाम, ' 
| ४ जन्मस्थान का तथा ग्रंथरचनास्थान का नाम, ' ५ शाखा तथा पदवी कीः 
' सूचना और ६ ग्रंथकर्त्ता तथा ग्रन्थ का नाम। ५ 
। 
| 


| जिस प्रशस्ति का सार ऊपर दिया गया हे और जो इस समय भाष्य 

| के अन्त में उपलब्ध होती है वह प्रशस्ति उमास्वाति की खुद की रची हुई 

| नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं । डा० हर्मन जैकोबी जैसे विचारक 
भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते हँ और यह बात उन्हीं के 

| द्वारा प्रस्तुत किये हुए तत्त्वार्थं के जर्मन अनुवाद की भूमिका से जानी जा 

| सकती है । इससे इसमें जिस हक़ोकत का उल्लेख हे उसे ही यथार्थ 

| मान कर उस पर से वा० उमास्वाति विषयक दिगम्बर-सवेताम्बर-परम्परा 

| | मे चली आई मान्यताओं का खुलासा करना यही इस समय राजमार्ग | 

ह्‌ । 


| आधुनिक बुलन्दशहर के अन्तर्गत 'उच्चनगर? नाम के किले के साथ मिलता, 
हुआ हे ।?--देखो, आकियोलाजिकल सर्व आफ इंडिया रिपोर्ट, वॉल्यूम 
१४, ४०. १४७ । » 
नागरोत्पत्ति के निबन्ध में रा० रा० मानशंकंर “ नागर? शब्द का! 
सम्बन्ध दिखलाते हुए नगर नाम के अनेक ग्रामों का उल्लेख करते हें । इसलिये | 
यह भी विचार की सामग्री में आता है। देखो, छठी युजराती साहित्यपरि-- 
घद को रिपोर्ट । क) co CN ss कळक र्री 


(७) 


ऊपर निर्दिष्ट छः बातों में से पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के 
साथ दिगम्बरसम्मत उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य ठहरातो हे । कुन्दकुन्द 


के उपलब्ध अनेक नामों में से ऐसा एक भी नाम नहीं जो उमास्वाति-द्वारा 


दर्शाये हुए अपने. विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो; इससे 
कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य- 
भावात्मक सम्बन्ध था इस कल्पना को - स्थान ही नहीं । इसी प्रकार उक्त 
प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में होते का तथा उच्चनागर 
शाखा में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि कुन्दकुन्द के नन्दिसंघ में होने 
की दिगम्बर मान्यता है; और उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर- 
सम्प्रदायमें हुई हो ऐसा आज भी जानने में नहीं आता । इससे दिगम्बर- 
परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप से माने जाने वाले उमास्वाति यदि 
वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हों तो भी उन्होंने यह तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
रचा था यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने के कारण पीछे से * 
कल्पित की गई मालूम होती हे । 
उक्त बातों में से तीसरी बात श्यामाचायं के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध की श्वेताम्बर मान्यता को असत्य ठहराती हैं; क्योंकि वाचक 
उमास्वाति अपने को कौभीषणि कह कर अपना गोत्र 'कौभीषण' सूचित 
करते हैं; जब कि श्यामाचाय के गुरुरूप से पट्टावली में दाखिल हुए 
“स्वाति’ को 'हारित' गोत्रः का कहा है, इसके सिवा तत्त्वार्थ के प्रणेता 
उमास्वाति को उक्त प्रशस्तिं स्पष्टरूप से 'वाचक' बतलाती हूँ; जब कि 


श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप से निर्दिष्ट स्वाति ' नाम के साथ वाचक 


| १ देखो, ' स्वामी समन्तभद्र ' पq० १५८ से तथा प्रस्तुत परिचय का 
परिशिष्ट । 
. र देखो प्रस्तुत परिचय पृ० ३ टिप्पणी नं० १ तथा प्रस्तुत परिचय 
का परिशिष्ट । 
३ “ हारियगृतं साई च वंदिमो हारियं च समाज्जं ?? ।।२६।। 
--नन्दिसूत्र की स्थठिरावली पृ० ४९ । 


(८) 


विशेषण पट्टावली में नजर नहीं आता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक 
तरफ दिगम्बर और ३वेताम्ब्रर परम्पराओ में चली आई भ्राँत कल्प- 
नाओं का निरसन करती ह और दूसरी तरफ वह ग्रंथकर्ता का संक्षिप्त 
होते हुए भी सच्चा इतिहास प्रस्तुत करती है 


(क) वाचक उमास्वातिका समय 


वाचक उमास्वाति के समथ-सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी 
निर्देश महीं हे, इसी तरह समय का ठीक निर्धारण कर देने वाला ऐसा 
दूसरा भी कोई साधन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ; एसी स्थिति में इस 
सम्बन्ध में कुछ विचार करने के लिये यहीँ तीन बातों का उपयोग किया 
जाता हुँ: १ शाखानिर्देश, २ प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय 
और ३ अन्य दार्शनिक ग्रंथों की तुलना । 

१. प्रशस्ति में जिस 'उच्चेर्नागरशाखा' का निर्देश है वह शाखा कब 
निकली यह नि३चयपूर्वक कहना कठिन हे, तो भी कल्पसूत्र की स्थविरा- 
खली में 'उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है"; यह शाखा आर्य 'शांन्ति- 
श्रेणिक' से निकली हे । आये शांतिश्रेणिक आये “सुहस्ति' से चौथी पीढ़ी 
में आते हैं । आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध और उनके शिष्य 
इंद्रदिन्न, इद्रदिन्न के शिष्य दिन्न और दिन्न के शिष्य झांतिश्रेणिक हैं। 
यह शांतिश्रेणिक आर्यं वज्र के गुरु आर्य शिहगिरि के गुरूभाई 
थे; इससे वे आर्य वज्य की पहली पीढ़ी में आते हैँ । आर्थ 
सुहस्ति का स्वर्गवास-समय वीरात्‌ २९१ और वज का स्वर्गवास-समय 
वीरात्‌ ५८४ उल्लिखित मिलता है। अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वर्गवास-समय से 
वप्र के स्वर्गवास-समय तक २९३ वर्ष के भीतर पाच पीढ़ियाँ उपलब्ध ४ 


१ “ थेरेहितो णं अज्जसंतिसेणिएहितो माढ्रसगुतेहितो एत्य णं 
उच्चानागरी साहा निग्गया ।”--मूल केल्पसूत्रस्थविरावलि प० ५५ । आर्य 
शांतिश्रेणिक की पुर्व परम्परा जानने के लिये इससे आगे के कल्पसूत्र के 
पत्र देखो । 


(९) 


"होती हैं इस तरह सरसरी तौर पर एक एक पीढ़ी का काल साठ वर्ष 
का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी पीढ़ी में होने वाले शांतिश्रेणक का 
“प्रारम्भ काल वीरात्‌ ४७१ का आता हे । इस समय के मध्य में या थोडा 
आगे पीछे शांढ्िश्रेणिक से उच्चनागरी शाखा निकली होगी । वाचक 
उमास्वाति, शांतिश्रेणिक की ही उच्चनागर शाखा में हुए हैं ऐसा मानकर 
और इस शाखा के निकलने का जो समय अनमान किया गया है उसे 
स्वीकार करके यदि आगे चला जाय तो भी यह कहना कठिन हैं कि 
वा० उमास्वाति इस शाखा के निकलने बाद कब हुए हैं ! क्योंकि अपने 
'दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम प्रशस्ति में उन्होंने दिये हैं उनमें से 
एक भी कल्पसूत्र की स्थविरावलि में या उस प्रकार की किसी दूसरी 
पट्टावली में नहीं पाया जाता। इससे उभास्वाति के समय-संब्रंध में 
-स्थविरावलि के आधार पर यदि कुछ कहना हो तो अधिक से अधिक 
“इतना ही कहा जा सकता है कि वे वीरात्‌ ४७१ अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ 
के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए हैँ, उससे पहले नहीं; इससे 
अधिक परिचय अभी अन्धकार में हैं । 

-२. इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश डालने वाली एक किरण 
'तत्त्वाथैसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय-सम्बन्धी हे; जो उमास्वाति के 
समथ की अनिश्चित उत्तर सीमा को मर्यादित करती है। स्वोपज्ञ भाष्य 
-को यदि अलग किया जाय तो तत्वार्थ सूत्र पर जो सीधी टीकाएँ इस 
समय उपलब्ध हैं उन सब में पूज्यपाद की 'सर्वॉर्थसिद्धि' प्राचीन हे । 
“पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवीं-छठी शताब्दी निर्धारित 
किया है; इससे सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की पाँचवीं शताब्दी से 
`पूर्वं किसी समय हुए हे, एसा कह सकते हैं । 

ऊपर को विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
प्राचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन 
समय तीसरी-चौथी शताब्दी आता है। इन तीन-सौ चार-सौ वर्ष के 
अन्तराल में से उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम वाको रह 
“जाता हे । 


(१०) 


३. समय-संम्बन्धी इस सम्भावना में और भावी शोध में उपयोगी 
होने वाली ऐसी कुछ विशेष बातें भी हैं जो उनके तत्त्वार्थ सूत्र और 
भाष्य के साथ दसरे दर्शनों तथा जैन आगम की तुलना में से फलित होती 

उन्हें भी यहाँ पर दिया जाता है । यद्यपि ऐसा नहीं है कि. ये बाते 
सीधे तौर पर समय का ठीक निर्णय करने के लिये इस समय सहायक हो 
सकें, फिर भी यदि दसरे सबल प्रमाण मिले जाय तो इन बातों का 
कीमती उपयोग होने म तो कुछ भी शंका नहीं है । इस समय तो य बाते 
भी हमें उमास्वाति के उपर्युक्त अनुमानित समय को तरफ ही ले जाती हैं । 


(क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययन' कणाद के सूत्रों से पहले का होना 
चाहिए ऐसी सम्भावना परंपरा दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी होती ह । 
कणाद के सूत्र बहुत करके ईसवी सन्‌ से वे की पहली शताब्दी के मान 
जाते हैं । जैन आगमों के आधार पर रचे हुए तत्त्वार्थसूत्रों में तीन सूत्र 
ऐसे हे कि जिनमें उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का 
सादश्य दिखलाई देता हे । इन तीन सूत्रों में पहला द्रप्य का, दूसरा गुण 
का, और तीसरा काल का लक्षणविषयक हे । 

उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन को ६ ठी गाथा में द्रव्य का लक्षण 

गुणाणमासओ दव्बं”? -शुणानामाश्रयो द्रव्यम्‌ । अर्थात्‌, जो गुणों 
का आश्रय वह द्रव्य, इतना हो है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के 
अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को दाखिल करके कहता हैं कि 
“क्रियागुणबत्‌ समवायिकारणामिति द्रव्यलक्षणम्‌? १. १. १५। 
अर्थात्‌, जो क्रिया वाला, गण वाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य हूँ । | 
वा० उमास्वाति उत्त राध्ययन-कथित गुणपद को क़ायम रख कर कणाद- 
सूत्रों में दिखाई देने वाले 'क्रिबा' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 
'पर्याप्त' शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बाँधते हैँ कि शुणपयायवद्‌ द्रव्यम्‌? 
५.३७ । अर्थात्‌, जो ग॒ण तया पर्याय वाला हो वह द्रव्य हे । 


१. द्रव्य लक्षण के विषय में विशेष जानने के लिये देखो- प्रमाण 


मीमांसा भाषाटिप्पण प्र. ५४। न्यायावतार वातिक वृत्ते प्रस्तावना पु. २५५. 
२०४, ११९ बु 


(९९) 


उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की ६ ठी गाथा में गुण का लक्षण 
? एगदव्वस्सिओ गुणा?--एकद्रव्याश्रिता गुणाः। अर्थात्‌ जो एकः 
द्रव्य के आश्रित हों वे गुण, इतना ही है । कणाद के गुणलक्षण में विशेष 
वृद्धि देखी जाती है । वह कहता हे कि “ ट्रव्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोग- 
विभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌?ः-१.१.१६ । अर्थात्‌, द्रव्य 
` के आश्रित, निर्गुण और संयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता 
वह गुण हँ । उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययन के गुणलक्षण के 
अतिरिक्त कणाद के गुणलक्षण में से एक “निर्गुण” अंश है । वे कहते हैं कि 
“ द्रव्याश्रया निगुणा गुणाः "--५. ४० । अर्थात्‌, जो द्रव्य के आश्रितः 
और निर्गुण हों वे गुण हैं । 

उत्तराध्ययन के २८ वें अध्ययन की १० वीं गाथा में काल का लक्षण 
५ बत्तणाल्क्खणो कालो "- वतेनालक्षणः काछः। अर्थात्‌, वतेना 
यह काल का स्वरूप, इतना ही है । कणाद के काललक्षण में “वतंना' पद' 
तो नहीं है परंतु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिखलाई पड़ता है 
” अपरिस्मन्नपरं युगपन्निरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि “-- २. २. ६ / 
. उमास्वति-कृत काललक्षण में 'वर्तना' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद 
दिखलाई पड़ते हैं उनमें परत्व' और “अपरत्व' ये दो शब्द भी हैं; जैसा किः 
“बतना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च काळस्य”- ५. २२ । 

ऊपर दिये हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीन 
सूत्रों, के लिये उत्तराध्ययन के सिवाय किसी. प्राचीन श्वेताम्बर जेन 
आंगम अर्थात्‌ अंग का उत्तराध्ययन जितना ही शाब्दिक आधार हो ऐसा 
अभी तक देखने में नहीं आया; परंतु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी 
के माने जानेवाले 'कुन्दकुन्द' के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थ के संस्कृत 
सूत्रों का कहीं तो पूर्ण सादुश्य है और कहीं बहुत ही कम । श्वेताम्बर 


सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र है “ उत्पादव्ययधौव्ययुक्त | 


सत्‌/-५. २९.। “गुणपर्यायवद्‌ द्वव्यम्‌/-५. ३७.। इन दोनों के 
अतिरिक्त द्रव्य के लक्षणविषय में एक तीसरा सूत्र दिगंबर सूत्रपाठ मे 
हैन सदू द्वव्यलक्षणम्‌-५९. २९। ये तीनों दिगंबर सूत्रपाठगतः 


$ 


( १२) 
सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न प्राकृत गाथा में पूर्णरूप से 
“विद्यमान हैं : 
“ दृग्बे सलक्खाणियं उप्पाद्व्ययधुवत्तसंजुत्तं । 
_गुणपज्जयासय वा जं त. भण्णंति सव्वण्हू ॥१०॥ 
इसके सिवाय, कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वार्थसूत्र का जो 
शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्व का सादृश्य हे वह आकस्मिक तो हैं ही नहीं । 


(ख) उपलब्ध योगसूत्र के रचयिता पतंजलि माने जाते हैं, व्याक रण- 
महाभाष्य के कर्ता पतंजलि हो योगसूत्रकार हैं या दूसरे कोई पतंजलि, इस 
विषय में अभी कोई निश्चय नहीं । यदि महाभाष्यकार और योगसूत्रकार 
'पतंजलि एक हों तो थोगसूत्र विक्रम के पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी का है 
'ऐसा कहा जा सकता हे । योगसूत्र का ' व्यासभाष्य ' कब का है यह भी 
निश्चित नहीं, फिर भी उसे विक्रम को तीसरी शताब्दी से प्राचीन मानने 
“का कोई कारण नहीं हैं ।. 

क योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उनके 


भाष्य.का शाब्दिक तथा आर्थिक सादृश्य बहुत है” और वह आकर्षक 
भी ह; तो भी इन दोनों में से किसी एक के ऊपर दूसरे का असर है 


- यह भली प्रकार कहना शक्‍य नहीं; क्योंकि तत्त्वार्थ के सूत्रों और भाष्य 


'को यगदशन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थो की विरासत मिलो हुई है, उसी 
प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन सांख्य, योग. तथा बौद्ध आदि 
परम्पराओं कौ विरासत मिली है । ऐसा होते हुए भी तत्त्वार्थ के भाष्य.में. 


एक स्थल एसा ह जो जन अंगग्रंथो में इस सभय तक उपलब्ध नहीं और 
-योगसूत्र के भाष्य में उपलब्ध हूँ । . | 


पहले निमित हुई आयु कम भी हो सकती हे अर्थात्‌ बीच में टट 
भी सकती हुं और नहीं भी, एसी चर्चा जैन. अंग-ग्रेथो मे हुं । परन्तु 


१ इसके सावेस्तर के लिये देखो मेरा लिखा हुआ हिन्दी योगदर्शन, 
“प्रस्तावना पृष्ठ ५२ से | . 


७२२) 


इस चर्चा में आयु के टूट सकने के पक्ष की उपपत्ति करने के लिये 
` भोगे कपड़े तथा सूखी घास का उदाहरण अंगग्न॑ंन्थों में नहीं, .तत्त्वार्थ 
के भाष्य में इसी चर्चा के प्रंसंग पर ये दोनों उदाहरण दिये गये हैँ जो 
कि योगसूत्र के भाष्य में भी हैं। इन उदाहरणों में खुबी यह हे कि दोनों. 
भाष्यों का शाब्दिक सादृश्य भी बहुत ज्यादा हे । साथ ही, यहाँ एक' 
विशेषता यहे है कि योगसूत्र के भाष्य में जिसका अस्तित्व नहीं ऐसा 
गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थ सूत्र के भाष्य में पाया जाता. 
है । दोनों भाष्यों का पाठ क्रमश: इस प्रकार है :-- 

>%शेषा मनुष्यास्तियग्योनिजाः' सोपक्रमा निरुपक्रमारचापवर्त्या-. 
युषोऽनपवर्त्यायुषश्च + भ॑वन्ति। 2९ अपवर्तनं शीघमन्तमुहर्तात्कम-: 
फलोपभोग उपक्रमोऽपवतंननिमित्तम्‌ । > संहतशुष्कतृणराशिदह- 
नवत्‌ । यथाहि संहतस्य झुष्कस्यापि तृणराशेरवयवशः क्रमेण 
दह्यमानस्व चिरेण दाहो भवति तस्यैव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य 
सवतो युगपदादीपितस्य पवनोपक्रमाभिहतस्याशुदाहो भवाति ।. 
तद्वत्‌ । यथा वा संख्यानाचारयः करणलाघवार्थ गुणकारभागहाराभ्यां 
राशि छेदादेवापवर्तयति न च संस्येयस्यार्थं स्याभावो भवति तद्वदुपक्र- 
माभिहतो मरणसमुद्घातदु.खातः कर्मंप्रत्ययमनाभोगपुर्वंक करणविशेष- 
मुत्पाद्य फलोपभोगलाघव र्थ कर्मापवर्तयति न चास्य फलाभाव इति । 
कि चान्यत्‌ । यथा वा धौतपटो जलाद्रे एव च वितानित 


सूयराश्मवाय्वाभहतः कितन शांषसुपयात न च सहतं तस्मिन्‌ प्रभ- 
तस्नहागमो नापि वितानितेऽक्ृत्स्नश्योषः तद्वद्‌ यथोक्तनिमित्तापवतेनै: कर्मण 


क्षिप्रं फलोपभोगो भवति । न च कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानि । /-- 
तत्त्वाथ-सांष्य २. ५२ । | 

 “ आयृविपाकं कम द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथाद्र वस्न 
_ वितानेतं हसीयसा कालन इुष्यत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव | 
सापाण्डतं चरेण सशुष्येदेवं निरूपक्रमम्‌ः। यथा वाग्निः शुष्क कक्षे 
मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत तथा सोप- 
क्रमम्‌ । यथा वा. स एवामिस्तृणराशी क्रमशोऽवयवेषु न्यस्ताश्चिरेण. 


“उद 


हे | pr 
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-दहेत्‌ तथा निरुपक्रमम्‌ । तदेकभविकमायुष्कर कर्म हिविधं सोपक्रमं 
निरुपक्रम च । "--योग-भाष्य ३. २२ | 

(ग) अक्षपाद का | न्यायदर्शन ' ईस्वी सन्‌ के आरम्भ के लग- 
“भग का रचा हुआ माना जाता हैं। उसका 'वात्स्यायनभाष्य' दूसरी- 


~+ 


“तीसरी शताब्दी के भाष्यकाल की प्राथमिक कृतियों में से एक 


कृति है । इस कृति के कुछ शब्द और विषय तत्वार्थभाष्य में 
"पाये जाते हैं। न्यायदर्शन । १.१.३ ) “मान्य प्रमाणचतुष्कवाद का 
निर्देश तत्वार्थ अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में पाया जाता ह 
तत्वार्थ १. १२ के भाष्य 'में अर्थापत्ति, संभव और अभाव आदि 
त्रमाणों के भेद का निरसन व्यायद्शन ( २, १. १. ) आदि के जैसा 
ही है । न्यायदशंन में प्रत्यक्ष के लक्षण में “ इन्द्रियाथंसान्नि- 
. कर्षोप्पन्नम्‌ ” ( १. १.४) ये शब्द हूं । तत्त्वार्थ १. १२ के भाष्य में 
अर्थापत्ति आदि जुदे माने जाने वाले प्रमाणों को मति और श्रुत ज्ञान 


~ 


में समात्नेश करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग - क्रिया हैँ। यथा : 


-«सर्वाण्येतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसन्निकषनिमित्तत्वात्‌ | 


इसी तरह पतंजलि-महाभाष्य * और न्यायदर्शन ( १.१.१५) आदि 
-में पर्याय शब्द की जगह 'अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की जो पद्धति हे वह 


 . तत्त्वार्थ सूत्र (१-१३) में भी पाई जाती हे 


(घ) बौद्ध-दर्शन की शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शाखाओं के 

. खास मंतव्यों का अथवा विशिष्ट शब्दों का जिस प्रकार सर्वार्थसिद्धि में 
उल्लेख है उस प्रकार तत्त्वार्थभाष्य में नहीं है तो भी बौद्धदशंन के थोड़े से 

- सामान्य मन्तव्य तंत्रान्तर के मम्तव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते 


१ “प्रत्यक्षानुमानोपसानशब्दाः प्रमाणानि' । न्यायदशन १. १. ३ |. 
८ चतुविघमित्येके नयवादान्तरेण ”--तत्त्वाथभाष्य १. ६. और ` यथा वा 
 प्रत्यक्षानुमानोपमानाप्तवचनेः प्रमाणेरेकोऽथंः प्रमीयते --- | 
-तच्वार्थभाष्य । १. २५ | 


. २. देखो, १,१.५६५२.३.१. और ५. १. ५९ का महाभाष्य । 


PS 


(१५) 


हैं। वे मंतव्य पाली पिटक के ऊपर से लिये गये हैं या महायान 
के संस्कृत पिटको से लिये गये हैं अथवा किसी दूसरे ही तद्विषयक 
ग्रन्थ के ऊपर से लिये गये हँ--यह विचारणीय है । उनमें पहला उल्लेख 
जनमत के अनुसार नरकभूमियों की संख्या बतलाते हुए बौद्ध सम्मत 
संख्या का खंडन करने के लिये आ गया है.। वह इस प्रकार है:-- 
“अपि -च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु लोकधातुष्वसंख्येयाः प्रथिवीप्रस्तारा 
इत्यध्यवा सेता:?!- तत्त्वार्थभाष्य- 0 ९४ 

दूसरा उल्लेख, जेनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण बतलाते हुए, 
बौद्ध-सम्मत पुद्गल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए भाया हू । 
यथा--पुदूगला इति च तंत्रान्तरीया* जीवान्‌ परिभाषन्ते--अ० ५ सू० 
२३ का उत्थानभाष्य । 


(ख) उमास्वाति की योग्यता 


उमास्वाति के पूर्ववर्ती जेनाचार्यो ने संस्कृत भाषा में लिखने की 
शक्ति को यदि विकसित किया न होता और उस माषा में लिखे का 
प्रघात शुरू न किया होता तो उमास्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शली में 
प्राकृत परिभाषा में रूढ साम्प्रदायिक विचारों को इतनी सफलता-पूवक 
गंथ सकते कि नहीं यह एक सवाल ही हे; तो भी उपलब्ध समग्र 
जैन वाङमय का इतिहास तो ऐसा ही कहता हे कि जैनाचार्यो में 
उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत लेखक हुं । उनके ग्रन्थों को प्रसन्न, संक्षिप्त 
और शुद्ध शैली संस्कृत भाषा के ऊपर उनके प्रभुत्व को साक्षी, देती है। 


१, यद्यपि जैन आगम (भगवती श. ८. उ. ३ और श. २० उ. २) में 
पुदूगल शब्द जीव अथ में भी प्रयुक्त देखा जाता है किन्तु जैन-दर्शन की 
परिभाषा तो मात्र जड़ परमाणु और तन्निर्मित स्कंध में ही प्रासेद्ध हे । 
जब कि बौद्ध-दर्शन की परिभाषा एक मात्र जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। 
इसी भेद को लक्ष्य में रखकर वाचक ने यहाँ तन्त्रान्तरीय शब्द का प्रयोग 
किया है । 


( १६ ) 


जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली बातों का जो संक्षेप में सग्रह उन्होंते तत्त्वार्थाधिगम-सूत्र में 
किया है वह उनके 'वाचक' वंश में होने की और वाचक-पदको यथार्थ ताकी 
साक्षी देता हैं। उनके तत्त्वार्थ की प्रारंभिक कारिकाएँ और दूसरी 
पद्यकृतियाँ सूचित करती हैं कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्रांजल लेखक 
थे । उनके सभाष्य सूत्रों का बारीक अवलोकन जैन-आगम-संबंधी उनके 
सवंग्राही अभ्यास के अतिरिक्त कैशेषिक, व्याय, योग और बौद्ध आदि 
दार्शनिक साहित्य संबंधी उनके अभ्यास की प्रतीति कराता है । तत्त्वार्थ- 
भाष्य (१. ५; २. १५) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र उनके पाणिनीय- 
व्याकरण-विषयक अभ्यास की साक्षी देते हैं । 

यद्यपि श्वेताम्बर सम्प्रदाय में आपकी पाँच सौ ग्रन्थों के कर्ता होने 
की प्रसिध्दि है और इस समय आपकी कृतिरूप से कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी ह; 
तो भी इस विषय में आज संतोष-जनक कुछ भी कहने का सावन नहीं 
है । ऐसी स्थिति में भी 'प्रशमरति'* को भाषा और विचारसरणी तथा 


१ जम्बूद्वीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, श्रावकप्रज्ञात्ति, क्षेत्रविचार, 
प्रशमराति | सिद्धसेन अंपनी वृत्ति मै (३० ७८, ५० २) उनके 'शोचप्रकरण? 
नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जो इस समय. उपलब्ध नहीं । । 

२ वृत्तिकार सिद्धसेन--'प्रशामराति' को भाष्यकार की ही ऋृतिरूप से 
सूचित करते हैं | यथा--यत्र: प्रशमरतो ( का० २०८ ) अनेनेबोकतम्‌-- 
परमाणुरप्रदेशो वर्णादिगुणेषु भजनीय: ।” “वाचकेन त्वेतदेव बलसंज्ञया 
प्रशमरतो (का० ८०) उपाब्तम्‌"-५. ६ तथा ९. ६ की भाष्यवात्त । 

तथा सिद्धसेन- भाष्यकार तथा सूत्रकार को एक तो समझते ही है। यथा- 

“स्वकतसत्रसं निवेशमाथित्योक्तम्‌ ॥ --९. २२. ४० २५३ | 

` “इप श्रीमदहंत्प्रवचन तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिबाचकोपज्ञसूत्र भाष्ये 
भाषानसारिष्यां चं टीकायां सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगारागारिधमंप्ररूपक: 
सप्तमोध्याये: ।”--तच्वार्थभाष्य के सातवें अध्यायं ` की टीका की पुध्पिका) 
ऐसे अन्य उल्लेखों के लिये आगे देखो, परंपरा वाले प्रकरण में । 
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सिद्धसेन आदि के उल्लेख यह सब उसकी उमाइवाति कतंकता निश्चित 
रूपसे बतलाते हैं । 

उमास्वाति अपने को “वाचक' कहते हे, इसका अथे 'पूर्ववित?* कर 
के पहले से ही इवेताम्बराचार्य उमास्वाति को “पूर्ववित' रूप से पहचानते 
आए हूं । दिगम्बर परम्परा में भी उनको 'श्रतकेवलिदेशीय' कहा ह्‌ | 


इनका तत्वाथग्र॑थ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रृतज्ञान की तो प्रतीति 


मशामरातयकरण का १२० वीं कारिका *आचायं आह! कह कर 
निशीथचूण म उद्धृत की गई है । इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर 
को समव विक्रम का आठवीं शताब्दी है जो उन्होंने अपनी नान्दिसूत्र की चूणि 


म बतलाया ह; इस परसे एसा कह सकते हें [के प्रशमराति विशेष प्रार्चान 


ha 


| इससे ओर ऊपर बतलाए हुए कारणों से यह कृति वाचक की हो तो 
इसम काई इनकार नहा | 


पूर्वी के चौदह होने का समबायांग आदि आगमों में वर्णन है | बे 

हाष्टवाद नामक वारहवे अङ्ग के पांचवां भाग थे ऐसा भी उल्लेख है । पूवश्रुत 
अथात्‌ भगवान महावीर द्वारा सबसे पहले दिया हुआ उपदेश ऐसी प्रचालित परम्परा 
गत मान्यता ह । पाश्चिमी विद्वानों को इस विषय में ऐसी कल्पना है 'कि भ० 
पाइवनाथ को परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महाबीर को अथवा उनके 
।शष्यो का [मला वह पूवश्रुत है । यह श्रुत क्रमशः भ० महावीर के उपदिष्ट 
शुत म हा [मल गया ओर उसी का एक भाग-रूप से गिना गया । जो भ० 
महा वार का द्वादशांगी के धारक थे बे इस पूर्वत को जानते ही थे। कंठ. 
रखने के अधात ओर दूसरे कारणों से क्रमशः पूर्वेश्रुत नष्ट हो गया और आज 
सिफ 'पूर्वगतगाथा? रूप में नाम मात्र से शेष रहा उाछ्लेखित मिलता 
ओर "पूर्व? के आधार से बने कुछ ग्रन्थ मिलते हैं । 

२ नगर ताल्लुके के एक दिगम्त्रर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें ' श्रुत- 
केवलिदेशीय” लिखा हे | यथा-- 

तत्वा थस्‌त्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरस । 
श्रुतकेवा लदेशीयं वन्देऽहं गुणसन्दिरस्‌ ।॥” 
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करा ही रहा हे इससे इनकी इतनी योग्यता के विषय में तो कोई संदेह नहीं 
है । इन्होंने अपने को विरासत में मिले हुए आहेत श्रुत के सभी पदार्थोका 
संग्रह ' तत्त्वार्थं में किया है; एक भी महत्त्व की दीखने वाली वात को 
इन्होंने विना कथन किये छोड़ा नहीं, सीसे आचार्य हेमचन्द्र संग्रहकार 
के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट औकते हुँ । इसी योग्यता के 
कारण उनके तत्त्वार्थं की व्याख्या करने के लिये सभी स्वेताम्बर-दिगम्वर 
आचार्य प्रेरित हुए हे । 
(ग) उमास्वातिं की परम्परा 


दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मान कर उनको 
कृतिरूप से मात्र तत्त्वार्थ-सूत्र को ही स्वीकार करते हूँ, जब कि श्वेताम्बर 
. उन्हें अपनी परम्परा का मानते हैं और उनकी कृतिरूप से तत्तवार्थ-सूत्र 
के अतिरिक्त भाष्य को भी स्वीकार करते हें । अब प्रश्न यह उत्पन्न 
होता है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या खेताम्बर 
परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी अलग ही परम्परा में हुए. हैं ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर भाष्य के कतृत्व के निर्णय से मिल जाता है । भाष्य स्वयं 
उमास्वाति की कृति है यह बात नीचे लिखे प्रमाणों से निविवाद सिद्ध है । 

१. भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में. सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की 
है । उसमें स्वोपज्ञतासूचक उल्लेख ये हैं-- 

“प्रतिज्ञातं चानेन “ ज्ञान वक्ष्यामः”? इति । अतस्तवुरोधे- 
चैकवचनं चकार आचाये: |? प्रथम भाग पृ० ६९ 

“शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विमञ्य सूत्रकार- 


# 


भाष्यकाराकारेणैव माह. .....? पु० ७२ 


१ तत्वार्थ में वाणित विषयों का मूल जानने के लिये देखो उ० 
आत्मारामजी संपादित तत्वार्थंसुत्र-जेनागमसमन्वय । 

२ “उपोमार्स्वात संग्रहीतारः”-सिद्वहेम २. २. ३९ | 

३. देखो भारतीय विद्या के सिंघी स्मारक अंक में श्री प्रेमीजी का लेख 
` इ० १२८ । उसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया ह । 
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'सूचकारादविभक्तोपि हि भाष्यकारो? पु० २०५ 
“इति श्रीमदहत्मवचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसूत्र- 
भाष्ये आष्यानुसारिण्यां च टीकायां... 7 द्विताय भाग प्र० १२० 


२. भाष्यगत अंतिम कारिकाओं में से आठवीं कारिका को याकिनी 
सूनु हरिभद्राचार्यने शास्त्र वार्तासमुच्चय में उमास्वाति कतृंक रूप से उद्धत 
“किया है | । 

३. भाष्य की प्रारंभिक अंगभूत कारिका के व्याख्यान में आ० 
'देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को--एक कतृंक सूचित करते हैं--देखो : 
'का० १, २। ४ 

४. प्रारम्भिक कारिकाओं' में और कुछ स्थानों पर भाष्य? में भी 
क्ष्यामि, वक्ष्याम:' आदि प्रथम पुरुष का निर्देश हैं और इस निर्देश में को 
हुई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद में सूत्र में कथन किया गया हे 

५. शुरू से अन्त तक भाष्य को देख जाने पर एक बात मन में 
जंचती हे कि किसी स्थल पर सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खींचातानी 
नहीं हुई, कहीं भी सूत्र का अर्थ करने में संदेह या विकल्प करने में नहीं 
आया, इसी प्रकार सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रख कर सूत्र 
`का अर्थ नहीं किया गया और न कहीं सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन 
'लिया गया हे । 

यह वस्तु-स्थिति सुत्र और भाष्य के एककतृंक होने की चिरकालीन 
मान्यता को सत्य ठहराती है । जहाँ मूल और टीका के कर्ता अलग होते हैं 

९ ' तत्वार्थाधिगमास्यं बढ्हर्थ सग्रहं लघुग्रन्थम्‌ । 

वक्ष्यामि झिष्यहितमिममहंद्चनेकदेशस्य ॥२२॥ 

नत्तं च मोक्षमार्गाद्‌ व्रतोपदेशोऽस्ति जगति कृत्स्नेऽस्मिन्‌ । 

तस्मात्परमिमसेवेति मोक्षमागं प्रवक्ष्यामि ॥३१॥ 

२ ` गुणान्‌ लक्षणतो वक्ष्यामः'-५. २७ का भाष्य, अगला सूत्र, ४० | 
““अनादिरादिमांश्च तं परस्ताद्वक्ष्वामः-५. २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५.४२ ॥ 
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वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनक सम्प्रदाया म मान्य ग्रन्थों ` 
में ऊपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती । उदाहरण के तौर पर वैदिक 
दर्शन में प्रतिष्ठित “ब्रम्हसूत्र ' ग्रन्थ को लीजिये, यदि इसका कर्ता खुद ही 
व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में आज जो शब्दों की खींचातानी, अर्थ 
के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठभेद दिखलाई पड़ता हैं 
वह कदापि न होता । इसी तरह तत्वार्थे-सूत्र के प्रणेता ने ही यदि 
“सर्वार्थसिद्धि, “राजवातिक' और 'इलोकवातिक' आदि कोई व्याख्या लिखी 
होती तो उनमें जो अर्थ की खींचातानी, शब्द की तोड-मरोड, अध्याहार, 
अर्थ का संदेह और पाठभेद? दिखाई देते हैं वे कभी न होते। यह वस्तु- 
स्थिति निश्चित रूप से एककर्त क मल तथा टीका वाले ग्रन्थों को देखने से 


समझी जा सकती है। इतनी चर्चा मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने 
की मान्यता की निश्चित भूमिका पर हमें लाकर छोड देती हैं । 


मल और भाष्य के कर्ता एक ही हुँ, यह निश्चय इस प्रश्‍न के हल 
करने में बह उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे ? उमास्वाति दिगबंर 
परम्परा के नहीं थे ऐसा तिश्चय करने के लिये नीचे को दलीले काफी हैं : 

१ प्रशस्ति में सूचित की हुई उच्चनागर शाखा या नागर शाखा के 
दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं पाया जाता । 

२ 'काल' किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है ऐसा सूत्र (५. ३८): 
और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर पक्ष (५. ३९) के विरुद्ध है । 
केवली में (९. ११) ग्यारह परीषह होने की सूत्र ओर भाष्यगत सीधी 
मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बरः 
परम्परा के विरुद्ध है--९. ५, ९. ७, ९. २६। सिद्धों में लिगट्टार और 
तीर्थद्वार का भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परंपरा से उलटा हे । 

३ भाष्य में केवलज्ञान के पञ्चात्‌ केवली के दूसरा उपयोग मानने 
न मानने का जो मन्तव्य भेद (१. ३१) हे. बह दिगम्बर ग्रन्थों में नहीं 
दिखाई देता । 


१ उदाहरण के तौर पर देखो, सर्वॉर्थसिद्धि-“चरमदेहा इति वा: 


पाठ:”- २. ५३ । “अथवा एकादर जिने न सन्तीति वाक्यशेषः कल्पनीयः. 
सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ ---९ ११ । 
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उक्त दलीले यद्यपि ऐसा साबित करती हे कि वाचक उमास्वाति 
“दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, फिर भी यह देखना तो बाकी ही रह जाता 
हे कि तब वे कौन सो परम्परा के थे ? नीचे की दलीले उन्हें श्वेताम्बर 
परम्परा के होने की तरफ ले जातो हैं । - 

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागरी शाखा " श्वेताम्बर पट्टावली 
में पाई जाती हे । 

२ अमुक विषय-संबन्धी मतभेद या विरोध वतलाते हुए भी कोई 
' ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन रवेताम्बर आचार्य नहीं पाये जाते जिन्होंने दिग- 
म्बर आचार्यों की तरह भाष्य को अमान्य रक्खा ही । 

२ जिसे उमास्वाति की कृति रूप से मानने में शंका का अवकाश 
नहीं जो पुर्वोक्त प्रकार से भाष्य विरोधी हें, ऐसे प्रशमरति * ग्रन्थ में 
मुनि के वस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण देखा जाता हे, जिसे रवेताम्बर 
'परम्परा निविवादरूप से स्वीकार करती हे । 

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होने वाले 
अन्य आचार्यो का वर्णन श्वेताम्बर पट्टावलियो, पत्नवणा और नन्दी की 
'स्थविरावली सें पाया जाता हे । 

ये दलीले वा० उमास्वाति को श्वेताम्बर परंपरा का सिद्ध करती 
हँ, और अब तक के समस्त श्वेताम्बर आचार्य उन्हें अपनी ही परंपरा का 
पहले से मानते आबे हुँ । वाचक उमास्वाति इवेताम्बर परम्परा में हुए और 
दिगम्बर में नहीं, ऐसा खुद मेरा भी मन्तव्य अधिक वाचन चिन्तन के बाद 
आज पर्यन्त स्थिर हुआ है । इस मन्तव्य को विशेष स्पष्ट समझाने के 
लिए दिगंबर-श्वेतांबर के भेद सम्बन्धी इतिहास के कुछ प्रश्नो पर प्रकाश 
डालना जरूरी है । पहला प्रश्न यह है कि इस समय जो दिगम्बर श्वेता- 
'बर के भेद या विरोध का विषय श्रुत तथा आचार देखा जाता हैं उसकी 
प्राचीन जड कहां तक पाई जाती है और वह प्राचीन जड मुख्यतया किस 
"वात में रही ? दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों फिरकों को समानरूप' 
ना 0 २. NT RE 2 

१ देखो, प्रस्तुत परिचय प्रु०५ तथा ८ । 

२ देखो, का० १३५ से|. 
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'से मान्य श्रुत था या महीं, और था तो कबतक वह समान मान्यता 
का विषय रहा, और उसमें मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ, तथा उस मतभेद 
के अन्तिम फलस्वरूप एक-दूसरे को परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुत भेद 
का निर्माण कब हुआ ? तीसरा पर अन्तिम प्रश्‍न यह है कि उपास्वाति 
खुद किस परम्परा के आचार का पालन करते थे, और उन्होंने 
जिस श्रुत को आधार बनाकर तत्त्वार्थं की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों 
फिरकों को पूर्णतया समानरूप से मान्य था या किसी एक फिरके को हीं 
पूर्णरूपेण मान्य, और दूसरे को पूर्णरूपेण अमात्य ? 
१ जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री अभी प्राप्त हूँ उससे निविवाद रूप से 
इतना साफ जान पड़ता हे कि भगवान्‌ महावीर पार्खवापत्य की परम्परा 
हुए थे ओर उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग-माग म अपने उत्कट . 
त्यागमार्गमय व्यक्तित्व के द्वारा नवीन जीवन डाला । शुरू में विरोध 
और उदासीनता रखनेवाले भी अनेक पार्द्वंसन्तानिक साधु, श्रावक 
भगवान्‌ महावीर के शासन में आ मिले? । भगवान्‌ महावीर ने अपनी 
नायकत्वोचित उदार, पर तात्त्विक दृष्टि से अपने शासन में उन दोनों 
दलों का स्थान निश्चित किया? जो बिलकुल नग्नजीवी तथा उत्कट विहारी 


१. आचारांगसूत्र सूत्र १७८ | 

२. कालासवेसियपुत्त ( भगवती १, ९ ), केशी (उत्तराध्ययन अध्ययन, 
२३), उदकपेढालपुत्त (सूत्रकृताङ्ग २.७), गांगेय (भगवती ९.३२) इत्यादि |. 
विशेष के लिये देखो “उत्थान महावीरांक” ए० ५८ । कुछ पार्श्वापत्यों ने तो 
पंचमहात्रत ओर प्राति्रमण के साथ नग्नत्व का भी स्वीकार किया ऐसा उल्लेख, 
आज तक अंगों में सुरक्षित है । उदाहरणार्थ देखो भगवती १.९ । 

३. आचारांग मै सचेल ओर अचेछ दोनों प्रकार के मुनियों का वर्णन: 
हे । अचेल सुनि के वर्णन के लिये प्रथम श्रतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ 
सूत्र से आगे के सूत्र देखने चाहिए; और सचेल मुनि के वस्त्रविषयक आचार 
के लिये द्वितीय श्रुतस्कन्ध का ५ वॉ. अध्ययन देखना चाहिए | और सचेलः 


नि तथा अचेल मुनि ये दोनों मोह को केसे जीते इसके रोचक वर्णन के. 
लिये देखो आचारांग १. ८ | 
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था, और जो बिलकुल नग्न नहीं ऐसा मध्यममार्गी भी था । उक्त दोनों दलों 
का बिलकुल नग्न रहने या न रहने के विषय में तथा थोडे बहुत अन्य 
आचारों के विषय में भेद रहा", फिर भी वह भगवान के व्यक्तित्व के कारण 
विरोध का रूप धारण करने न पाया । उत्कट और मध्यम त्याग मार्ग के 
उस प्राचीन समन्वय में ही वत्तेमान दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद की जड़ हैं । 


उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-श्वेताम्बर जैसे शब्द 
न थे फिर भी आचारभेद सूचक नग्न, अचेल ( उत्त० २३. १३, २९) 
जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र ९, २८), पाणिपात्र आदि शब्द 
उत्कट त्यागवाळे दल के लिए; तथा सचेल प्रतिग्रहधारी, (कल्पसूत्र ९. ३१) 
स्थविरकल्प ( कल्पसूत्र० ९. ६३) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के 
लिए पाए जाते है [ 

२ इन दो दलों का आचार सम्बन्धी भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य प्राण रूप श्रृत में कोई भेद न था, दोनों दल बारह 
अग रूप से मान जाने वाले तत्कालीन श्रुत को समान भाव से मानते थे । 
आचारविषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूणं अभेद की यह स्थिति 
तरतमभाव से भगवान्‌ के वाद करीब डेढ़ सौ वर्ष तक रही। यह 
स्यरण रहे कि इस बीच में भी दोनों दल के अनेक योग्य आचार्यो ने 
उसी अंग श्रुत के आधार पर छोटे बड़े ग्रन्थ रचे थे जिनको सामान्य 
रूप से दोनों दल के अनुगामी तथा विशेष रूप से उस उस ग्रन्थ के 
रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने अपने गुरु-प्रगुरु की कृति 
समझ कर उस पर विशेष भार देते थे। वे ही ग्रन्थ अंगबाहय, अनंग. 
या उपांग; रूप से२ व्यवहृत हुए। दोनों दलों की श्रत के विषय में 
इतनी अधिक निष्ठा व वफादारी रही कि जिससे अंग और अंगबाह्यका 
प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अंग और अनंग श्रुत की 


१. देखो उत्तराध्ययन अ० २३ | 
२. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रज्ञापना, अनुयोगद्वार, आवश्यक 
सावेभाषित आदि । 
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भेदक रेखा को गौण न किया जो कि दोनों दल के वर्तमान साहित्य में 
आज भी स्थिर हैं । 

एक तरफ से अचेल, सचेलत्वांद आचार का पूर्वेकालोन मतभद 
जो एक दूसरे की सहिष्णुता के तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था 
वह धीरे धोरे तीब्र होता गया । जिससे दूसरी तरफ से उसी आचार- 
विषयक मतभेद का समर्थन दोनों दलवाले मुख्यतया अंग-श्रुत के 
आधार पर करने लगे; और साथ ही साथ अपने अपने दल के द्वारा 
रचित विशेष अंगबाहच श्रत का भी उपयोग उसके समर्थन म करन लग । 
इस तरह मख्यतया आचार के भेद में से जो दलभेद स्थिर हुआ उसके 
कारण सारे शासन में अनेकविध गड़बड़ी पैदा हुई । जिसके फलस्वरूप 
फाटलिपुत्र की वाचना (वी० नि० १६० लगभग) हुई! । इस वाचना तक 
और इसके आगे भी ऐसा अभिन्न अंग श्रुत रहा जिसे दोनों दलवाले समान 
भाव से मानते थे पर कहते जाते थे कि उस मूलक्षुत का क्रमशः र्‍हास 
होता जाता है । साथ ही वे अपने अपने अभिमत आचार के पोषक ग्रन्थों 
का भी निर्माण करते रहे । इसी आचारभेद पोषक श्रुत के द्वारा अन्ततः 
उस प्राचीन अभिन्न अंग श्रुत में मतभेद का जन्म हुआ, जो शुरू में अर्थ 


“करने में था पर आगे जाकर पाठभेद की तथा प्रक्षेप आदि की कल्पना 


में परिणत हुआ । इस तरह अचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न 
अंगश्चतविषयक दोनों दल की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया । 
इससे एक दल तो यह मानने मनवाने लगा कि वह अभिन्न मूल अंगश्चुत 
बहुत अंशो में लुप्त ही हो गया हे । जो बाकी हे वह भी कृत्रिमता तथा 
नये प्रक्षेपों से खाली नहीं है, ऐसा कहकर भी वह दल उस मूल अंग- 
श्रुत को सर्वथा छोड नहीं बेठा । पर साथ ही साथ अपने आचार 
पोषक श्रत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष 
का प्रचार भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहला दल उस 
मूल अंगश्रुत में कृत्रिमता दाखिल हो जाने का आक्षेप भी करता हे पर 


१ परिशिष्टपवं सर्गं ९. इलोक ५५ से । वीरनिर्वाणसंवत्‌ और जेनकाल- 
गणना पृ० ९४ । 
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वह उसे सर्वथा छोड़ता भी नहीं और न उसको रक्षा में साथ ही देता हे । 
यह देखकर दुसरे दलने मथुरा में' एक सम्मेलन किया । उसमें म्‌ल 
अंगश्चुत के साथ अपने मान्य अंग वाहयश्नुत का पाठनिइचय, वर्गीकरण 
और संक्षेप-विस्तार आदि किया गया ; जो उस दल में भाग लेनेवाले सभी 
स्थविरों को प्राय: मान्य रहा । यद्यपि इस अंग और अनंग श्रुत का 
यह संस्करण नया था तथा उसमें अंग और अनंग की भेदक रेखा होने 
पर भौ अंग में अनंग का प्रवेश तथा हवाला जो कि दोनों के 
समभ्रामाण्य का सूचक हैं आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा 
पाठस्थापन में भी फर्क हुआ था, फिर भी यह नया संस्करण उस मूल 
अंग श्रुत के अति निकट था, क्योंकि इसमें विरोधी दळ के आचार की 
पोषक वे सभी बातें थीं जो मूल अंगश्रुत में थी । इस माथुर-संस्करण 
के समय से तो मूल अंगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बड़ा 
'ही अन्तर पड़ गया । जिसने दोनों दलों के तीव्र 'श्रुतभेद की नींव 
डाली । अचेलत्व का समर्थक दल कहने लगा कि मूल अंगश्रुत सर्वंथा 
लुप्त हो गया हे । जो श्रुत सचेल दल के पास है. और जो हमारे पास 
'है वह सब मूल अर्थात्‌ गणधरकृत न होकर पिछले अपने अपने 
आचार्यो के द्वारा रचित व संकलित है । सचेल दलवाले कहते थे बेशक 
पिछले आचार्यों के द्वारा अनेकविध नया श्रुत रचा भो गया है, और 
उन्होंने नथी संकलना भी की है फिर भी मूल अंगश्रुत के भावों में 
कोई परिवर्तन या काट-छाँट नहीं की गई हे । बारीकी से देखने तथा 
एतिहासिक कसौटी से कसने पर सचेल दल का. वह कथन बहुत 
कुछ सत्य ही जान पड़ता हँ; क्योंकि सचेलत्ब का पक्षपात और 
उसका समर्थन करते रहने पर भी उस दल ने अंगश्रुत में से अचेलत्व | 


१ वी० नि» ८२७ और ८४० के बीच । देखो वीरनिर्वाणसंबत और 
जेनकालगणना पु० १०४ । 

२ जैसे भगवती सूत्र में अनुयोगद्वार, प्रज्ञापना, जग्बूद्वीपप्रज्ञत्ति, जीवा- 
'मिगमसूत्र और राजप्रश्नीय का उल्लेख है। देखो भगवती चतुर्थ खण्ड का परिशिष्ट | 
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समर्थक, अचेलत्व प्रतिपादक किसी भाग को उड़ा नहीं दिया! ।' 
जैसे अचेल दल कंहता था कि मूल अंगश्रुत लुप्त हुआ वैसे ही उसके सामने 


-सचेल दल यह कहता था कि जिनकल्प अर्थात पाणिपात्र या अचेलत्व 


का जिनसम्मत अचार भी काल-भेद के कारण लुप्त ही हुआ है । 
फिर भी हम देखते हैं कि सचेल दल के द्वारा संस्कृत, संगृहीत, और 
नव संकलित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुकूछ 
व्यास्याएँ मौजूद हैं सचेल दल के द्वारा अवलम्बित अंगश्रुत के मूल 
अंगश्रुत से अतिनिकटतम होने का सबूत यह हे कि वह उत्सर्ग-सामान्य- 
भूमिका वाला है; जिसमें अचेल-दल के सब अपवादों का या विशेष मार्गो 
का विधान पूर्णतया आज भी मौजूद हैं । जब कि अचेल दल द्वारा दल के 
सम्मत नग्नत्वाचारश्रुत औत्सगिक नहीं क्योंकि वह अंचेलत्व मात्र का 
विधान करता हे । सचेल दल का श्रुत अचेल तथा सचेल दोनों आचारों 
को मोक्ष अंग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी बतलाता 
हे । उसका मतभेद उसकी सामयिकता मात्र में है जब कि अचेल दल 
का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अंग हो नहीं मानता, उसे उसका प्रतिबन्धक 
तक मानता हेरे । ऐसी दशा में यह स्पष्ट हे कि सचेल दल का श्रुतः 
अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मूल अंगश्रुत से अतिनिकट है । 


मथुरा के बाद वलभी ४ में पुन: श्रुत-संस्कार हुआ जिसमें स्थविर 
या सचेल दलका रहा-सहा मतभेद भी नामशेष हो गया। पर इसके 


१. देखो प्रस्तुत परिचय पु० २२ की टिप्पणी न॑० ३ 

२. गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उवसमे कप्पे । 
संजसतिय-केवलि-सिज्झणाय जस्बुम्मि वुच्छिण्णा ॥ विशेषा ०. 
९५९७९ 

३. सवार्थसिद्धि में नग्नत्व को मोक्ष का मुख्य ओर अबाधित कारण, 


~ 
माना हए २४८ । 


४. वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच | देखो वीर निर्वाणसंवत्‌ और 
जेन कालगणना पु० ११० । | 


(२७ ) 


साथ ही उस दल के सामने अचेल दल का श्रुत विषयक विरोध उग्रतर 
जने गया। उस दल में से अमुक ने अब रहा सहा औदासीन्य छोड़ कर 
सचेल दल के श्रुत का सर्वथा बहिष्कार करने की ठानो । 

२ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचार वाले 
अवश्य रहे । अन्यथा उनके भाष्य और प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल धर्मा- 
नृसारी प्रतिपादन कभी न होता; क्योंकि अचेल दलके किसी भीः 
प्रवर मुनि की सचेछ प्ररूपणा कभी सम्भव नही । अचेल दल के प्रधान मुनि 
कुन्दकृन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का! ही निर्देश किया है तब कुन्दकुन्द 
के अन्वय में होनेवाले किसी अचेल मुनि का सचेलत्व प्रतिपादन संगत 
नहीं । प्रशमरति की उमास्वाति-कतेकता भी विश्वास योग्य हे । स्थविर 
दल की प्राचीन और विश्वस्त वंशावली में उमास्वाति की उच्चानागर शाखा 
तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक 
हे । उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से पाँच्रवी शताब्दी तक मे 
किसी भी समय में क्यों न हुए हों पर उन्होंने तत्त्वार्थ की रचना के आधार- 
रूप जिस अंग-अनंग श्रुत का अवलम्बन: किया था वह्‌ स्थविरपक्ष को 
मान्य था* । और अचेल दलवाले उसके विषय में या तो उदासीन थे 
या उसका त्याग ही कर वेठे थे । अगर उमास्वाति माथुरी वाचना के कुछ 
पुवं हुए होंगे तब तो उनके द्वारा अवलम्बित अंग और अनंगश्रुत के 
विषय में अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था । अगर वें वालभी वाचना 
के आसपास हुए हों तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के विषय में अचेल 
दल में से अमुक उदासीन ही नहीं बल्कि विरोधी भी बन गये थे । 

यहाँ यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब उमास्वाति अवलम्बित श्रत 


> 


१ प्रवचनसार आधि० ३।. सुके | 

२ वृत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवलाबित स्थविर पक्षीय श्रुत वालमीः 
वाचना वाला रहा । जब करि उमास्वाति द्वारा अवलोबैत स्थाविर पक्षीय श्रुत 
वाळभी वाचन! के पहलेका हे जो संभवतः माथुरी वाचनावाला होना 
.चाहिए। अतएव कहीं कहीं सिद्धसेन को भाष्य मै आगम विरोध [दिखाई 
दिया जान पड़ता है | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


(२८) 


-जचेल दल में से अमक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने 
तत्त्वार्थ को इतना अधिक क्यों अपनाया ? इसका जवाब भाष्य और 


सर्वार्थसिद्धि की तुलना में से तथा मूलसूत्र में से मिल जाता है। उमास्वाति 


“जिस सचेलपक्षावलंबित श्रुत को धारण करते थे उसमें नग्नत्व का भी 


प्रतिपादन और आदर रहा ही जो सूत्रगत ( ९.९ ) नाग्न्य शब्द से सूचित 


“होता है । उनके भाष्य में अंगवाह्य रूप से जिस श्रुत का निर्देश हैं वह सब 


सर्वार्थसिद्धि में नहीं आया; क्योंकि दशाश्चृतस्क्रन्ध, कल्प, व्यवहार आदि 
अचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं है | वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषक हैं; 
पर सर्वार्थसिद्धि में दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता हैं, जो खास 
अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल 


“पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं । 


उमास्वाति के मूलसूत्रो की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड़ देने. 


“मात्र से उनके अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पूज्यपाद ने 


उन सूत्रों पर एसी व्याख्या लिखी जो केवल अचेल धर्म का ही प्रतिपादन 
करे और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरास करे | इतना ही नहीं, बल्कि 
पुज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अंग तथा अंगबाहय श्रुत, जो 
वालभी वाचना का वत्तेमान रूप हे उसका भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित 
कर दिया हे । उन्होंने कहा है केवली को कवलाहारी मानना तथा मांस 
आदि के ग्रहण का बतलाना क्रमशः केवली अवर्णवाद तथा श्रृतावर्णवाद है! | 
वस्तुस्थिति यह जान पड़ती हे कि पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि जो मुख्यरूप 


“से स्पष्ट अचेलधमे की प्रतिपादिका है, उसके बन जाने के बाद सचेंलपक्षाव- 


लम्बित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार, अमुक अचेल पक्ष ने किया वैसा 


१ भगवती ( शतक १५), आचाराङ्ग (शीलाङ्कटीक्रासाहित प्र ३३४ 


२३५, २४८, ३५२, २६४, ) प्रश्नव्याकरण (प्रृ० १४८, १५ ) आदि में 
५ ७ न TS आते ~ "४ उः w NN ~ 
जी मांस संबन्धी पाठ ३ नको लक्षमें रखकर सर्वार्थसिद्धिकारने कहा 
“है कि आगम में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना श्रतावर्णवाद 


और भगवती (शतक १५) आदि में केवली के आहार का वर्णन है उसका 


लक्षमें रख कर कहा कै यह तो केवली का अवर्णवाद है। 


(२९ ) 


दृढ़ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पुवं न हुआ था |; 
यही कारण हे कि सर्वाथेसिद्धि की रचना के बाद अचेल दल में सचेलपक्षीय : 
शुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा जैसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर 

विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से देखा जाता है | इस स्थिति में अपवाद हुँ; जो 

नगण्य जैसा हे | वस्तुतः पुज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में 

इतनी खींचातानो और पक्षापक्षी बढ़ गई थी कि उसीके फलस्वरूप सर्वार्थ- 

सिद्धि के वन जाने तथा उसकी अति प्रतिष्ठा हो जाने पर अचेल पक्ष में से 

तत्त्वार्थं भाष्य का रहा-सहा भी स्थान हेट ही गया । विचार करने से भी 

इस प्रश्‍न का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे तैसे भी सचेलपक्ष 

ने अंगश्चुत को अभौ तक किसी न किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि मे, . 
श्रुत-भक्ति में, और अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस 
अचेल पक्ष ने अंग श्रुत को समूल नष्ट होने क्यों दिया? जब कि अचेल 

पक्ष के अग्रगामी कुन्दकुन्द,'पुज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत विस्तार 

अचेल पक्ष ने सम्हाल रखा तब कोई सबब न था कि वह आज तक भी: 
अंगश्रुत के अमुक मूल भाग को सम्हाळ न सकता | अंगश्चुत को छोड़ कर 

अंग वाह्य की ओर नजर डालें तब भी प्रश्‍न ही है कि पूज्यपाद के द्वारा 
निर्दिष्ट दशवैकालिक, उत्त राध्ययन जैसे छोटे से ग्रन्थ अचेल पक्षीय श्रुत में 

से लुप्त केसे हुए ? जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे |. 

सब बातों पर विचार करने से मै इसी निश्चित नतीजे पर पहुँचा 

हूँ कि मूल अंगश्चुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी परिवतंनों की चोंटे सहन 

करता हुआ भी आज तक चला आया है जो अभी ३्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा: 
सर्वथा माना जाता है और जिसे दिगम्बर फिरका बिलकुल नहीं मानता | 


श्रत के इस सिलसिले में एक प्रश्न की. ओर एतिहासिक 


विद्वानों का ध्यान खींचता आवश्यक है। पूज्यपाद तथा अकलङ्क 
द्वारा दशवेकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया गया है । इतना 


१ अकलङ्क और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे |: 
देखो राजवातिक ८, १ १७ । इलोकवातिक गल 8 | 


(३ 2 ) 


सही नहीं बल्कि दशवेकालिक के ऊपर तो नग्नत्व के समर्थक अपराजित 


आचार्य ने टीका भी रची थी १ । इन्होंने भगवती-आराधना पर भो 


टीका लिखी हे । ऐसी दशा में सारी दिगम्बर परम्परा म से दशवकालिक 


= 


और उत्तराध्ययन का प्रचार क्यों उठ गया ? और जब हम देखते. ह्‌ 


'कि मलाचार, भगवती आराधना जेसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि 


उपधि का भी ऊपवाद रूप से मति के लिए निरूपण करते हे और जिनमें 
आधिकाओं के मार्ग का भी निरूपण हे और जो दशवेकालिक तथा उत्तरा- 
व्ययन की अपेक्षा मनि-आचार का किसी तरह उत्कट प्रतिपादन नहा 
करते; वे ग्रन्थ सारी दिगम्बर परम्परा में एक से मान्य हैं और जिन पर 
कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने संस्कृत तथा भाषा (हिन्दी)में टीकाएँ भी लिखी 


हैं। तब तो हमारा उपर्युक्त प्रश्‍न और भी बलवान्‌ बन जाता हे । मूला- 


चार तथा भगवती आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत म स्थान देने वाली 


“दिगम्बर परम्परा दशवैकालिक और उत्तराध्ययन को क्यों नहीं मानती ! 


अथवा यों कहिये कि दशवेकालिक आदि को छोड देने वाली दिगम्बरः 


“परम्परा मूलाचार आदि को केसे मान सकती हे ? इस असंगति सूचक 
“प्रश्न का जवाब -सरल भी है और कठिन भी । एतिहासिक दृष्टि से 
“विचार करें तो सरल हे और केवल पन्थ दृष्टि से सोचें तो कठिन हैं । 


जो इतिहास नहीं जानते वे बहुधा यही सोचते हें कि अचेल य 


“दिगम्बर परम्परा एक मात्र नग्नत्व को ही मृनित्व का अंग मानती है या 


मान सकती हे । नग्नत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण को दिग- 
म्बरत्व के विचार में कोई स्थान ही नहीं। और जब से दिगम्बर परंपरा 
मे तेरापन्थ की . भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर-अवान्तर पक्ष 
या तो नामशेष हो गये या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए; तब से तो 
पन्थदृष्टिवालो का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि मुनित्व का 
अंग तो एकमात्र नग्नत्व है थोड़ी भी उपधि उसका अंग हो नहीं सकती 
और नग्नत्व को असंभावना के कारण न स्त्री ही मुनि धमं की अधिकारिणी 


१ देखो, भगवती आराधना प्रृ० ११९६, और अमेकान्त वर्ष २ अंक 
-१ प्रु ५७ | 
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अन सकती हे । ऐसी पन्थ दृष्टि वाले उपर्युक्त अस'गति का सच्चा समाधान 
'या ही नहीं सकते । उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि था तो वे कह 
देवें कि वैसे उपधि प्रतियादक सभी ग्रन्थ श्वेताम्बर हे या श्वेताम्बर 
'अभाववाले किन्हीं विद्वानों के बनाए हुए हैं या उनका तात्पर्य पूर्ण दिगंबर 
मुनित्व का प्रतिपादन करना नहीं है । ऐसा कह कर भी वे अनेक उलझनों 
से मुक्त तो हो ही नहीं सकते । अतएव उनके लिए प्रश्न का सच्चा 
'जवाब कठिन हे । 

परन्तु जैन परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा 
विचार करनेवाले के लिए वैसी कोई कठिनाई नहीं । जैनपरम्परा का इतिहास 
कहता हे कि अचेल या दिगम्बरं कहलानेवाले पक्ष में भी अनेक संघ या 
गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्म के अंगरूप से उपधिका आत्यन्तिक त्याग मानने 
'न मानने के विषय सें पूर्ण एकमत नहीं थे । कुछ संघ एसे भी थे जो नग्नत्व 
और पाणिपात्रत्व का पक्ष करते हुए भी व्यवहार में थोड़ी-बहुत उपधिका 
स्वीकार अवश्य करते थे । वे एक तरह से मृदु या मध्यममार्गी अचेलदल 
वाले थे । कोई संघ या कुछ संघ ऐसे भी थे जो मात्र नग्नत्व का पक्ष करते 
थे और व्यवहार में भी उसीका अनुसरण करते थे। वे ही तीव्र या उत्कृष्ट 
अचेलदल वाले थे । जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणि- 
आात्रत्व सब का साधारण रूप था । इसीसे वे सब दिगम्बर ही समझे 
जाते थे । इसी मध्यम और उत्कट भावनाबाले जुदे जुदे संघ या गच्छों के 
विद्वानों या मुनियों द्वारा रचे जानेवाले आचार ग्रन्थों में नग्नत्व और वस्त्र 
आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है। इसके सिवाय 
यापनीथ जैसे कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो बिलकुल सचेल पक्ष के 
समझे गए और न बिलकुल अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके । ऐसे संघ 
जब लुप्त हो गए तब उनके आचायो की कुछ कृतियाँ तो सवेताबर पक्ष के 
द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुई जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थीं और कुछ 
ऊतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गई और कालक्रम से दिगम्बर 
ही मानी जाने लगीं । इस तरह प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम 
ओर उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों की कृतियों में 
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समुचितरूप से कहीं नग्नत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कहीं मर्यादित 
उपधिका प्रतिपादन दिखाई दे तो यह असंगत बात नहीं। इस समय 
जो दिगम्बर फिरके में नग्नत्व का आत्यन्तिक आग्रह रखने वाली तेराप- 
न्थीय भावना प्रधानतया देखी जाती है वह पिछले २००-३०० वर्ष का परि" 
णाम है । केवल इस वर्तमान मावना के आधार से पुराने सव दिगम्बरीय 
समझे जानेवाले साहित्य का खुलासा कभी संभव नहीं । दशवैका लिक आदि 
ग्रन्थ स्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को पाये हुए हूँ कि 
जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया । संभव हैं 
अगर मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेताम्बर परंपरा पूरे तौर से अपनाती 
तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना एसा स्थान गनाए रखते । 


(घ) उमास्वाति की जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति में स्पष्टरूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं, फिर भी माता 
का गोत्रसूचक 'वात्सी' नाम इसमें मौजूद है और 'कौभीषणि भी 
गोत्रसूचक विशेषण हे । गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति का ब्राम्हण जाति 
होने की सूचना करता है, ऐसा कहना गोत्र परम्परा को ठ5 से पकड़ 
रखनेवाली ब्राम्हण जाति के वंशानुक्रम के अभ्यासी को शायद ही सदोष 
माळूम पड़े । वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान रूप से प्रशस्ति “न्यग्नोधिका 
ग्राम का निदेश करती है । यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ हे, इसका इतिहास 
क्या है और इस समय उसकी क्या स्थिति हे-- यह सव अंधकार में हैं । 
इसकी शोध करना यह एक रस का विषय हूँ। तत्वा्थ-सूत्र के रचना- 
स्थान रूप से प्रशस्ति में 'कुसुमंपुर' का निर्देश है। यही कुसुमपुर इस 
समय विहार का पटना हैं । प्रशस्ति में कहा गया है कि विहार करते-करते 
पटना में तत्वार्थ की रचना हुई। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ स्फुरित होती हैं: 
१--उमास्वाति के समय में और उसके कुछ आगे-पीछे मगध में 
जैन भिक्षुओं का खूब बिहार होना चाहिए और उस तरफ जेन संघ का 
बल तथा आकर्षण भी होना चाहिए । 
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२--विशिष्ट शास्त्र के लेखक जेन भिक्षुक अपनी अनियत स्थानवास 
की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उत्होंने अपने 


[od 


कुल को 'जंगम विद्यालय" बना लिया था । 


३--विहार-स्थान पाटलीपुत्र (पटना) और मगधदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दुर तो नहीं होगा । 


तच्याथसूत्र के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्याख्याकार सवेताम्वर, दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में ' 
हए €, परन्तु इसमें भेद यह है कि सवेताम्बर परम्परा में सभाष्य तत्त्वार्थं 
“की व्याख्याओं का प्राधान्य हैं और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रों 
की ही व्याख्याएँ हुई हैं । दोनों सम्प्रदायो के इन व्याख्याकारों मे कितने 
ही एसे विशिष्ट विद्वान्‌ हुँ जिनका स्थान भारतीय  दाशनिकों में भी आ 
सकता है, इससे एसे कुछ विशिष्ट य्याख्याकारों का ही यहाँ संक्षेप में परिचय 
दिया जाता हे । [ 


(क) उमास्वाति 


तत्त्राथं सूत्र पर भाष्य रूप से व्याख्या लिखने वाले स्वयं सूत्रकार 
उमास्वाति ही हे, अतः इनके विषय में यहाँ अलग से लिखने की जरूरत नहीं 
हे क्योंकि इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है। सिद्धसेनगणि? की 
बरह आचार्य हरिभद्रर भी भाष्यकोर और सुत्रकार को एक ही समझते हैं 
ऐसा उनकी भाष्य टीका का अवलोकन करने से स्पष्ट जान पडता है । 
'हरिभद्र प्रशमरति३ को भाष्यकार की ही रचना समझते हे । ऐसी दशा में 
१ देखो प्रस्तुत परिचय प्र» १६ टि० १ और प्रु० २० । 
२ 'एतनिवन्धनेत्वात्‌ संसारस्येति स्वाभिप्रायसाभिधाय मतान्तरमुपन्मसन्नाह 
एके त्वित्यादिना 2--प्र> १४१ | अ 
३ “यथोक्तमनेनैव सूरिणा प्रकरणान्तरे” कहकर हारेमद्र भाष्यटीका में 
मशमरति की २१० वीं और २११ वीं कारिका उद्धृत करते हैं । 
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भाष्य को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाय भात हैं। पूज्यपाद, 
अकलङ्क आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नहीं उठाई 
हैं जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विरुद्ध हो । 


(ख) यन्षहस्ती ' 


वाचक उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र पर व्याख्या या भाष्य के रचयिता 
के रूप से दो गंघहस्ती जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचायें 
और दूसरे इ्वेताम्बराचार्य माने जाते है । गंधहस्ती विशेषण हूँ । 
दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ समन्ते का यह विशेषण समझा 
जाता है और इससे ऐसा फलित होता है कि आप्तमीमांसा के रचयिता 
गंधहस्तिपदधारी स्वामी समम्तभद्र ने वा० उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र पर 
व्याख्या लिखी थी । स्वेताम्बर परम्परा में गंधहस्ती विशेषण वृद्धवादी 
के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का होने की मान्यता इस समय प्रचलित हैं । इस 
मान्यता के अनुसार यह फलित होता है कि सन्मति के रचयिता और 
ृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वा० उमास्वाति के तत्त्वाथ-सूत्र पर 
व्याख्या रची थी । ये दोनों मान्यताये और उन पर से फलित उक्त मन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राह्य नहीं हं । दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के 
लिए गंधहस्ती विशेषण व्यवहृत मिलता है जो लघुसमन्तभद्र कृत 
_अष्टसहस्री के टिप्पण में स्पष्टतया देखा जाता हैं । लघुसमन्तभद्र २ १४वीं, 


hes ~ 
१ “शक्रस्तव” नाम से प्रसिद्ध “नमोत्थुणं” के प्राचीन स्तोत्र मै “पुरि 
सबरगन्धहत्पीण” कह कर श्रीतीर्येकरको गंघहस्ती विशेषण दिया हुआ है। तथा 
दसवीं और ग्यारहवी शक-शताब्दी के दिगम्बर [शिलालेखों में एक बीर 
सैनिक को गन्धहस्ती का उपनाम [दिया उपलब्ध होता है । और एक जैन 
मन्दिर का नाम भी “सवति गंधवारण जिनालय? है| देखो डा० हीरालाल जैन्‌ 
द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख संग्रह ४० १२३ तथा १९३. चन्द्रगिरि पर्वत 
पर के शिलालेख | े 

२ देखो पं० जुगलकिशोर जी लिखित स्वामी समन्तभद्र-7४० २ १४- 
२२० । 
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१५वीं शताब्दी के आसपास कभी हुए समझे जाते हे । उनके प्रस्तुत उल्लेख 
का समथन करन वाला एक भी. सुनिश्चित प्रमाण अभी तक उपलब्ध नही 
हें। अब तक के वाचन-चिन्तन से मे इसी नतीजे पर पहुँचा हुँ कि कहीं 
भाष्य, कहीं महाभाष्य, कहीं तत्वार्थभाष्य कहीं गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग 
लग विखरे हुए अनेक उल्लेख दिगम्बर साहित्य में देखे जाते हैं और 
कहीं स्वामी समन्तभद्र के नाम का ततत्वाथ-महाभाष्य के साथ निदेश 
भी यह सब देख कर पिछले अर्वाचीन लेखकों को यह भाात्ति-मलक 
विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गन्ध- 
हस्ती नाम का महाभाष्य रचा था। इसी विश्वास ने उन्हे ऐसा लिखने 
को प्रेरित किया । वस्तुतः उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार 
था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थ-सूत्र के ऊपर गन्धहस्ती-भाष्य 
नामक व्याख्या को समन्तभद्र-कतुँक सिद्ध करते । भाष्य,महा भाष्य,गन्ध-हस्ती 
आदि जेसे बड़ बड़े शब्द तो थे ही; अतएव यह विचार आना स्वाभाविक 
कि समन्तभद्र जैसे महान्‌ आचार्य के सिवाय ऐसी कृति कौन रचता ? 
विशेष कर इस हालत में कि जब अकलङ्क आदि पिछले आचार्यो के द्वारा 
रची गई कोई कृति गन्धहस्ति-भाष्य नाम से निश्चित की न जा सकती हो । 
उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे की छोटी-बडी | 
कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि. राज- 
वातिक आदि जैसी अति-शास्त्रीय टीकाओं में सर्वथा न पाया जाना कभी 
संभव नहीं । यह भी संभव नहीं हे कि वेसी कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि 
के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्तभद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ मौजूद जो हो, इस बारे में मुझे अब कोई सन्देह नहीं है कि 
तत्त्वार्थं के ऊपर समन्तभद्र कृत गन्धहस्ती नामक कोई भाष्य नहीं था । 


श्रीयुत पं० जुगलकिशोरजौ ने अनेकान्त (वर्ष १ पृ० २१६) म 
“लिखा हे कि 'धवला' में गन्धहस्ती भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें 
'धवला की असल नकल की जाँच कहने वाले पं० हीरालालजी व्यायतीथं के 
द्वारा विश्वस्त रूप से मालम हुआ हे कि धवला में गन्धहस्ती भाष्य शब्द 
का कोई उल्लेख नहीं है । - 


वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेत दिवाकर गन्धहस्ती हैँ एसी स्वेताम्बरः 
मान्यता सत्रहवीं-अठा रहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ उपाध्याय यश्ञोविजयः _ 
जी के एक उल्लेख पर से प्रचलित हुई है । उपाध्याय यशोविजयजी चेः 
अपने ' महावीरस्तव ' में गन्धहस्ती के कथन रूप से सिद्धसेत दिवाकर के. 
' सन्मति’ की एक गाथा उद्धूत की है। उस पर से आज कल ऐसा माना. 
जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गंघहस्ती हे । परन्तु उ० यशोविजयजीः 
का यह उल्लेख भ्रान्ति जन्य है । इसे सिद्ध करने वाले दो प्रमाण इस समय 
स्पष्ट हूँ । एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीनः 
या अर्वाचीन ग्रन्थकार ने सिद्धसेन दिवाकर के साथ या उनकी निश्चितः 
मानी जाने वाली कृतियों के साथ या उन कृतियों में से उद्धूत अवतरणों' 
के साथ एक भी स्थल पर गंधहस्ती विशेषण का उपयोग नहीं किया हैं ॥ 
' सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ गंधहस्ती विशेषण का 
व्यवहार करनेवाले केवल उक्त यशोविजयजी ही हैं। अतः उनका यह कथन 
किसी भी प्राचीन आधार से रहित है । इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर 
के जीवन वृत्तान्तवाले जितने * प्राचीन या अर्वाचीन प्रवन्ध मिलते हैं उनम 
कहीं भी गन्धहस्ती पद व्यवहूत दृष्टिगोचर नहीं होता; जव कि दिवाकर 
पद प्राचीन प्रवन्धों तक में और दूसरे आचार्यो के ग्रन्थों * में भी प्रयुक्त 
Means ली. ......... 


2? 


. १ ८ 'अनेनेवाऽभिप्रायेणाह गन्धहस्ती सम्मतो--  न्यायखण्डखादय 
इलोक० १६ ०१६ द्वि०। | 
२ भद्रेश्वरकुत कथावलीगत सिद्धसेन प्रबन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध,, 
प्रभावकचरित्रगत वृद्धवादेप्रबन्धांतर्गत सिद्धसेन प्रबन्ध, प्रबन्धाचतामणिगत 
विक्रम प्रबन्ध ओर चतुचिशतिप्रबन्ध । 
सिद्धसेन के जीवन प्रबन्धों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और 
उसका समर्थन मिलता हे वैसे गंघहस्ती के विषय में कुछ भी नहीं है । 
- याद्‌ गन्धहस्ती पद का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता ही; 
है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने दिवाकर पद की तरह गंधहस्तीपद [सिद्धसेन केः 
| i के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति, के साथ प्रयुक्त क्यों, नहीं किया *- 
॥ | . ३ देखो हरिभद्रकृत पंचवस्तु गाथा १०४८, ३० १५६ |. 
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"मिलता हे । दूसरा प्रबल और अकाट्य प्रमाण है कि 3० यशोविजयजी से 
पहले के १ अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के अवतरण मिलते हैं वे सभी 


">>> 


१ तुलना के लिए देखो -- 

“निद्रादयो यतः 
'एव दरशनलब्धेः उपयोगघाते प्रवर्सन्ते 
चक्षुद्शना वरणादिचतुष्ट य॑ तूद्गमोच्छे 
(दत्वात्‌ मूलघातं निहान्त दशैनलाब्धिम्‌ 
इत । तत्त्वाथंभाष्यवृत्ति प १३५, 
'पं ४ | भाग २ 


“आह च गन्धहर्ती—निद्रादयः 
समाधेगताया एवं दर्शनलब्धेरुपघाते 
वतेन्ते दशनावरण चतुष्टयन्तूद्गमेच्छादि- 
त्वात्‌ समूलधात हान्ति दशनलब्ध- 
सिति” प्रवचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय 
वात्तिपु ० ३५८, प्रस प॑ ५। सित्तरी- 
टीका मलर्यागरि कृत गाथा ५ | देवेन्द्र 
कृत प्रथम कमंग्रन्थ टीका गाथा १२ । 


“यदाह गन्धहस्ती--भवस्थकेव- 
लिनो [द्विविधस्य सयोगायोगभेदस्य 
सिद्वस्य वा दशनमोहनीसप्तकक्षया- 
विभूता सम्यग्दृष्टिः सादिरपर्यवसाना 
इति |? नवपदवृत्ति पृ० ८८ द्वि° 


“या तु भवस्थकेवलिनो द्विवि- 
''बस्य सयोगाऽयोगभेदस्य सिद्धस्य वा 
दरानमोहनीयसक्तकक्षयादपायसद्‌द्रग्य- 
क्षयाचोदपादि सा सादिरपर्यवसाना 
हात । तत्वाथभाष्यवृत्ति प्र ५९ 
प० २७ | 

तत्र या5पायसद्द्रग्यवर्तिनी श्रेणि- 
कादानां सद्द्रव्यापगमे च भवति 
अपायसहचारेणी सा सादिसपर्यव- 
साना --तत्त्वाथभाष्यवत्ति प्र ५९ 
५० २७ 


“ यढुक्तं गन्धहस्तिना-तत्र याऽपा- 
यसद्‌द्रव्यवतिनी; अपायो-मतिज्ञानांशः 
सदूद्रव्याणि-शुद्धसम्यक्त्वदलिकानि 
तदूबतिनी श्रेणिकादीनां च सदूद्रव्याप- 
गमे भवत्यपायसहचारेणी सा सादिस- 
पर्यवसाना इति |” नवपदवृत्ति पृ० 
८८ द्रि० 

“यदाह गन्धहर्ती—प्राणापानो. 
उच्छवासनिःश्वासो इति? धमंसंग्रहणी- 
वृत्ति(मलयगिरि)प० ४२, प्रस प० २। 


` प्राणापानावुच्छवासानिःश्वास- 
' । क्रियालक्षणे |” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पु० 
१६१ पं० १३। 


॥ 


तः 
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अवतरण कहीं तो जरा भी परिवर्तन बिना ही और कहीं तो बहुत ही थोड़े 
परिवर्तन के साथ और कहीं तो भावसाम्य के साथ सिहसूर के प्रशिष्य और 
भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन की त््वार्थभाष्य पर वृत्ति में मिलते हं। इस 
पर से इतना तो निर्विवाद खूप से सिद्ध होता है कि गन्धहस्ती प्रचलित 
परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर नहीं, किन्तु उपलब्ध तत्त्वार्थभाष्य 
की वृत्तिके रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही हैं। नाम के सादूरय 
से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप से प्रसिद्धि प्राप्त सिद्धसेन 
दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते हैं ऐसी मान्यता में से उ० यशोविजयजी 
की दिवाकर के लिये गन्धहस्ती विशेषण के प्रयोग करने की भ्रान्ति उत्पन्न 
हुई हो--ऐसा सम्भव हे । । 

ऊपर की दलीलों. पर से हम स्पष्ट देख सकते हैं कि ३वेताम्बर पर-- 
म्परा में प्रसिद्ध गंधहस्ती तत्त्वार्थ-सूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्ण वृत्ति 
के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इस पर से हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने 
के कारण मिलते हैं कि सन्मति के टीकाकार दसवीं शताब्दी के 
अभयदेव ने अपनी टीका, में दो स्थानोंपर गंधहस्ति पद का प्रयोग 
कर उनकी रचित तत्त्वार्थ व्याख्या देख लेने की जो सूचना की है वह 


“ अतएव च मेदः प्रदेशानामवय) यद्यप्यवयवप्रदेशयोगन्धहस्त्या-- 
बानां च, ये न जातुचिद्‌ वस्तुव्यतिरे- | दिषु भेदोडस्ति १-स्याद्वादमंजरी ० 
केणोपलम्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विशक- ६२, इलो० ९ । 
छिताः परिकालितमूर्तयःप्रज्ञापथमवतरन्ति 
तेऽवयवाः ।” तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति पृ० 
३२८ प० २१ । 


१ सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समाति में. 
टीकाकार अभयदेव ने तत्त्वाथ के प्रथम अध्याय के ९ से १२ सूत्र उद्धृत, 
किये हैं ओर वहाँ उन सूत्री को व्याख्या के विषय में गन्धहस्ती को सिफारिश 
करते हुए कहा है कि-- “अस्य च सूत्रसमूहस्य व्याख्या गन्धहार्स्ते. 
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अन्य कोई नहीं, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही है । 
इसलिए सम्मति टीका में अभयदेव ने तत्त्वाथे पर की जिस गंधहस्ती कृत 
व्याख्या देख लेने की सूचना की है उस व्याख्या के लिए अब नष्ट या 
अनुपलब्ध साहित्य की ओर्‌ दृष्टिपात करने की आवश्यकता नहीं है | इसी 
अनुसंधान में यह भी मानना आवश्यक प्रतीत होता'है कि नवमी-दसवीं 
शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाडू* ने अपनी आचारांग सूत्र की टीका में जिस 
गन्धहस्ति कृतः विवरण का उल्लेख किया हें वह भी तत्त्वार्थ भाष्य: 
की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन का ही होना चाहिए; क्योंकि, बहुत ही 
नजदीक के अन्तर में हुए शीलाङ्क और अभयदेव, दोनों भिन्न-भिन्न आचार्यो 
के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करें यह असम्भव हे | और, अभयदेव जैसे 
बहुश्षुत विद्वान ने, जेन आगमों में प्रथम स्थान घारण करने वाले आचाराङ्ग 
सूत्र की थोड़े ही समय पूर्ब हुए शीलाङ्ग सूरि रचित वृत्ति न देखी हो ऐसी 
कल्पना करना ही कठिन है | और फिर, शीलाङ्क ने स्वयं ही अपनी टीकाओं 
में जहाँ जहाँ सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति की गाथाएं उद्धृत की हे वहाँ 
किसी भी स्थल पर गन्धहस्ति-पद का प्रयोग नहीं किया, अतएव शीलाडू के 
अभिमत से गन्धहस्ती दिवाकर नहीं हैं यह स्पष्ट हुँ । 


प्रभ्रतिभिविहितेति न प्रदर्श्यते”-पृ० ५९५ पं० २४ | इसी प्रकार तृतीय काण्ड 
. को ४४ वीं गाथा में आए हुए 'हेतुवाद' पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने 
“ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः? रख कर इसके लिए भी लिखा है 
`तथा गन्धहस्ति-गरभ््रातिभिविक्रान्तामिति नेह प्रदर्यैति”--पु० ६५१. पं० २० 
१ देखो आचार्य जिनविजयजी द्वारा सम्पादित 'जीतकल्प” की प्रस्तावना 
ए० १९ | परिशिष्ट, शीलाङ्काचार्य के विषय में अधिक ब्योरा । | 
२ "शस्त्रपरिज्ञा विवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्‌?' । तथा -- 
“ शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगहनमितीव किल वृतं पुज्येः । 
श्ीयन्धहस्तिमिश्रेववृणोमि ततो5हमवशिष्टम्‌ ॥?? 
[ आचारांगटीका प्ृ० १ तथा ८२ का प्रारंभ | 


( ४० ) 


ऊपर की विचारसरणी के बल परे हमने पहिले जो निश्चित किया 
था? उसका संपूर्णतया समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें प्रथम 
हिन्दी आवृत्ति के समय मिल गया है जो हरिभद्रीय अधूरी वृत्ति के पूरक 
यशोभद्र सूरि के शिष्य ने लिखा है । वह इस प्रकार है-- 

¢ सूरियशोभद्रस्य ( हि ) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधार्थम्‌ । 

तत्त्वार्थस्य हि टीका जडकायाजँना धृता यात्याँ नृद्ध॒ता | 

( ० यर्जुनोद्धुतान्त्यार्धा ) ॥ १॥ 

हरिभद्राचार्यणा रब्धा विवृतार्धषडघ्याय्रांश्‍च | 

पूज्य: पुनरुद्धुतेयं तत्त्वार्थाद्वेस्य टीकान्त्या ॥ २ ॥ इति ॥ पृ० ५२९ 

एतदुक्तं भवति-हरिभद्वाचार्येणार्धषण्णामध्यायानामाद्यानां टीकाकृता, | 
भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन या कृता तत्त्वार्थटीका न यैवदस्थानेव्यकुला, 
तस्या एव शेषमु ( षा उ ) द्धृताचार्येण रचवोधार्थ सात्यन्तगुर्वों (व्यं) 
दुपुदुविका टीका निष्पन्ना इत्यलं प्रसगेव पृ. ५२१ यह पाठ अन्य लिखित 
प्रति से शुद्ध किया गया है-देखो आत्मानंद प्रकाश ४५.१० पृ० १९३ 


(ग) सिद्धसेन 


तत्त्वार्थभाष्य के ऊपर श्वेताम्बराचार्यो की रची हुई दो पूर्ण वृत्तियाँ 
इस समय मिलती हूँ । इनमें एक बड़ी और दूसरी उससे छोटी है। बड़ी, 
वृत्ति के रचने वाले सिद्धसेन ही यहाँ पर प्रस्तुत हैं| ये सिद्धसेन दिन्नगणि 
के शिष्य सिहसूर के शिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह बात इनकी 
भाष्यवृत्ति के अन्त म दी हुई प्रशस्ति पर से सिद्ध हे | गंधहस्ती के 
विचार प्रसंग में दी हुई युक्तियों से यह भी जाना जाता हे कि 
गंधहस्ती प्रस्तुत सिद्धसेन ही हैं जब तक दूसरा कोई खास प्रमाण न मिले 


१ देखो गुजराती तत्त्वार्थविबेचन पारिचय प्र ३६। 


२ यही सिंहसूर नयचक्र के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं देखो, श्री आत्मानंद 
प्रकाश ४५. १०. पृ० १९१ 


(४१ ) 


तव तक उनकी दो कृतियाँ मानने में शंका नहीं रहतो--एक तो 
'आचारांग विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थभाष्य की उपलब्ध 
बड़ी वृत्ति । इनका 'गंधहस्तो' नाम किसने और क्यों रक्खा, इस बिषय में 
सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इन्होंने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में 
गंधहस्तिपद जोडा नहीं, जिससे मालूम होता है कि जैसा सामान्य तोर पर 
' बहुतों के लिये घटित होता है वैसा इनके लिये भी घटित हुआ हँ--अर्थात्‌ 
इनके शिष्य या भक्त अनुगामी ने इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया 
हं । यह्‌ बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपर्युक्त उल्लेख से और. भी स्पष्ट 
हो जाती है । ऐसा करने का कारण यह जान पडता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन 
सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करन के अतिरिक्त 
- वे आगमविरुद्ध मालूम पडने वाली चाहे जेसी तर्कसिद्ध बातों का भी बहुत ही 
आवेशपूर्वंक खंडन करते थे और सिद्धान्तपक्ष का स्थापन करते थे । यह 
वात उनकी ताकिकों के विरुद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक 
संभव. जान पडती है। इसके सिवाय, उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति 
लिखी है वह अठारह हजार इलोक प्रमाण होकर उस वक्‍त की रची हुई 
तत्त्वाथभाष्य पर की सभी व्याख्याओं में कदाचित्‌ बड़ी होगी । इस बडी 
वृत्ति और उसमें किये गये आगम के समथंन को देखकर उनके किसी शिष्य 
या भक्त अनुगामी ने उनके जीवन में अथवा उनके पीछे उनके लिये 
गंधहस्ती' विशेषण प्रयुक्त किया हो, ऐसा जान पडता हैं । उनके समय के 
सम्वन्ध में निश्‍्चयरूप से कहना अभी शक्य नहीं, फिर भी वे विक्रमी सातवीं 
और नववीं शताब्दी के मध्य में होने चाहिएँ, यह निःसन्देह है । क्योंकि 
उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुबंधु? आदि अनेक. बौद्ध विद्वानों का उल्लेख 


१ प्रसद्ध बोद्ध विद्वान्‌ 'वसुबंधु' का वे आमिघण्द्धः कह कर पनिद 
करते हैं--“तस्मादेन:पदमेतत्‌ वसुबन्धोरामिषगृद्धस्य ग॒ध्रस्येवाऽप्रेक्ष्यका- 
रिणः” । “'जातिरुपन्यस्ता वसुबन्धुवंधेयेन ।”_तच्वार्थभाष्यतरात्त परश ६८, 
पे? १ तथा २९ | नागार्जुन-रचित धमंसंग्रह पृ० १३ पर जो आनन्तर्यं पाँच 
पाप आते हैं और जिनका वर्णन शीलांक ने सूत्रकतांग की (१० २१५) टाका 
में दिया हैं, उनका उल्लेख भी सिद्धसेन करते हैँ--भाष्यवृत्ति पृ० ६७। 


(४२ ) 


किया है । उनमें एक सातवीं शताब्दी के धमंकीति? भी हुँ अर्थात्‌ सातवीं 
शताब्दी के पाहिले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित होता हे । दूसरी तरफ.. 
नववीं शताब्दी के विद्वान्‌ शीलाङ्क ने गंधहस्ती नाम से उनका उल्लेख 
किया है, इससे वे नववीं शताब्दी के पहले किसी समय होने चाहिएँ । 
सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिंहसूर गणिक्षमा श्रमण के प्रशिष्य थे । 
सिहसूर विक्रम की सातवीं शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे अतएव 
सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम पाद से लेकर 
आठवीं शताब्दी के मध्यभाग तक रहा हो ऐसा मालूम होता हैं । लिद्धसेन ने 
अपनी वृत्ति में सिद्धिविनिशचय नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 
संभवतः अकलंक का होगा । यदि यह वात ठीक हे तो कहना चाहिए कि 
अकलंक और सिद्धसेन-दोनों समकालीन होंगे । यह भी अधिक संभव हैं 
कि अकलंक का राजवातिक सिद्धसेन ने देखा हो । 


(घ) हरिभद्र 


ऊपर सूचित की हुई तत्त्वार्थभाष्य की छोटी वृत्ति के प्रणेता हरिभद्र 
ही यहाँ प्रस्तुत हैं। यह छोटी वृत्ति रतलामस्थ श्री ऋषभदेवजी केसरी- 
मलजी नामक संस्था की ओर से प्रकाशित हुई । यह वृत्ति केवल हरिभ- 
्राचायं की कृति नहीं है; किन्तु इसकी रचना में कम से कम 3 तीन आचायों 
का हाथ हे । उनमें से एक हरिभद्र भी हे । इन्हीं हरिभद्र का विचार यहाँ 

१ “भिक्षवरधमकोतिना5पि विरोध उक्तः प्रमागविनिशचयादो ।' 

तत््वार्थमाध्यब्रात्ति पू ३९७ पं» ४। 
२ देखो प्रस्तुत परिचय पु० ३९ ।टे० २। । 
` ३ तीन से ज्यादा भी इस वृत्ति के रचावेता हो सकते हैं क्योंकि 
~ ~ ~ ~ ~ ~ (> २. /” ४९ MONT LS 

हरिभद्र, यशोभद्र ओर यशोभद्र के शिष्य ये तीन तो नोश्चित ही हे किन्तु 
अष्टम नवम अध्याय के अन्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य को भी कल्पना, 

“१ २ ry तर € ५ © ७ 
हो सकती हे -- इति श्री तत्त्वाथेटोकायां हरिभद्राचायप्रारब्धाया ड्पड्पि- 
काभिधानायां तस्यामेवान्यकतेकायाँ नवमोऽध्यायः समाप्त:? | 


( ४३ ) 


प्रस्तुत हे । इवेताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के कई आचार्य हो गये 
हँ” जिनमें से याकिनीसूनु रूप से प्रसिद्ध सैकड़ों ग्रन्थों के रचयिता आ०' 
हरिभद्र ही इस छोटी वृत्ति के रचयिता माने जाते हे । परन्तु इस बारे में 
कोई असंदिग्ध प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं 

२ मुनि श्री जंबूविजयजीने हरिभद्रीय अत्ति और सिद्धसेनीय वत्ति 
दोनों की तुलना की हु और बतलाया हे कि हृरिभद्रने सिद्धसेनीय वत्ति का 
अवळंबन लिया हे । अगर यह बात ठीक हूँ तो कहना होगा कि सिद्धसेन 
को वृत्ति के बाद ही हरिभद्रोय वृत्ति की रचना हुई हैं । 


(ङ) देवगुप्त, यज्ञोभद्र तथा यश्मोभद्र के शिष्य 


उक्त हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्याय की वृत्ति रची। इसके बाद 
तत्त्वाथंभाष्य के सारे भाग के ऊपर जो वृत्ति हे उसकी रचना दो व्यक्तियों: 
के द्वारा हुई तो निश्चित ही जान पडती हे । जिनमें से एक यशोभद्र नाम 
के आचार्ये हे । दूसरे उनके शिष्य हे, जिनके नाम का कोई पता नहीं ॥ | 
यशोभद्र के अज्ञात नामक उस शिष्य ने दशम अध्याय के अन्तिम सूत्रमात्र 
के भाष्य के ऊपर वत्ति लिखी है । इसके पहले के हरिभद्र त्यक्त सब भाष्य 
भाग के ऊपर यशोभद्र को वृत्ति है । यह बात उस यशोभद्रसूरि के शिष्य 
के वचनो से ही स्पष्ट ह। | 

ज्वेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नाम के भनेक आचार्य और ग्रन्थकारः 
हुए हुँ ४ | 

इनमें से प्रस्तुत यशोभद्र कौन हें यह अज्ञात है । प्रस्तुत यशोभद्र 
भाष्य की अधूरी वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे इसका कोई निर्णा- 


१ देखो मानि कल्य/णाविजयजी लिखित घमंसंग्रहणी को प्रास्तावना 
प्र० २ से | 

२ देखो आत्मानन्द प्रकाश वर्ष ४५. अंक १० प्र १९३ | 

३ देखो प्रस्तुत परिचय प्रु० ४० । 

४ देखो ज्ञेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, पारिशीष्ट में यशोभद्र । 


( ४४ ) 


-य़क प्रमाण नहीं है। इसके विरुद्ध यह तो कहा जा सकता हूँ कि अगर 
अस्तुत यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र का शिष्य जो व्‌ त्ति 
:की समाप्ति करनेवाला है और जिसने हरिभद्र की अधूरी वृत्ति का अपने 
गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वह अपने गुरु के ताम के 
साथ हरिभद्र शिष्य इत्यादि कोई विशेषण बिना लगाये शायद ही रहता । 
अस्तु, जो हो, इतना तो अभी विचारणीय है ही कि वे यशोभद्रु 
-कब हुए और उनकी दूसरी कृतियाँ हैं या नहीं ? यह भी विचारणीय हू 
कि यशोभद्र आखिरी एकमात्र सूत्र को वत्ति रचने क्यों नहों पाए ? और 
-वह उनके शिष्य को क्यों रचनी पडो ! 

तुलना करने से जान पड़ता हे कि यशोभद्र और उनके शिष्य की 
'भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई हैं । 
› हरिभद्र के षोडशक प्रकरण के ऊपर वृत्ति लिखने वाले एक यशो- 
“भद्र सुरि हुए हूँ वे ही प्रस्तुत यशोभद्र हैं या अन्य, यह भी एक विचारणीय 
. घएत है । 

| (च) मलयगिरि 

मलयगिरि? की लिखी तत्त्वार्थभाष्य पर की व्याख्या नहीं मिलती । 
ये विक्रम की १२ वीं, १३ वीं शताब्दी में होने वाले विश्रुत खेताम्बर . 
विद्वानों में से एक हैं। थे आचार्य हेमचन्द्रके समकालीन और सर्वश्रेष्ठ टीका- 
मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी बीसों महत्वपूर्ण कृतियाँ. उपलब्ध हैं । | 

| (छ) चिरतनमुरनि 

चिरंतनमुनि एक अज्ञात नाम के खेताम्बर साधु हैं। तत्त्वार्थं के 
“ऊपर साधारण टिप्पण लिखा हैं, ये विक्रम की चौदहवी शताब्दी के बाद 

१ मलयगिरि ने तच्वार्थटीक्रा लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रज्ञा 
पनाबृत्ति में उपलब्ध होने वाले निम्न उल्लेख तथा इसो प्रकार के दूसरे 
उल्लेखो पर से रूढ हुई है :--“तच्चाप्राप्तकारित्वं तत्वाथंटीकादौ सविस्त- 
-रेण प्रसाधितमिति ततोऽवधारणीयम्‌ ।!?--पद-१५ प्र० २९८ | 

२ देखो, 'धर्मसंग्रहणी' की प्रस्तावना प्र ३६ | 


(४५ ) 


~ 


चौदहवीं शताब्दी 
किया हुँ । 


3 


किसी समय हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में 
में होने वाले मल्लिषेण की स्याद्वादमंजरी' का उल्लेख. 


(ज) वाचक यशोविजय 


. वाचक यशोविजय की लिखी भाष्य पर की वृत्ति का अपूर्ण प्रथमः 
अध्याय-जितना भाग मिलता है। ये इवेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु 
सम्पूर्ण जैन समाज में सबसे अन्त में होने वाले सर्वोत्तम प्राबाणिक 
विद्वान्‌ के तौर पर प्रसिद्ध हैं। इनकी संख्याबद्ध कृतियाँ उपलब्ध हुँ + 
सतरहृवी, अठारहवीं शताव्दी तक होने वाले न्यायशास्त्र के विकास को अपना” 
कर इन्होंने जेन श्रुत को तर्कबद्ध किया है और भिन्न भिन्न विषयों परः 
अनेक प्रकरण लिखकर जैनतत्त्वज्ञान के सुक्ष्म अभ्यास का मार्ग तैयार 
किया हे । 

(द्र) गणी यग्रोविजय 


गणी यशोविजय ऊपर के वाचक यशोविजय से भिन्न हैं। ये कबः 
'हुए, यह मालूम नहीं । इनके विषय में दूसरा भी ऐतिहासिक परिचय. 
इस समय कुछ नहीं हे। इनकी कृति के तौर पर भी अभी तक सिर्फ तत्त्वार्थ 
धू पर का गुजराती टबा-टिप्पण प्राप्त है । इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य 
कुछ रचना को होगी या नहीं, यह ज्ञात्र नहीं । टिप्पण की भाषा और शैली 
को देखते हुए ये सतरहवीं-अडारहवीं शताब्दी में हुए जान पडते हें । इनकी 
उल्लेख करने योग्य दो विशेषताएं हैँ । 
. (१) जैसे वाचक यशोविजयजी वगैरह श्वेताम्बर विद्वानों ने अष्ट-- 
सहस्री' जैसे दिगम्बर .ग्रन्थों पर टीकाएँ रची हैं, वैसे ही गणी यशो- . 
विजयजी ने भी तत्वार्थसूत्र के दिगम्बर सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को ` 
लेकर उस पर मात्र सूत्रों का भर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण 
` लिखते हुए उन्होंने जहाँ जहां शवेताम्बरो और दिगम्बरों का मतभेद या: 
SE RR य) 
१ देखो, जेनतकभाषा प्रास्तावना-सिंघी सिरीज 


(२६) 


-मतविरोध आता हैं वहाँ सर्वत्र शवेताम्वर परम्परा का अनुसरण करके ही 


अर्थ किया है। इस प्रकार सूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भी अर्थ 


-चवेताम्बरीय हे । 


(२.) अवतक तत्वार्थसूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखन वालों में 
प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम गिने जाते हैं, क्योंकि उनके सिवाय 
तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में किसी का कुछ लिखा हुआ अ भी तक जानने में 


-नहीं आया । 


गणी यशोविजयजी श्वेताम्बर हैं, यह बात तो निश्चित हे; क्योंकि 


'दिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख? हँ, और दूसरा सबल प्रमाण तो 


उनका बालावबोध-टिप्पण ही है । सूत्र का पाठभेद और सूत्रों की 
संख्या दिगम्बरीय स्वीकार करने पर भी उसका अर्थ किसी जगह उन्होंने 


'दिगंबर परम्परा के अनुकूल नहीं किया । हाँ, यहाँ एक प्रश्‍न होता है, और 


वह यह कि खेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ 
कैसे लिया होगा? क्या वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, 


या परिचित होने पर भी उन्हें दिगम्बर सूत्रपाठ में ही इवेताम्बर. 


सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया होगा ? इसका उत्तर यही 
उचित जान पडता हैं कि वे खेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य होंगे 
ही और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का महत्त्व भी होगा ही; क्योंकि वेसा 


[a 


न होता वे ३वेतांबर-परम्परा के अनुसार टिप्पणी रचते ही नहीं; एसा होने 


१ “ इति इवेताम्बराचायंश्रीउसास्वामिगण(णि)कृततत्तवार्थंसूत्रं तस्य 
बालावंबोधः श्रीयशोविजयगणिकृतः समाप्तः । '- प्रवर्तक्र श्रीकान्तिीवजयी 
के शास्त्र संग्रह में की लिखित टिप्पणी की पुस्तक । 

२ इसे स्वीकार करनेमें अपवाद भी है जो क्रि बहुत ही थोड़ा है । 


~> 
> ~ 


उदाहरण के तौर पर अध्याय ४ का १९ वॉ सूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ 
में से नहीं लिया । दिगम्बर सोलह स्वर्ग मानते हैं इस लिये उनका पाठ लेने 
में ३वेताम्बरीयता नहीं रह सकती, इससे इन्होंने इस स्थल पर इबेताम्बर सूत्र- 

पाठों में से ही बारह स्वर्गो का नामवाला सूत्र लिया है | 
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पर भी उन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ ग्रहण किया इसका कारण यह होना 
चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वान्‌ हजार 
वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ' ही खेताम्बर आगमोंसे विरुद्ध अथं 
करते आए हैं, उसी सूत्रपाठ में से इवेताम्बर परम्परा के ठीक अनकल 
अर्थ निकालना और करना बिलकुल शक्य तथा संगत लिएमा छाप 
दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ ही श्वेताम्वर अभ्यासियों को 
बतलाना कि दिगम्बर सूत्रपाठ या इवेताम्बर सूत्रपाठ चाहे जो लो इन 
दोनों में पाठभेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकलता है और 
वह स्वेताम्वर परम्परा के अनुकुल ही है । इससे दिगम्बर सूत्रपाठ 
से भड़कने की या उसे विरोधी पक्ष का सुत्रपाठ समझ कर फेक देने की 
कोई जरूरत नहीं । तुम चाहो तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखो या 
सर्वार्थेसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करो। तत्त्व दोनों में एक ही है । इस 
रीति से एक तरफ दिगम्बर विद्वानों को उनके सूत्रपाठ में से सरल 
रीति से सत्य अर्थ क्या निकल सकता है यह बतलाने के लिये और दूसरी 
तरफ श्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षभेद के कारण दिगम्बरीय सूत्रपाठ से 
न भड़कें ऐसा समझाने के उद्देश्य से ही, इन यशोविजय जी ने ब्वेता- 
म्बरीय सूत्रपाठ छोड़ कर दिगम्वरीय सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी जान 
पड़ता हूँ । 


(न) पूज्यपाद 


पूज्यपाद का असली नाम देवनन्दी हे । ये विक्रम की पांचवी - छठी 
शताब्दी में हुए हे । इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रंथ लिखे 
हैं, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध २ हूँ और कुछ अभी तक मिले नहीं । दिग- 
स्वर व्याख्याकारों में पूज्यपाद से पहले सिर्फ शिवकोटि- के ही होने की 


१ देखो, सर्वार्थसिद्धि २. ५३; ९.११ और १०.९ । 
२ देखो, जैनसाहित्य संशोधक प्रथम भाग १० ८२ । 
३ [शेवकोटि कृत तत्त्वार्थ व्याख्या उसके अवतरण वगैरह आज का 

लब्ध नहीं हैं | उन्होंने तत्त्वार्थ पर कुछ ।लिखा था ऐसी सूचना कुछ अर्वाचीन 


(५६): 


` सूचना मिलती हे । इन्हीं की दिगम्बरत्व समर्थक ' सर्वार्थसिद्धि” नाम कीः 


तत्त्वार्थव्याख्या पीछे सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों को आधारभूत हुई है । 


(ट) भट्ट अकलङ्क 


भट्ट अकलङ्क, विक्रम को सातवीं-आठवीं शताब्दी के विद्वान्‌ हैं ४ 


“सर्वार्थसिद्धि' के बाद तत्त्वार्थं पर इनकी ही व्याख्या मिलती हूँ, जो 
“राजवातिक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जैन न्याय प्रस्थापक विशिष्ट 


गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ? उपलब्ध हैँ 


जो हरएक जेन न्याय के अभ्यासी के लिये महत्त्व की हे । 


(ड ) विद्यानंद 


ये विद्यानन्द भी विक्रम की नववीं-दसवीं शताब्दी में हुए हें । इनकी 


कितनी ही कृतियाँ. उपलब्ध हैं ?। ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी 
ह और इन्होंने तत्त्वार्थ पर ' इलोकवातिक ' नाम की पद्यबंध विस्तत 
व्याख्या लिख कर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रम्थकारों की स्पर्धा की 


हे और जेन दर्शन पर किये गये मीमांसकों के प्रचण्ड आक्रमण का सबलः | 


उत्तर दिया हे । 
(ड ) श्रतसागर 


श्रुतसागर नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्वार्थ पर टीका लिखी 
य १६ वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। देखो 
भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ० ९८ । 


लिलाल्खों की प्रशस्ति पर से होती है। शिवकोटि समन्तभद्र के शिष्य 
थे, ऐसी मान्यता है । देखो,. स्वामी समन्तभद्र” पृष्ठ ९६ । 


१ देखो, न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना । 
२ देखो अष्टसहस्री और तत्त्वाथंदलोकवात्तिक की प्रस्तावना । 


१ 


( ४९ ) 
(ड) विवृ सेन, योगीन्द्रदेव, योगदे व, लक्ष्मीदेव | 
और अभयनन्दिसूरि आदि 


अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तस्व पर साधारण संस्कृत व्याख्याएं 


लिखी हे । उनके विषय में सुन्न खास परिचय नहीं मिला । इतने संस्कृत 
व्याख्याकारो के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाषा में टीका लिखनेवाले अनेक 
दिगम्बर विद्वान्‌ हो गए है. जिनमें से अनेक ने तो कर्णाटक भाषा में 
टीकाएं लिखी हे और दुसरो ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हे |" 


बस्वाथशास्त्र का बाह्य तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने 
कै लिए--मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार बातों पर विचार 
ति जाता 665 (क) मरकं सी (ख) रचना का उद्देश्य, 
चनाशेली और (घ) विषयवर्णन । 


| 


~} 


(>> 
~] 
१...” 
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(क) प्रेरक सामग्री द 
जिस सामग्री ने ग्रन्यकार को तित्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा की वह 
एख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती हे 
९. आगमज्ञान का उत्तराधिकार- वैदिक दर्शनों में वेद की तरह 
जेनदर्शन में आगम ग्रन्थ हो मुख्य प्रमाण माने जाते हे, दूसरे ग्रन्थों का 
भामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान का पुव पर- 
परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भली प्रकार 
सिला था, इससे सभी. आगमिंक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा व्यव- 
स्थित था | 
२. संस्कृत साषा-काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरन के कारण और कदाचित्‌ ब्राह्मणजाति के कारण वा» उमा- 
RM कर सकट NLL की गी 5 थूर जी की | 
( «ला तत््वाथभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना 
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(6 ) विद्यानंद 


गे िङालन्द भी विक्रम की नववीं-दसवीं शताब्दी में हुए हैं । इनकी 
। उपलब्ध हुँ? । ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट अभ्यासी 
६३० इच्हांत तत्त्वाथ पर ' इलोकवातिक ” नाम की पद्यवंध विस्तत 


व्याल्य़ा लिख [रिल जैसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्धा की 
₹ 5 कन इरन पर किये गये मीमांसकों के प्रचण्ड आक्रमण का सवल 
स्तर दिया हैं । 


( ड ) श्रतसागर 


$ पर नाम के दिगम्बर सूरि ने तत्वार्थ पर टीका लिखी है । 
`` ॐ शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। देखो 
४ मात पीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वस्ति की प्रस्तावना प० ९८। 
ततो को प्रश्रित पर सै होती हे । शिवकोटि समन्तभद्र के शिष्य 
* शी सास्थता है । । चो) श्घामी समन्तभद्र” पृष्ठ ९६ | 


( दश्वो सापकमन॒रक्तद म प्रश्तावना । 


९ देखो अष्सहत्ली और तत्ववाथं्लोक्चात्तिक की प्रस्तावना 
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ट) विवुषत्तेन, योगीन्द्रदेव, योगदेन, लक्ष्मि & 
और अभयनन्दिसूरि जादि 


वर विद्वानों वे तत्त्वार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएं 
लखी हैं । उनके विषय में उस खास परिचय नहीं मिला । इतने संस्कृत 
याख्याकारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की भाषा सं टीका 
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टोकाएं लिखी हे और इसरों ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हे ।*. 


(६ 
२ धर ef 
५. तखाथब्व्त्र । 


तत्त्वाथंशास्त्र का बाहच तथा आभ्यन्तर सविशेष परिचय प्राप्त करने 
” 'छए-भूछ ग्रन्थ के आधार पर नोचे लिखी चार बातों पर विचार 
किया जाता है--( क) प्रेरक सामग्री, (ख) रचना का उद्देश्य, 


(ग) रचनाशैली और (व) विषयवर्णन । 
७५०० /) 
( क) प्रेरक सामग्री 
जिस सामग्री ने ग्रन्थकार को 'तत्त्वार्थसुत्र' लिखने की प्रेरणा की वह 
गुख्यरूप से चार भागों में विभाजित की जाती हे । 
`. आगमज्ञान का उत्तराधिकार- वैदिक दर्शनों में वेद की तरह 
जनदर्शन में आगम ग्रन्थ ही मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे ग्रन्थों का 
भामाण्य आगस का अनुसरण करने में ही हैं। इस आगमज्ञान का पूर्व पर- 
“परा से चलता आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को भली प्रकार 
मिला था, इससे सभी. अगमिंक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट तथा व्यव- 
स्थित था । । 
२. संस्कृत भाषा--काशी, मगध, विहार आदि प्रदेशों में रहने 
तथा विचरने के कारण और कदाचित्‌ ब्राह्मगजाति के कारण वा. उमा- 
ल RMON 6 3 


११५ ~ (५ 


१ दखो तत्त्वाथभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथूरामजी की प्रस्तावना । 


०४ 
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स्वाति'ने अपने समय को प्रधान संस्कृत भाषा का गहरा अभ्यास किया 
था । ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का 
द्वार ठीक खुलने से संस्कृत भाषा में रचे हुए वैदिक दर्शनसाहित्य और 
बौद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का 
यथार्थे उपयोग करके उन्होंने अपने ज्ञानभंडार को खूब समृद्ध किया । 

३. दशनान्तरों का प्रभाव--संस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और 
बौद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होंने तत्कालीन नई नई 
रचनाएँ देखीं, उनमें से वस्तुएँ तथा विचारसरणियाँ जानी, उन सब का 
उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव ने उन्हें जैन साहित्य में 
पहले से स्थान न पानेवाली संक्षिप्त दार्शनिक सूत्रशेली तथा संस्कृत भाषा 
ले ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा की। 

४. प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुओं के होते हुए भी यदि उनमें प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वार्थं का इस स्वरूप में कभी जन्म ही न होता । इससे उक्त 
तीनों हेतुओं के साथ प्रेरक सामग्री में उनकी प्रतिभा को स्थान दिये बिना 
चल ही नहीं सकता । 


( ख ) रचना का उद्देश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब अपने विषय का शास्त्र लिखता हुँ 
तब वह अपने विषयतिरूपण के अन्तिम उद्देश्य में मोक्ष को ही रखता हैं; 
फिर भले ही वह विषय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जैसा आधिभौतिक 
दिखाई देता हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक दिखाई पड़ता 
हो । सभी मुख्य-मुख्य विषयों के शास्त्रों के प्रांरम्भ,में उस उस विद्या के 
अन्तिम फलस्वरूप मोक्ष का ही निर्देश हुआ और उस उस शास्त्र के 


उपसहार म भी अंततः उस विद्या से मोक्षसिद्धि होने का कथन किया: 


गया हे ! 


वंशेषिकदर्शन का प्रणेता 'कणाद' अपनी प्रमेय की चर्चा करने से 
पहले उस विद्या के निरूपण को मोक्ष का साधनरूप बतला कर ही उसमें 


(ERS) 


अवतंता है । न्यायदशेन का सूत्रधार 'गोतम' प्रमाणपद्धति के ज्ञात को 
मोक्ष का द्वार मान कर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता हे? । सांख्यदर्श न 
का निरूपण करनेवाला भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूर्ति के लिये 
अपनो विशवोत्पत्ति विद्या का वर्णन करता हे) । ब्रह्ममीमांसा में ब्रह्म और 
जगत का निरूपण भी मोक्ष के साधन की पूर्ति के लिये ही है। 
योगदर्शन में योगक्रिया और दूसरी बहुत सी प्रासंगिक बातों का वर्णन 
मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के लिये ही हे । भक्तिमागियो के शास्त्र 
भी, जिनमें जीव, जगत और ईश्वर आदि विषयों का वर्णन हे, भक्ति की: 
पुष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त कराने के लिये ही हैं बोद्धदशंन के 
क्षणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में समावेश पावेवाले आधिभौतिक 
तथा आध्यात्मिक विषय के निरूपण का उद्देश भी मोक्ष के अतिरिक्त 
दूसरा कुछ नहीं हैँ । जेनदशंत के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवलम्बन कर 
रचे गये हुँ । वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष का ही रख कर 
उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिये स्वयं वर्णनार्थे निश्चित की 
हुई सभी वस्तुओं का वर्णन तत्वार्थ में किया हूँ । 


(य) रचना-श्ली 


~ 


पहले से ही जैन आगमों की रचना-शेली बौद्ध पिटकों जेसी लम्बे 
. वर्णनात्मक सूत्रों के रूप में चली आती थी और वह प्राकृत भाषा में थी । 
दसरी तरफ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा में शरू की हुई संक्षिप्त 
सूत्रों के रचने की शेली धीरे-धीरे बहुत ही प्रतिष्ठित हो गई थी; इस 


१. देखो, कणादसुत्र १, १, ४ । २. देखो, न्यायसूत्र १, १, १ | 


३. देखो, इश्वरक्रष्ण कृत सांख्यकारिका का? २। 


४. वा० उमास्वाति की तत्त्वाथ रचने की कल्पना 'उत्तराध्ययन' के 
२८ वें अध्ययन की आभारी हे ऐसा जान पडता हे । इस अध्ययन का 
नाम 'मोक्षमार्ग' है ; इस अध्ययन में मोक्ष के मागो कोः सूचित कर उनके 
पविषय रूप से जेन तत्त्व ज्ञान का बिलकुल संक्षेप में निरूपण किया गया है 


WS) 


शेली ने वाचक उमास्वाति को आकर्षित किया और उसी में लिखने की- 
प्रेरणा की । जहाँ तक हम जानते है जैनसंप्रदाय में संस्कृत भाषा से 
छोटे छोटे सूत्रों के रचयिता सब से पहले उमास्वाति ही हे; उनके पीछे 
ही ऐसी सूत्रशली जेन परम्परा में अतीव प्रतिष्ठित हुई और व्याकरण, 
अलंकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर ञ्वेताम्बर, दिग- 
म्बर दोनों सम्प्रदाय के विद्वानों ने उस शेली में संस्कृत भाषावद्ध ग्रम्थ लिखे । 


उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र कणाद के वेशेपिक सूत्रों की तरह दस 
अध्यायों में विभक्त हैं; इनकी, संख्या मात्र ३४४ जितनी है, जब कि 
कणाद के सूत्रों को संख्या ३३३ जितनी ही हे । इन अध्यायों में वैशेषिक 
आदि सूत्रों के सदृश आह्िक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के समान 
पाद-विभाग नहीं हैं । जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर 'अध्याय' 
का आरभ करने वाले भी उमास्वाति ही हैं। उनके द्वारा शुरू न किया 
गया आहिक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी 'अकलंक' 
आदि द्वारा शुरू कर दिया. गया है । बाह्य रचना में कणादसूत्र के साथ 
तत्त्वार्थ सूत्र का विशेष साम्य होते हुए भी उसमें एक खास जानने योग्य 
अन्तर हुँ, जो ज॑नदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता हैं । 


` कणाद अपने मतव्यों को सूत्र में प्रतिपादित करके, उनको साबित करने 


के लिये अक्षपाद गौतम के सदृश पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी, उनकी 


- इसा वस्तु का वा० उमास्वाते ने विस्तार कर उस में समग्र जागस क तत्वा 


को गूथ दिया हे । उन्होंने अपने सूत्र ग्रंथ का : प्रारम्भ भी सोक्षमाग प्राति- 
क्रेय > ® 

पदक सून स हा किया ह| दिगंबर सम्प्रदाय में तो तच्ब्रार्थसूत्र 'सोक्षशास्त्र 
क नाम सं अति प्रासेद्ध हे । बौद्ध परम्परा में विद्याद्विमार्ग अतिमहत्त्व का 


अन्य द्ध ह जो बुद्धघोष के द्वारा पॉचवीं॥सदी के आस-पास पाली में 


~ 


रचा गया हैं आर जिसमें समग्र पाळी पेटको का सार हे, इसका पूर्ववर्ती 
निखफमाग नामक अन्ध भी बोद्ध परम्परा मे था जिसका अनुवाद चीनी 
भाषा म मिलता वेशुद्धिमाग ओर बिमुफक्तेमार्ग दोनों शब्दों का अर्थ 


~ 


माध्षमाग हा हे | 


> AU 


| 


पुष्टि में हेतुओं का उपन्यास तो बहुधा करते हो हैँ; जब कि वा० उमा- 
स्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिये कहीं भी यक्ति प्रयि 
या हेतु नहीं देते । वे अपने वक्तव्य को स्थापित सिद्धान्त के रूप में हो 
कोई भी दलील या हेतु दिये बिना अथवा पुवपक्ष-उत्तरपक्ष किये विना ही 


'पगयूत्रकार पतंजलि! की तरह वर्णन करते चले जाते हैं। उमास्वाति के 


सुत्र आर वादक दशनो के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन के ऊपर 
पड़ती हें कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधानं है, वह अपने सर्वज्ञ के 


~ 


वक्तब्य को अक्षरशः. स्वीकार कर लेती हे और उसमें शंका-समाधान' 
का अवकाश नहों देखती; जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवर्धन 
और विकास करने योग्य अनेक बुद्धि के विषय तर्कवाद के जमाने में 
। अन्नचित रह कर सात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हए हैं 

व कि वेदिक दशंन-परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तो 
को परीक्षा करती ह; उसमें शंका-समाधान वाली चर्चा करती है और 
बहुत बार तो पहले से माने जाने वाले सिद्धान्तों को तर्कवाद के बल 
पर उलट कर नये सिद्धान्तों की स्थापना करती हैं अथवा उनमें संशोक्षन- 
परिवर्धन करती हे । सारांश यह है कि जैन परम्परा ने विरासत में मिळे 


9 “ग 


हुए तत्त्वज्ञान आर आचार को बनाये . रखने में जितना भाग लिया*हे _ 


उतना नूतन सजन म नहा ल्या! 


१ सेड्धसेन, समन्तभद्र आदि जेसे अनेक धुरंधर ताकिको द्वारा क्रिया 
हुआ तकीवकास ओर तार्किक चतची भारतीय विचार विकास में खास स्थान 
खत हू, इस बात से इनकार नहीं क्रिया जा सकता; तो भी प्रस्तुत कथन 
गणि-्य्रघानभाव आर दृष्टिभद को अपेक्षा से ही समझने का हे | इसे एकाध 
हरण स समझना हो तो तच्वाथसूज्री आर उपनिषदों आदि को लीजित्रे । 
तत्त्वाथ के व्याख्याकार धुरंधर ताकिक होते हुए भी ओर सम्प्रदाय भेद में 
वैभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते हैं और तर्क बल का प्रयोग करते हे 
तब प्रथम से स्थापित जेनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन 


करने के लिये ही है | इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया बिचारसञ्चन 


नर 


ही किया या खेताम्बर-दिगम्बर की तात्त्विक मान्यता में कुळ भी अन्तर. 


र 


ei 
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( घ ) विषय-वर्णन 


विषय की पसंदगी--कितने ही दर्शनों मे विषय का वर्णन ज्ञे 
मीमांसा-प्रधान हे; जसा कि वेशेषिक, सांख्य और वेदान्तदशन मे है । 
वैशेषिक दर्शन अपनी दृष्टि से जगत्‌ का निरूपण करते हुए उसमें मूल 
द्रव्य कितने हैँ? केसे हैं ? और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे पदार्थ कितने ' 
तथा केसे हे ? इत्यादि बर्णन करके मुख्य रूप से जगत के प्रमेयों की ही 
मीमांसा करता हे । सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान 
'रूप से जगत के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही मीमांसा करता हे । इसी 
प्रकार वेदान्तदर्शन भी जगत के मूलभूत ब्रह्मतत्त्व की ही मीमांसा प्रधान 
रूप से करता हू । परन्तु कुछ दर्शनों में चारित्र की मीमांसा मुख्य है, जैसे 
कि योग और वोद्ध दन में | जीवन की शुद्धि क्या ? उसे कैसे सात्रना ? 
उसमें कौन कोन वाधक हैं ? इत्यादि जीवन सम्बन्धी प्रइनों का हल 
गदशन ने हेय--दुःख, हेयहेतु-दुःख का कारण, हान--मोक्ष और 
हानोपाय--मोक्ष का कारण इस चतुर्व्यृह का निरूपण करके और 
बौड्दर्शन ने चार आयंसत्यो का निरूपण करके. किया अर्थात पहले 
दर्शनविभाग का विषय ज्ञेयतत्त्व और दूसरे . दर्शनविभाग का चारित्र 


भगवान्‌ महावीर ने अपनी मीमांसा में ज्ञेयतस्व और चारित्र कोः 
समान स्थान दिया हे, इससे ' उनकी तत्त्वमीमांसा एक ओर जीव, अजीव 
के निरूपण द्वारा जगतका स्वरूप वर्णन करती हे और दूसरी तरफ 
आस्रव, सवर आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती 


छ्‌ । इनको तत्त्वमीमांसा का अर्थ हे ज्ञेय और चारित्र का समानरूप से 


नहीं डाला । जब कि उपनिषद, गीता और ब्रह्ममूत्र के व्याख्याकार तकेबंल 

स यहा तक स्वतन्त्र चचा करते ह कि उनके बीच तात्त्विक मान्यता में पूव- 
पश्चिम जैसा अन्तर खडा हो गया इसम क्या गुण ओर क्या दोष है, 

यह वक्तन्य नहा, बक्तव्य केवल वस्तास्थाति को स्पष्ट करना है गुण और , 

दाण सागसि हान स दोनों परम्पराओं में हो सकते हें ओर नहीं भी हो 
कते ट 
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विचार । इस मीमांसा में भगवान्‌ ने नवतत्त्वों को रखकर इन पर की जाने 
वाली अचल श्रद्धा को जैनत्व की प्राथमिक शर्त के रूप में वर्णन किया है । 
त्यागी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनयायी तभी माना 
जा सकता हे जब कि उसने चाहे इन नवतत्त्वों का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त न 
किया हो, तो भी इनके ऊपर बह श्रद्धा रखता ही हो; अर्थात्‌ “ जिनक- 
थित ये तत्त्व ही सत्य हैं” ऐसी रुचि-प्रतीति वाला हो । इस कारण से 
जेनदर्शंन में नवतत्त्व जितना दूसरे किसी का भी महत्त्व नहीं है । ऐसी 
वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के विषय- 
रूप से इन नवतत्त्वों को पसन्द किया और उन्हीं का वर्णन' सूत्रों में सात 
सख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप “ तत्त्वार्थाधिगम ' ऐसा नाम 
दिया । वा० उमास्वाति ने नवतत्त्वो की मीमांसा में ज्ञेय प्रधान और चारित्र 
प्रधान दोनों दर्शनों का समन्वय देखा; तो भी उन्होंने उसमें अपने समय 
में विशेष चर्चाप्राप्त प्रमाण मीमांसा के निरूपण की उपयोगिता महसुस 
को; इससे उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में आनेवाली सभी मीमां- 
साओ से परिपूर्ण करने के लिये नवतत्त्व के अतिरिक्त ज्ञान-मीमांसा को विषय 
रूप से स्वीकार करके तथा न्यायदशन की प्रमाणमीमांसा की जगह जैन 
ज्ञानमीमांसा केसी हे उसे बतलाने के लिये अपने ही सूत्रों में योजना की । 
इससे समुच्चय रूप से एसा कहना चाहिये कि वा० उमास्वाति ने अपने 
सूत्र के विषय रूप से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीनों मीमांसाओं को 
जेन दृष्टि के अनसार लिया हे । 


विषय का चिभाग--पसंद किये हुए विषय को वा० उमास्वाति ने 
अपनो दशाध्यायी में इस प्रकार से विभाजित किया ह--पहले अध्याय में 
ज्ञान को, दूसरे से पाँचबें तक चार अध्यायों में ज्ञेय की और छठ से दसवें 
तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमांसा की हैं उक्त तीनों मीमांसाओं 
की क्रमश: मुख्य सार वातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ यहाँ संक्षेप 
में तुलना की जाती 


ज्ञानमांसासा का सारभूत वाते--पहले अध्याय मे ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवाली मुख्य बातें आठ हैं और वे इस प्रकार हैं: -१ नय और प्रमाण 
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रूप से ज्ञान का विभाग। २ मति आदि आगम प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और 
उनका प्रत्यक्ष परोक्ष दो प्रमाणों में विभाजन । ३ मतिज्ञान की उत्पत्ति के 
साधन, उनके भेद-प्रभेद औरं उनकी उत्पत्ति के क्रमसुचक प्रकार । ४ जैत 
परम्परा में प्रमाण माने जानेवाले आगम शास्त्र का श्रुतज्ञान रूप से वर्णन ! 
५ अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद तथा पारस्परि 
अन्तर । ६ इन पांचों ज्ञानों का तारतम्य बतलाते हुए उनका विषय निदें 
फर उनकी एक साश्न संभवनीयता । ७ कितने ज्ञान भ्रमात्मक भी इ 
सकते हैँ यह और ज्ञान को यथार्थता और अयथार्थता के कारण । ८ नय 
के भेद-प्रभेद १ 

तुलना - ज्ञानमीमांसा मे जो ज्ञानचर्चा है वह “ प्रबचनसार ' के 
जानाविकार जेसी तकपुरस्सर और दार्शनिक शैली की नहीं; बल्कि नन्दी- 
सूत्र को ज्ञानचर्चा जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद- 
प्रभेदा का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाली और ज्ञान-अज्ञाव 


क बोच का भद बतानवाली ह। इसमें जो अवग्रह, ईहा आदि लौकिक 


ज्ञान को उत्पत्ति का क्रम” सूचित किया गया है बह न्यायशास्त्र? में आने- 


वाली निविकल्प, सविकल्प ज्ञान की और बौद्ध अभिधम्मत्थसंगहो 3 में आने 
वाली ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता हे; इसमें जो अवघि आदि 
तीन दिव्य ' प्रत्यक्ष ज्ञानों का वर्णन है वह वैदिक” और बौद्ध दर्शन के सिड 
होगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता हे । इसके दिव्य ज्ञान में 
वणित मनःपर्याय का निरूपण योगदर्शन* और बौद्धदर्शन° के परचित्तज्ञात 
को याद दिलाता हे | इसमें जो प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से“ प्रमाणों का. विभाग 
हे वह वशेषिक और वौद्धदर्शन में वणित' दो प्रमाणों का, सांख्य और 


(१)१. १५-१९ ।(२)देखो मुक्तावली का० ५२ से आगे | (३) परि- 
च्छेद ४ पैरेग्राफ ८ से | (४)१. २१-२६ और ३० | (०) प्रशस्तपादकंदली 
प्र १८७ । (दि) ३. १९ |. (७) अभिधम्मत्थसंगहो परि» ९ पेरेग्राफ २४ 
आर नागाजुन का वमसग्रह प्र ४ | (८)१. १०-१२ | (९) प्रशस्तपादकदलं 
प्र २१२ पं> १२ आर न्यायबिस्दु १: २। ` १ 


योगदर्शन में वणित? तीन प्रमाणो का. च्यायदर्श ने म प्ररूपित 


~ 


का और मोमांसादर्शन? मे प्रतिपादित छ: आदि प्रमाणों क्रे विभागों का 
समन्वय हृ । इस ज्ञानमीमांसा सें जो ज्ञान-अज्ञान* का विवेक है वह न्याय- 
दशन का यथाथ-अयथाथं वृद्धि का तथा योगदान के प्र 


विपर्यय का विवेक--जैसा हे । इसमें जो नय” का स्पष्ट निरूपण है. वैसा 


दर्शनान्तर में कहीं भी नहीं । संक्षेप में ऐसा कह सकते है कि वैदिक और 
| T 


| 
A 
| 
ज्यो 
ति 
= 


© 


बोद्धदर्शन में वर्णित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैनदर्शन 
व तफसीलवार प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में वा० उमास्वाति 


20 
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शयमामासा का सारभूत वाते-जेयमीमांसा में जगत के मूलभूत 
जोव और अजीव «इन दो तत्त्वों का वर्णन है; इनमें से मात्र जीवतत्व की 
चर्चा दूसरे से चौथे तक तीन अध्यायों में हे । दूसरे अध्याय में जीवतत्त्व | 
के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीव के अनेक भेद-प्रभेदों का और 
उनसे सम्वन्ध रखनेवाली अनेक बात रे । तीसरे अध्याय भे 
अधोलोक में वसनेवाले नारकों और मध्यलोक में बसनेवाले मनष्यों तथा 


ॐ 
~) 
छु 
-, 
4 
a 


पशु-पक्षी आदि का वर्णन होने से उनसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों के 
साथ पाताल और मनुष्य लोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता हे । चौथे 
अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमें खगोल के अतिरिक्त अनेक 


भ प्रत्यक द्रव्य के गुणधम का वर्णन करके उसका सामान्य स्वरूप बतला 
कर साधम्य-वेधम्य द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तत चर्चा को है । 


दसरे अध्याय में---१ जीवतत्त्व क प ) २ संसारी जोव के भेद। 
३ इन्द्रिय के भेद-9 भेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि में इंद्रियो 


enn 


१) इश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका का» ४ ओर योगदर्शन १.७ । (२) 
१. १. ३ | (३) शाबर-भाष्य १. ५ । (5) १, ३३ | (५) तकसंग्रह- बुद्ध 
निरूपण । (६) योगसूत्र १. ६ | (७) १. ३४-३५ । 


(५८) 


का विभाजन । ४ मन्य और जन्म के बीच की स्थिति। ५जन्मो के 
और उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति को दृष्टि से विभाग । ६ शरीर 


के भेद, उनके तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उसका सम्भव ।. 


७ जातियों का लिंग-विभाग और न टूट सके ऐसे आयुष्य को भोगनेवालों 
का तिर्देश । तीसरे और चौथे अध्याय में--८ अधोलोक के विभाग, 
उसमें बसनेवाले नारक जीव और उनकी दशा तथा जीवनमर्यादा वगेरह ! 
` ९ द्वीप, समुद्र, पव॑त, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक वर्णन तथा 
उसमें बसनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन का काल । १० देवों 
की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग स्थान, समद्धि, जीवनकाळ और 
ज्योतिमंडल द्वारा खगोल का वर्णन । पाँचवें अध्याय में---१ १ द्रव्य के भेद 


उनका परस्पर साधम्य-वेधम्ये; उनका स्थितिक्षेत्र और प्रत्येक का कार्य । 


१२ पुद्गल का स्वरूप, उनके भेद और उनकी उत्पत्ति के कारण। १३ 
सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप । १४ पौद्गलिक बन्ध की योग्यता और 
अयोग्यता । १५ द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेवाला मता- 
न्तर और उसकी दृष्टि से काल का स्वरूप । १६ गुण और परिणाम के 
लक्षण और परिणाम के भेद। 


तुलना--उक्त बातों में से बहुत-सी बातें आगमों और प्रकरण 
ग्रन्थो में हैं, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह संक्षेप में संकलित और एक 
ही स्थल पर न होकर इधर-उधर विखरी हुई हैं। प्रवचनसार' के ज्ञेया- 
. घिकार में और “पंचास्तिकाय ' के द्रव्याधिकार में ऊपर बतलाये हुए 


पाँचवें अध्याय के हो विषय हैं परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से जदा. 


पड़ता है । पंचास्तिकाय और प्रवचनसार में तर्कपद्धति तथा विस्तार ह्‌, 
जब्र कि उक्त पाँचवें अध्याय में संक्षिप्त तथा सीधा वर्णन मात्र है । 


ऊपर जो दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की सार वातें दी हे वेसा 
अखण्ड, व्यवस्थित और सांगोपांग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मळ 


~ 


(BS) 


दार्शनिक सूत्र ग्रन्थ में नहीं दिखाई देता । बादरायण ने अपने ब्रह्मसूज्ञ' के 
तीसरे आर चोथे अध्याय में जो वर्णन दिया हे वह उक्त दसरे तीसरे ओर 
चोथ अध्याय की कितनी ही बातों के साथ तुलना किये जाने के योग्य है; 
क्योंकि इसमें मरण के वाद की स्थिति, उत्क्रांत जदी-जदौ जाति के 
जोव, जुदे-जुदे लोक भौर उनके स्वरूप का वर्णन हे । 


~ 


उक्त दूसरे अध्याय में जीव का जो उपयोग लक्षण? कहा गया गयाः 
ह वह आत्मवादो सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान .या चैतन्य लक्षण 
से जुदा नहीं हँ । वेशेषिक और न्यायदर्शन के इन्द्रियवर्णन की अपेक्षा उक्त 
दुसरे अध्याय? का इन्द्रियवर्णन जुदा दिखाई देते हुए भी उसके इन्द्रिय-- 
सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक के विषय न्याय) तथा वैशेषिक 
दशन के साथ लगभग शब्दशः समान हैं । वैशेषिकदर्श न “मे जो पार्थिव 
जलाय, तेजस ओर वायवीय शरीरों का वर्णन हे तथा सांख्यदशन* में जो 
सुक्ष्म ।लग आर स्थूल शरीर का वर्णन हँ वह तत्त्वार्थ“ के शरीरवर्णन से 
जुद्दा दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक ही अनुभव के भिन्न पहलुओं (पाइवों): 
का सूचक ह| तत्त्वाथ मे जो बीच से टूट सके और न टूट सके ऐसे आयुष्य का 
वणन हूँ और उसको जो उपपत्ति दरसाई गई हे वह योगसूत्र' और उसकेः 
ष्य के साथ शब्दश: साम्य रखती हुँ । उक्त तीसरे और चौथे अध्याय में 
प्रदर्शित भूगोलविद्या का किसी भी दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पर्श नहीं 
किया; ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३. २६ के भाष्य में नरकभूमियों का; 
उनके आधारभूत घन, सलिल, वात, आकाश आदि तत्त्वों का; उनमें 
रहनवाले नारको का; मध्यलोक का; मेर का; निप, नील आदि पवंतों 
का; भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का; जम्बूट्टीप, छवणसमुद्र आदि द्वीप- 


१. देखो “हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास' द्वितीय भाग, प्रर १६२ से 
आगे। २२.८। ३२. १५-२१। ४ च्यायसूत्र १. १. १२ और १४। 
५ देखो, 'तकसंग्रह' पृथ्वी से वायु तक का निरूपण | ६ 'सांख्यकारिका' का० 
४० से ४२ | ७ २. ३७-४९ |. ८२. ५२। ९३.२२ विस्तार के लिये. 
देखो, प्रस्तुत परिचय“ १० १३, १४ | 


समुद्रों का; तथा ऊब्बेलोक सम्बन्धी विविध स्वर्गो का; उतमें बसनेवालों 
'देवजातियों का; उनके आयषों का; उनकी स्त्री, परिवार आदि भोगां का 
और उनके रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे, चौथ 
अव्याय की त्रेलोकय-प्रज्ञप्ति की अपेक्षा कमती मालम देता हे। इसी प्रकार 
बरौद्धग्रेथो' में वणित द्वीप, समद्र, पाताल, शीत-उष्ण, तारक और विवि: 

देवों का वर्णन भी तत्वार्थ की त्रेलोक्यप्रज्ञप्ति की अपेक्षा संक्षिप्त ही हैं । 
एसा होते हुए भी. इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विचारसरणी को समानता 
देखकर आये दर्शनों क्री जदी जदी शाखाओं का एक मल शोधने को प्रेरणा 
हा आता ह 


पाँचवाँ अध्याय वस्तु, शेळी और परिभाषा में दूसरे किसी भो दर्शन 
गे अपेक्षा वेशेषिक् और सांख्य दर्शन के साथ अधिक साम्य रखता हे । इसका 
इद्रव्यवाद वशेषिकदर्शन के पट्यदार्थवाद की बाद दिलाता है । इसमें प्रयुक्त 
'साधम्य-वेध्म्य-वाली शैली वैशेषिक दर्शन” का प्रतिविम्ब हो ऐसा असित 

हता है । यद्यपि घर्मास्तिकाय” अधर्मास्तिकाय इन दो द्रब्यों को कल्पना दस 

मसो दशंनकार ने नहीं की और जेनदर्शनका आत्मस्वरूप भी दूसरे सभी 
दर्शनों को अपेक्षा जुदे ही प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गलवाद से 
सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी बातें वैशेषिक, सांख्य आदि के साथ अधिक 
साम्य रखनी हृ । जनदर्शन' ” की तरह न्याय, वेंगपिक ˆ, सांख्य ` आदि 


॥ 2 


१. नेससग्रह प्र० २९-३१ तथा अभिधम्मत्थसंगहो परि० ० पेरा 
आग | २. तच्वाथ का श्रुतसागरक्कत व्रात्त की प्रस्तावना (१० ८) में 
° महन्द्रकुमार ने वाड, वादेक भिन्न भिन्न ग्रन्थो से लोक का जो विस्तृत- 
i इ क्रिया है वह पुरातन भूगोल खगोल के जिज्ञासुओं को 
देखने याग्य्‌ ह । ३. १. १. ४। ४, प्रज्ञस्तपाद प्रश १६ से। ५.५. १ और 


॥ 
~ 


२, १७; विशेष विवरण के लिये देखो, 'जेनसाहित्यसंशोधक” खण्ड तर्त 
अङ्क पहला तथा चौथा । ६. तत्वार्थ ५, १५-१६। ७, तत्वार्थ ५. २ | 

५: = स्थ 2? > गि He 
“८, व्यवस्थातो ताप्ता-- २. २ २० | <) १: पुरुष बहु त्वे सिद्धम्‌- ८ 
सांख्यकारिका १८ । 


(८०) 


७ ०३ 


नि कराता हूं; क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम उभयवाद का स्वरूप 
आता हृ । एक तरफ तत्त्वार्थ में कालद्रव्य को मानने वाले मतान्तर का 
किया हुआ उल्लेख और दूसरी तरफ उसके निश्चित रूप से बतलाये हए 
लक्षणों “ पर से ऐसा मानने के लिये जी चाहता ह कि जन तत्त्वज्ञान के 
[` कालद्र विषय में वेशेषिक * और सांख्य दोनों 

दशैनों के मंतव्य को स्पष्ट छाप हैं; क्योंकि बेशेषिक दर्शन काल को स्वतंत्र 
मव्य मानता हैँ, जब कि सांख्य दर्शन ऐसा नहीं मानता । तत्वार्थ में 
सचित किये गये क।लद्रव्य के स्वतंत्र अस्तित्व-नास्तित्व-विषयक दोनों पक्ष, 
जा आग जाकर दिगस्वर * और श्वेताम्बर परम्परा की ज॒दी जदी 
मान्यता रूप से विभाजित हो गये हैं, पहले से ही जैनदर्शन में होंगे या 
ने वेशेषिक और सांख्यदर्शन के विचार संघर्ष के परिणामस्वरूप किसी 


~ 


समय जेनदर्शन में स्थान प्राप्त किया होगा यह एक शोध का विषय है । 
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ररन्दु एक बात तो दीपक जेसी स्पष्ट हे कि मूल तत्त्वार्थ और उसकी 
व्याख्याओं सं जो काल के लिंगों का वर्णन है वह वैशेषिक सुत्र के साथ 
: मिलता जुलता हे । सत्‌ और नित्य की तत्वार्थगत व्याख्या यदि 


कसा भा दशन के साथ 'सादृश्य रखती हो तो वह सांख्य और योग दर्शन 
ही $; इनमें वणित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत और नित्य 
क साथ शब्दशः मिलता हे । वेशेषिक दर्शन में परमाणओं में द्रव्यारम्भ 
को जो योग्यता * बतलाई गई है वह तत्वाथमे *° वणित पौदगलिक 
बद--द्रव्यारभ को योग्यता की अपेक्षा जुदे ही प्रकारं की है। तत्त्वार्थ 

तत््वाथ ५. २२-२८ | २. देखो, 'तकसंग्रह' पृथ्वी आदि भूतों का 
!नरूपण | ३. सांख्यकारिका २२ से आगे। ५. । 0 SA 
६. २. २, ६ ॥ ७. देखो, कुन्दकुन्द के प्रवचनसार और पंचास्तिकाय क! 
काल्ादखूपण तथा सर्वार्थसिद्धि ५. २९ | ८. देखो, भाष्यव॒त्ति ५. २२ और 
प्रस्तुत परिचय ए० ११ । ९. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण ए० ४८ । | 
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नक्की १ द्रव्य और गण की व्याख्या वंशेषिक दशन को व्याख्या क साथ 
अधिक ? साद्य रखती हे । तत्त्वाथ और सांख्य योग दशन का पारणाम 
सम्बन्धी परिभाषा समान ही हैँ। तत्वार्थ का द्रव्य, गुण और प्राय रूप 
से सत्‌ पदार्थ का विवेक सांख्य के सत्‌ और परिणामवाद की तथा वेशेषिक 
दर्शन के द्रब्य, गुण और कर्म को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति की याद 
“दिलाता हैं । 


चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें-जीवन में कौन कौन 
प्रवत्तियाँ हेय हँ, ऐसी देयं प्रवत्तियो का मूल बोज क्या ह, हेय प्रवत्तियो 
“को सेवन करनेवालों 'के जीवन में कैसा परिणाम आता हैँ, हेय प्रवृत्तियों 
“का त्याग शक्‍य हो तो वह किस २ प्रकार के उपायों से हो सकता हँ, और 
हेय प्रवृत्तियों के स्थान में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ जीवन म दाखिल 
करना, उसका परिणाम जीवन में क्रमशः और अन्त म क्या आता 
ये सब विचार छठ से दसवें अध्याय तक को चारित्रमीमांसा म आत ह्‌ । 
-ये सब विचार जेनदर्शन की बिल्कुल जुदी परिभाषा और सांप्रदायिक 
प्रणाली के कारण मानों किसी भी दर्शन के साथ साम्य न रखते हों ऐसा 
`आपाततः भास होता हे; तो भी बौद्ध और योग दर्शन का सूक्ष्मता 
से अभ्यास करने वाले को यह मालूम हुए बिना कभी नहीं रहता कि 
जैन चारित्र मीमांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक 
“से अधिक और अद्भुत रीति से साम्य रखता है। यह साम्य भिन्न भिन्न 
शाखाओं में विभाजित, जुदी जुदी परिभाषाओं में संगठित और उन उन 
शाखाओं में न्यूनाधिक विकास प्राप्त परंतु असल में आये जाति के एक ही 
आचारदाय--आचार विषयक उत्तराधिकार का भान करता हं । 


` चारित्र मीमांसा को मख्य बातें ग्यारह हे । छठे अध्याय में--१ 
आस्रव का स्वरूप, उसके भेद और किस किस प्रकार के आस्रवसेवन से 
` कौन कौन कर्मे बधते हैं उसका वर्णन । सातवें अध्याय म--२ व्रत का 


Fr 


१. ५, २७ आर ४० । २. प्रस्तुत परिचय प्र १०, ११ | 
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स्वल्प, ब्रत लन वाले आधझारियो के भेद और व्रत की स्थिरता के मार्ग । 
२ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप । ४ व्रत में संभवित दोष । ५ दान का 
स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु । आठवें अध्याय में--६ कर्मबन्ध के मल- 
हेतु और कमेबन्ध के भेद | नववे अध्याय में--संवर ओर उसके विविध 
उपाय तथा उसके भद-प्रभद । ८ निर्जरा और उसका उपाय । ९ जदे जदे 
अविकार वाल साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य । दसवें अध्याय 
म---१० केवलज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप ।. ११ मक्ति प्राप्त 
करन वाले आत्मा को किस रीति से कहाँ गति होती हैं उसका वर्णन | 


तुलना तत्वार्थ को चारित्र मोमांसा प्रवचनसार के चारित्र वर्णन से 
जुदा पड़ती हु; क्‍योंकि उसमे तत्त्वार्थं के सदश आस्रव, संवर आदि तत्वों 
की चर्चा नहीं; उसमें तो केवळ साधु की दशा का और वह मी दिगम्बर 
साधु के खास अनुकूल पड़ एसा वर्णन हे । पंचास्तिकाय और समयसार में 
तत्त्वांथं के सदृश ही आस्रव, संवर, बंध आदि तत्त्वों को लेकर चारित्र 
मीमांसा की गई हे, तो भी इन दो के बीच अन्तर है और वह यह कि 
तत्त्वार्थं के वर्णेन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खींचा 
गया इ, इसम प्रत्यक तत्त्व से संबन्ध रखने वाली सभी बाते हैं और त्यागी 
गृहस्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वणित हैं जो 
जनसंघ का संगठन सूचित करते हे; जब कि पंचास्तिकाय और समथसार 
में वेसा नहीं, उसमें तो आस्रव, संवर .आदि तत्त्वों की निश्‍चयगामी तथा 
उपपत्ति-चर्चा है, उनमें तत्वार्थ के सदृश जैन गृहस्थ तथा साधु के प्रचलित 
त्रत का वर्णन नहीं है । | 

योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्र मीमांसा की तुलना को जितना 
अवकाश हँ उतना ही यह बिषय रसप्रद है; परन्तु यह विस्तार एक स्वतंत्र 
लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी अभ्यासियों का 
व्यान खींचने के लिये उनकी स्वतन्त्र तुलनाशक्ति पर विश्‍वास रख 
कर नीचे संक्षेप में तुलना करने योग्य सार बातों की एक सूची दी 
जाती है:-- | 


अ 
तसवाथलूतर 
कायिक, वाचिक, मानसिक 
प्रवृत्ति रूप आस्रव (६, १) 
२ मानसिक आस्रव (८, १) 


A °" 


और अकषाय यह 
दो प्रकार का. आख्रव (६, ५ 
४ सुखन्दु,ख-जन की शुभ, अशुभ 


आस्रव (६, ३-४) 


सकपाय 


A 


2 


मिथ्यादशन आदि पाँच बन 
के हेतु (८, १) 
६ पाँचों म॑ सिथ्यादर्शन क्री 
प्रधानता 
७ आत्मा और कर्म का विलक्षण 
सम्बन्ध सो वन्ध (८, २-३) 
८ बन्ध हो शुभ अशुभ हेय 
विपाक का कारण हैं 
अनादि बन्ध मिथ्यादशन के 
अधीन हे 
१० कर्मा के अनभागवन्ध का 
आधार कषाय हैँ (६, ५) 
११ आस्रवनिरोध यह संवर (९, १) 
१२ गप्ति, सर्मा गैर 
विविध तप आदि ये संवर 
के उपाय (९, २-३) 
१३ अहिसा आदि महाद्रत (५,१) 


८०७ 


दि 
ये 


( ६४ 


१ 


० 


/ 


पट शन्‌ 
यागद्शन 
कर्माशय (२, १२) 


३ क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार 
का कर्माशय (२, १२) 

४ सुख-दुःख-जनक पुण्य, अपुण्य 
कर्माशय (२, १४) 

५ अविद्या आदि पाँच बन्धक 


७ 


पुरुष ओर प्रकृति का विलक्षण 


. संयोग सो बन्ध (२, १७) 


८८ 


९ 


१० 


११ 


१ २ 


१३ 


पुरुष प्रकृति का संयोग ही हेय- 
दुःख का (२, १७) 
अनादि संयोग अविद्या के अधीन 
ह २४) 

कर्मा के विपाकजनन 
क्लेश हे (२, १३) 


चित्तवृत्तिनिरोध यह योग (१, २, 


का सल 
~ 


२ यम, नियम आदि और अभ्यास, 


वैराग्य आदि योग के उपाय (१) 
१२ से ऑर २, २९ से) 
अहिसा ' भादि सार्वभौम यम 


(FO) 
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२४ हिसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, १४ प्रतिपक्ष भाव ना-द्वारा हिसा आदि 


पारलौकिक दोषों का दर्शन वितर्कों को रोकना (२,३३-३४) 
करके उन वृत्तियों को रोकना 
(७, ४) 

१५ हिसा आदि दोषों में दुःखपने १५ विवेकी की दृष्टि में संपूण कर्माशय 
की ही भावना करके उन्हें दुःखरूप ही हे / २, १५) 


त्यागना (७, ५) 
१६ मैत्री आदि चार भावनाएँ १६ मैत्री आदि चार भावनाएँ 


(७,६) (१,३३) 

१७ पृथक्त्ववितकसविचार और १७ सवितर्क, निवितक, सविचार 
एकत्बवितकनिविचार आदि और तिविचार खूप चार २ 
चार शुक्ल ध्यान (९, ४ १-४६) संत्रज्ञाता समाधियाँ (१, १६ 


और ४१, ४४) 
१८ निर्जरा और मोक्ष (९, ३ १८ आंशिकहान-बन्धोपरम और 


और १०, ३) सर्वथा हान (२, २५) 
१९ ज्ञानसहित चारित्र ही निजेरा १९ सांगयोगसहित विवेकख्याति हो 
और मोक्ष का हेतु (१, १) हान का उपाय (२, २६) 
२० जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि २० संयमजनित वैसी ही विभूतियाँ 
. दिव्य ज्ञान और चारण ४ (२,२९ और ३, १६ से आगे) 


बिद्यादि लब्धियाँ (१, १२ 
और १०, ७ का भाष्य) 
२१ केवलज्ञान (१०, १) २१ विवेकजन्य तारक ज्ञान (३, ५४) 


१. ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में “ब्रह्मविहार? कहलाती हें और ' 
उन पर बहुत जोर [दिया गया है। २. ये चार ध्यान के मेद बौद्धदरीन 
मे प्रासिद्ध हैं | ३. इसे बोद्वदशेन में "निर्वाण? कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य 
हे । ४. बौद्धदर्शन में इनके स्थान में पाँच अभिज्ञाएँ हे । देखो, घमसंग्रह 
ए० ४ और अभिघम्मत्यसंगहो परिच्छेद ९ पैरा २४ | 


२२ शभ, अशभ, शुभाशुभ ओर २२ शुक्ल, कृष्ण, शुक्लकृष्ण और 
ने शुभ न अशुभ एसो कमं अझुक्लाकृष्ण ऐसी चतुष्पदी कर्म 
की चतुर्भगी । जाति (४, ७) 


इसके सिवाय, कितनी ही बातें ऐसी भी हैं कि जिनमें से एक बात 
के छपर एक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात के ऊपर दूसरे दर्शन द्वारा जोर 
दिया गया होने से वह बात उस उस दर्शन के एक खास विषय के 
तौर पर अथवा एक विशेषता के रूप में प्रसिद्ध हो गई हे । उदाहरण के 
तौर पर कर्म के सिद्धान्तों को लीजिये । वौद्ध और योगदर्शन ' में कर्म 
के मूल सिद्धान्त तो हैं ही । योगदर्शन में तो इन सिद्धान्तों का तफसील- 
वार वर्णन भी है; तो भी इन सिद्धान्तों के विषय का जैन दर्शन में एक 
विस्तृत और गहरा शास्त्र बन गया है, जैसा कि दूसरे किती भी दर्शन मे 
नहीं दिखाई देता । इसी से चारित्रमीमांसा में, कर्म के सिद्वान्तोंका वर्णन 
करते हुए, जैनसम्मत सम्पूर्ण कर्मशास्त्र' वाचक उमास्व।ति ने संक्षेप में ही 
समाविष्ट कर दिया हे । उसी प्रकार तात्त्विक दृष्टि से चारित्र की मीमांसा 
जैन, बौद्ध और योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणों से 
व्यवहार में अन्तर पड़ा हुआ नजर पडता हे; और यह अन्तर ही उस उस 
दर्शन के अनुगामियों की विशेषता रूप हो गया हें । क्लेश और कषाय का 
त्याग ही सभी के मत में चारित्र हे; उसको सिद्ध करने के अनेक उपायों 
में से कोई एक के ऊपर तो दूसरा दूसरे के ऊपर अधिक जोर देता हैं । 
जेन आचार के संगठन में देहदमन " की प्रधानता दिखाई देती हे, बौद्ध 
आचार के संगठन में देहदमन की जगह ध्यान पर जोर दिया गया हुं और 
योगदर्शनातुसारी परिब्राजकों के आचार के संगठन में प्राणायाम, शौच 
आदि के ऊपर अधिक जोर दिया गया हैँ यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि 
मे ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का बराबर उपयोग होवे तब 
तो इनमें से प्रत्येक का समान ही महत्त्व हैं; परन्तु जब ये बाह्य अंग मात्र 


१. देखो, २. ३-१४ । २. तत्त्वाथे ६. ११-२६ ओर ८. ४-२६ । 
३. तत्वाथं ९. ९ “ देहडुक्खं महाफलं ”"-दशवैकालिक अ० ८ उ० २। 
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व्यवहार की लीक जसें: बंन जाते हैं और उनमें से मुख्य चारित्र की सिद्धि 
का आत्मा उड जाती हं तभी इनमें विरोध की दुगंध आती है,और एक संप्र- 
दाय के आचार को निरर्थकता बतलाता है। बौद्ध साहित्य में और बौद्ध 
अंनुगामी वर्ग में जैनो के देहदमनप्रधान तप! की निन्दा दिखाई 
पडती हँ, जैन साहित्य और जेन अनुगामी वर्ग में बौद्धों के सुखशील वरतेन 
ओर ध्यान का तथा परिव्राजको के प्राणायाय और शौच का परिहास २ 
दिखाई देता हैं। ऐसा होने से उस उस दर्शन की चारित्र-मीमांसा के ग्रंथों 
में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाला वर्णन विशेष भिन्न दिखलाई 
'यड़े तो वह स्वाभाविक हे । इसी से तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा में हम 
प्राणायाम या शौच के ऊपर एक भी सूत्र नहीं देखते, तथा ध्यान का उसमें 
अधिक वर्णन होते हुए भी उसको सिद्ध करने के लिये बौद्ध या योग दर्शन 
में वर्णन किये गए हैं वेसे व्यावहारिक उपाय हम नहीं देखते । इसी तरह 
तत््तार्थ में जो परीषहो और तप का. विस्तृत तथा व्यापक वर्णन हैं वेसा 
हम योग या बौद्ध की चारित्रमीमांसा में नहीं देखते । 


इसके सिवाय, चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध में एक बात:खास लक्ष्य 
में रखने जेसी हे कि उक्त तीनों दर्शनों में ज्ञान और चारित्र- 
क्रिया दोनों को स्थान होते हुए भी जेन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण रूप से स्वीकार कर के ज्ञान को उसका अंगरूप से स्वीकार 
'किया गया हे, जब कि बौद्ध और योग दर्शन में ज्ञान-क्रोही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण मान कर ज्ञान के अंग रूप से चारित्र को स्थान दिया गया 
है । यह वस्तु उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य का और उनके अनुयायी 
वर्ग के जीवन का बारीकी से अभ्यास करने वाले को मालूम हुए बिना नहीं 
“रहती; एसा होने से तत्त्वार्थ को चारित्र मीमांसा में चारित्रलक्षी क्रियाओं 
“का और उनके भेद-प्रभेदों का अधिक वर्णन होना स्वाभाविक ही है । 


१ मञ्झिमनिकाय सूत्र १४ । 
२ सूत्रकृतांग अ० ३ उ० ४ गा० ६ की टीका तथा अ० ७ गा० 
१४ से आगे | 


(६८) 


तुलना को पुंरा करने से पहले चारित्रं मीमांसा के अन्तिम साध्य 
मोक्ष के स्वरूप के संबंध में उक्त दर्शनों की क्या और कसी कल्पना ह यह: 
मी जान लेना आवश्यक हे । दुःख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना 
उत्पन्न होने से सभी दर्शन दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति को ही मोक्ष 
मानते हैं । व्याय”, वेशेषिक?, योग और बौद्ध ये चारों ऐसा मानते हे 
कि दुःख के नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु न 
इससे उनके मत में मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
“नहीं, बल्कि उस दुःख के अभाव में ही पर्यवसित हैं, जब कि जेनदर्शन 
वेदान्त के सदश ऐसा मानता हे कि मोक्ष अवस्था मात्र दुःखनिवृत्ति 
नहीं, बल्कि इसमें विषय निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जसी स्वतन्त्र वस्तु भी 


है; मात्र सुख ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त ज्ञान जेसे दूसरे स्वाभाविक 
गणों का आविर्भाव जैनदर्शन इस अवस्था में स्वीकार करतां हु, जब कि 


दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया ऐसा स्वीकार करत से इनकार करती ह । मोक्ष 


के स्थान संबंध मे जैन दर्शन का मत सबसे निराला हे । बौद्ध दशन मः 
तो स्वतन्त्र आत्मतत्त्वका स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान-संवधः म 


उसमें से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को स्थान नहीं है। प्राचीन 
सभी वेदिक दर्शन आत्मविभुत्व-वादी होमे से उनके मत में मोक्ष का 
स्थान कोई पृथक्‌ हो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती; परंतु जैनदर्शन 
स्वतंत्र आत्मतत्त्व-वादी हे और ऐसा होते हुए भी आत्मविभुत्व-वादी' 
नहीं, इससे उसको मोक्ष का स्थान कहाँ हे इसका विचार करना पड़ता 
हे और यह विचार उसने दरसाया भी है; तत्वार्थ के अन्त में वाचक 
उमास्वाति कहते हैं कि “मुक्त हुए जीव हरएक प्रकार के शरीर से छूटक'र 
ऊध्दंगामी. होकर अन्त में लोक के अग्रभाग में स्थिर होते हे और वहाँ 
ही हमेशा के लिये रहते हैं । ” 


४. तत्वाथे की व्याख्याए 
साम्प्रदायिक व्याख्याओ के विषय में तत्त्वार्थाधिगम' सूत्र को तुलना, 
'ब्रह्मसूत्र के साथ हो सकती हे । जिस प्रकार बहुत से विषयों में परस्पर 
१ देखो १.१.२२। २ देखो ५.२.१८। 
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बिछकुलछ भिन्न मत रखने ताळे अनेक आचार्यो ने" ब्रह्मसूत्र पर .व्याख्याए 
लिखी हं और उसमें से हो. अपने वक्‍तव्य को उपनिषदों के आधार पर 
(सिद्ध करन का प्रयत्न किय हैं । उसी. प्रकार दिगम्बर, श्वेताम्बर इन 
दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याख्याएं लिखी हं और इसमें 
से हो अपने परस्पर विरोधी मन्तव्यो को भी आगम के आधार पर फलित 
करने का प्रयत्न किया हँ | इस पर से सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होती 
हुं कि जसे ब्रह्मसूत्र की वेदान्त साहित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न 
भिन्न मत रखनेवाले प्रतिभाशाली आचार्यो ने उस ब्रह्मसूत्र का आश्रय लेकर 
उसके द्वारा ही अपने विशिष्ट वक्तव्य को दरसाने की आवश्यकता अनभव 
की वसे हो जन वाङ्मय में जमी हुई तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण 
उसका आश्रय लेकर दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों को अपने अपने मन्तव्यों को 
प्रकट करने को जरूरत हुई हे । इतना स्थूल साम्य होते हुए भो ब्रह्मसूत्र की 
ओर तत्त्वार्थं की साम्प्रदायिक व्याख्याओंमें एक खास महत्त्व का भेद है कि 
जगत्‌, जीव, ईश्वर आदि जैसे तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों में ब्रह्मसृत्र के 
प्रसिद्ध व्याख्याकार एक दूसरे से बहुत ही भिन्न पडते हैं और बहत बार 
तो उनके विचारों में पूर्व-पश्‍चिम जितना अंतर दिखलाई देता हे; तब 
दिगम्बर व्वेताम्बर संप्रदाय का अनुसरण करनेवाले तत्त्वार्थ के व्याख्या- 
कारों म वसा नहीं हे । उनके बीच में तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयोपर कछ 
नो भेद नहीं ह और जो थोड़ा बहुत भेद हे भी वह बिलकुल साधारण जैसी 
'तों में हैं और वह भी ऐसा नहीं कि जिसमें समन्वय को आव्रकाश ही नहो 
अथवा वह पूव-पश्चिम-जितना अंतर हो। वस्तुतः जैनतत्त्वज्ञान के भरू 
-सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायों में खास मतभेद पडा 
व्हा नहीं; इससे उनकी तत्त्वार्थव्याख्याओ में दिखाई देनेवाला मतभेद बहुत 
भीर नहीं गिना जाता । ० 

तत्त्वार्थाधिगम सूत्र के ही ऊपर लिखी हुई प्राचीन, अर्वाचीन, छोटी 

जड़ी, संस्कृत तथा लौकिक भाषामय अनेक व्याख्याएँ हे; परन्तु उनमें से 
धजिनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जिन्होंने जेनतत्त्वज्चान को व्यवस्थित करने 


१ शंकर, निम्बाकं, मध्व, रामानुज, वल्लभ आदि ने,। 


(७० ) 


में तथा विकसित करने में प्रधान भाग लिया हो. और जिनका खास 


शेनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याए इस समय' मौजूद है । उनम 


™ 


से तीन तो दिगंबर सम्प्रदाय की हैं, जो मात्र साम्प्रदायिक भेद को हो 


नहीं बल्कि विरोध की तीव्रता होने के वाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा 
लिखी गई है; और एक खुद सूत्रकार वाचक उमास्वाति की स्वोपज हो 
हे. । इससे इन चार व्याख्याओं के विषय में ही प्रथम यहाँ पर कुछ चर्चा 
करना उचित जान पड़ता हे । 

ot) ~ व थे A A 

(क) भाष्य आर सवाथासाद्ध 


“भाष्य और “सर्वार्थसिद्धि, इन दोनों टीकाओं के विषय में कुछ 


० 


विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठों के विषय भे विचार करना 
जरूरी हूँ। यथार्थ में एक ही होते हुए भी पीछसे साम्प्रदायिक भेद के 
कारण सूत्रपाठ दो हो गये हँ, जिनमें एक श्वेताम्बर और दूसरा दिग- 


म्वर तौर पर प्रसिद्ध हे । श्वेताम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का 
स्वरूप भाष्य के साथ ठीक बैंठने से, उसे “ भाष्यमान्य ” कह सकते 
` हैं, और दिगम्बर माने जानेवाले सूत्रपाठ का स्वरूप सर्वार्थसिद्धि के 


साथ ठीक बेठने से उसे सर्वाथसिद्धिमान्य/ कह सकते हैं । सभी 
ज्वैताम्बर आचार्य भाष्यमान्य सूत्रपाठ का ही अनुसरण करते हैं, 
और सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ का अनुः 
सरण करते हैं । सूत्रपाठ के संवन्ध में नीचे की चार वाते यहाँ जाननी 
ज़रूरी हँ---१. सूत्रसंख्या, २. अर्थभेद, ३. पाठान्तर विषयक भेद,. 


४. यथार्थता । 


/ 
सूत्रसख्य़ा-भाष्यमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३४४ और सर्वा 
सिद्धिमान्य सूत्रपाठ की संख्या ३५७ 


१ एक अपवाद य्शोविजयगाणि का हे | देखें "परिचय? प्र ४५-४७ 


कत कक. «७ 00", 
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° ~ ~ ५ औँ ड 
२. अथभद-सूत्रो को संख्या और कहीं कहीं शाब्दिक रचना 
में फर होते हुए भी मात्र मूलसूत्रों पर से ही अर्थ में महत्त्वपूर्ण फेरफार 
दिखाई दे एसे तीन स्थल हं, बाकी सब मूलमूत्रों पर से सोलह संख्या 


' विषयक पहला (४. १९), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक 


दूसरा (५. ३८) और तीसरा स्थल पुण्य प्रकृतियो में हास्य आदि 
चार प्रकृतियों के होने न होने का (८. २६) । 


३. पाठान्तर विषयक भेद--दोतों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेद 


के अतिरिक्त फिर इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता हुँ । स्रर्थसिद्धि 


के कर्तां ने जो पाठान्तर निदिष्ट किया हे ' उसको यदि अलग कर दिया 
जाय तो सामान्य तौर पर यही कहा जा सकता हैं कि सब दिग- 
म्व्रर टीकाकार सर्वार्थसिद्वि-मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पाठ भेद सूचित 
नहीं करते । इससे ऐसा कहना चाहिये कि पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि रचते 
समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बढ़ाया उसो को निविवाद 
रूप से पीछे के सभी दिगम्बर टीकाकारो ने मान्य रक्खा। जब कि 
जाष्यमान्य सूत्रपाट के विषय में ऐसा नहीं, यह सूत्रपाठ ३वेताम्बर 
बौर पर एक होने पर भी उसमें कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य 
पूत्र रूप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्र रूप में माने 
जानेवाळे वाक्यों का भाष्यरूप में भी गिने जाने का, कहीं कहीं असल 
के एक ही सूत्र के दो भागों में बॅट जाने का और कहीं असल के दो सूत्र 
मिल कर वर्तमान में एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनों 
टीकाओं में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा पर से स्पष्ट होता है । 

४ यथाथता--उबत दोनों सूत्रपाठों में असली कौन और परि- 
वतित कौन ? यह प्रश्‍न सहज उत्पन्न होता हें; इस वक्‍त तक के 
क्रिये हुए विचार पर से मुझे निश्चय हुआ हे कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही 
असली है अथवा वह सर्वार्थसिद्धि मान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा असली सूत्रपाठ 
के बहुत ही निकट हू । 


कप 


१ देखो, २. ५३। 
२ देखो, २. १९। २. ३७। ३. ११) ५. २-३। ७.३ ओर ५ इत्यादि | 
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सुत्रपाठ-विषय मे इतनी चर्चा करते के पश्चात्‌ अब उनके. ऊपर सर्व 
प्रथम रचे हुए भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकाओं के विषय में कुछ 
विचार करना आवश्यक जान पडता हँ । भाध्यमान्य सूत्रपाठ का असली- 
पना अथवा असली पाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्वे कथनानुसार भाष्य. 
को वा० उमास्वाति कर्तृकत्व इन बातों में दिगम्बर आचार्यो का मौन 
` स्वाभाविक हु । क्योंकि पूज्यपाद के बाद होनेवाले सभी दिगम्बर आचार्यो 
की टीकाओं का मूल आवार सर्वार्थसिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही हैं | 
इससे यदि वे. भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को ही उमास्वाति कर्तृक कहें 
तो पूज्यपाद संमत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा पुरा. नहीं 
रह सकता । दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और उसके मान्य सूत्रपाठ को 
प्रमाणसवस्व मानती हे । एसा होने से भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों का 
प्रामाण्य-विषयक बलाबल बिना जांचे प्रस्तुत परिचय अधरा ही रहता 
हे । भाष्य की स्वोपन्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए भी थोड़ी 
दलील के लिये यदि ऐसा मान लिया जाय कि यह स्वोपज्ञ नहीं तो भी 
इतना निविवाद रूप से कहा जा सकता हे कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा 
प्राचीन तथा तत्त्वार्थं सूत्र की पहली ही टीका है; क्योंकि वह सर्वार्थसिद्धि 
जसी साम्प्रदायिक नहीं हे | इस तत्त्व को समझने के लिये यहाँ तीन बातों 
की पर्यालोचना की जाती है- (क) शैली भेद (ख) अर्थ विकास और 
(ग) साम्प्रदायिकता । - 


(क) शैली भेद--किसी एक ही (सूत्र के भाष्य और उसकी 
सवाथसिद्धि सामने रख कर तुलना की दृष्टि से देखनेवाले अभ्यासी को 
एसा मालूम पड़ बिना नहीं रहता कि सर्वार्थसिद्धि से भाष्य की शेली 
प्राचीन हूँ तथा पद पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिबिम्ब हे । इन 
दोनों टीकाओं से भिन्न और दोनों से प्राचीन तीसरी कोई टोका 
तत्वाथ सुत्र पर होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक न मिले तब तक भाष्य 
ओर सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे विना नहीं रहेंगे कि 
भाष्य को सामने रख कर सर्वार्थसिद्धि की रचना की गई हुँ । भाष्य की 
शली प्रसन्न और गंभीर होते हुए भी दार्शनिकता की दृष्टि से सर्वार्थसिद्धि 


(५७३) 


को झली भाष्य की शैली की अपेक्षा विशेष विकसित औरं विशेष परिशी- 


लित हैं ऐसा निःसन्देह जान पड़ता हे । संस्कृत भाषा के लेखन और जैन | 


साहित्य में दार्शनिक शेली के जिस विकास के पश्चात सर्वार्थसिद्धि लिखी 

गई ह वह विकास भाष्य में दिखाई नहीं देता; ऐसा होने पर भी इन दोनों 
को भाषा में जो बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव हँ वह स्पष्ट सूचित करता हे कि 
दोना म भाष्य ही प्राचीन है । 


'उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय के पहले सूत्र के भाष्य में सम्यक 


शब्द के विषय में लिखा हे कि ` सम्यक्‌ ' निपात है अथवा “सम ' उपसर्ग 


. पू्वेक अञ्च' धातु का रूप हे; इसी विषय में सर्वार्थसिद्धिकार लिखते है 
“कि सम्यक्‌" शब्द अध्युत्पन्न अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-रहित अखंड है“अथवा व्यत्पन्न 
हेँ--वालु और प्रत्यय दोनों मिलाकर व्युत्पत्तिपूर्वक सिद्ध हुआ है । 'अञ्च 
धातु को "क्वप्‌ प्रत्यय लगाया जाय तब 'सम्‌+अञ्चति' इस रीति से 

सभ्यक्‌ शब्द बनता हु । सम्यक शब्द विषयक निरूपण की उक्त दो 
झेलियों में भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि को स्पष्टता विशेष है । इसी प्रकार 
भाष्य में दर्शन" शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में सिफ इतना ही लिखा है कि 
“दर्शन! दुशि' धातु का रूप हैँ, जब कि सर्वार्थसिद्धि में दर्शन” शब्द की 
व्युत्पत्ति तोन प्रकार से स्पष्ट बतलाई गई है। भाष्य में 'ज्ञात' और 
चारित्र' शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट बतलाई नहीं हे; जब कि सर्वार्थसिद्धि में 
इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पृष्ट बतलाई हुँ और बाद में 
उसका जैनदुष्टि से समर्थन किया गया है । ,इसी तरह से समास में दर्शन 
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और ज्ञान शब्दों में पहले कौन आवे और पीछे कौन आवे यह सामासिक . 


चर्चा भाष्य में नहीं; जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट है । इसी तरह पहले . 


अध्याय के दूसरे सूत्र के भाष्य में तत्त्व शब्द के सिर्फ दो अर्थ सूचित किये 


गये हैँ; जब कि सर्वार्थसिद्धि में इन दोनों अर्थो की उत्पत्ति को गई हे और | 


दूशि' धातु का श्रद्धा अर्थ कसे लेना, यह बात भी दरसाई गई है, जी 
[ष्य में नहीं हं । £ 
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(ख) अर्थविकास'- अर्थ की दृष्टि से देखें तो भी भाष्य को अपेक्षा 
सर्वार्थसिद्धि अर्वाचीन:: प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में होती 
है. उसको. विस्तृत करके--उसके ऊपर अधिक चर्चा करके--सर्वार्थ- 
सिद्धि में निरूपण किया गया है । व्याकरणशास्त्र और जैनेतर दशेनों की 
ज़ितनी चर्चा सर्वार्थसिद्धि में है उतनी भाष्य में नहीं । जैन परिभाषा का, 
संक्षिप्त होते हुए भी, जो स्थिर विशदीकरण और वक्तव्य का जो पृथक्करण 
सर्वार्थसिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है । भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि 
की तार्किकता बढ जाती है, और भाष्य में नहीं ऐसे विज्ञानवादी वौद्ध 
आदिको के मन्तव्य उसमें जोड़े जाते हैं और दर्शनान्तर का खंडन जोर 
पकडता है ।: ये सब बातें सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को 


~~ बजे 


सिद्ध करती हूं । 


(ग) साम्प्रदायिकता २--उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकंता 
की वात अधिक महत्त्व की है । कालतत्त्व, केवलिकवलाहार, अचेलकत्व 
और स्त्रीमोक्ष जैसे विषयों के तीव्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद 
और इन-बातों पर साम्प्रदायिक आग्रह बँध जाने के बाद ही सर्वार्थसिद्धि 
लिखी गई है; जब कि भाणष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व 
दिखाई नहीं देता । जिन बातों में रूढ खेताम्बर सम्प्रदाय के साथ से 
दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध हे उन सभी बातों को सर्वार्थसिद्धि के प्रणेता 
ने सूत्रों में फेर-फार करके या उनके अर्थ में खींचतान करके या अभंगत 
अध्याहार आदि करके चाहे जिस रीति से दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुकूल 
पड़े उस प्रकार सूत्रों में से उत्पन्न करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रयत्न 
किया हैं, वैसा प्रयत्न भाष्य में कहीं दिखाई नहीं देता; इससे यह स्पष्ट 
माळूम होता हे कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का वातावरण 

१ उदाहरण के तौर पर तुलना करों १. . २; १. १२; १. ३२ और 
२.१ इत्यादि सूत्रों का भाष्य ओर सर्वार्थसिद्धि । 


~ 


२. दो, ५ २९; ६: १३; ८. १; ९. ९; ९. ११; १०. ९ इत्यादेः 
सूत्रों को सर्वार्थसिद्धि के साथ उन्हीं सूत्राका भाष्य । | 
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जम जाने के “बाद पोछसे लिखी गई हे और भाष्य इस विरोध के 
वातावरण से मुक्त हे । 


तब यहाँ प्रश्न होता ह कि यदि इस प्रकार भाष्य प्राचीन हो तो उसे 
दिगम्बर परम्पराने छोड़ा क्यों? इसका उत्तर यही हे कि सर्वार्थसिद्धि के 
कर्ता को जिन बातों में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की मान्यताओं का जो खंडन 
करना था उसका यह खंडन भाष्य में नहीं था, इतना ही नहीं किन्तु 
भाष्य अधिकांश में रूढ़ दिगम्बर परम्परा का पोषक हो सके ऐसा भी 
नहीं था, और बहुत से स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्बर परम्पम्रा से 
बहुत विरुद्ध जाता था । इसमे पूज्यपाद ने भाष्य को एक तरफ रख सूत्रों 
पर स्वतंत्र टीका लिखी और ऐसा करते हुए सूत्रपाठ में इष्ट सुधार तथा 
वृद्धि को और उसकी व्याख्या में जहां मतभेद वाली बात आई वहाँ स्पष्ट 
रोति से दिगम्बर मन्तव्यों का ही स्थापन किया, ऐसा करने में पूज्यपाद को 
कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधारभूत हुए जान पड़ते हे। एसा होने से दिगम्बर 
परपरा न सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिया और 
भाष्य स्वाभाविक रीति से ही ३वेताम्बर परंपरा में मान्य रह गया । भाष्य 
पर किसी भी दिगम्बर आचार्यने टीका नहीं लिखो, इससे वह दिगम्बरः 
परम्परा से दूर ही रह गया; और अनेक उवेताम्बर आचार्यो ने भाष्यपर 
टोकाएँ लिखी हे और कहीं कहीं पर भाष्य के मन्तव्यो का विरोध किये 
जाने पर भी समष्टिरूप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया हे इसी से 
वह स्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ है । फिर भी यह स्मरण रखना: 

हिय कि भाष्य के प्रति दिगम्बर परपरा को जो आजकल मनोवि 


. ७ तथा २४ के भाष्य में वस्त्र का उल्लेख है। तथा १०. ७ केः 
पकरीतीथ? का उल्लेख हे | 
जहां जहां अथ की खीचतान की हे अथवा पुलाक आदि जैसे 
स्थलों पर ठीक बैठता विवरण नहीं हो सका उन सूत्रों को क्यों न निकाल 

छा ? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रपाठ की आतिप्रासाद्वि और निकाल डालने पर 
अप्रामाण्य का आक्षेप आने का डर था ऐसा जान पडता. दै । 


र 


साप्य में 


(७६ ) 


देखी जाती है वह पुराने दिगम्बराचार्यो में नहीं थी । क्योंकि अकलंक जसे 
'प्रमुंख दिगम्बराचार्थ भी यथा संभव भाष्य के साथ अपने कथन की संगति 
विखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते हैं (देखो 
-राजवातिक ५. ४..८.) और कहीं भी भाष्य का नामोल्लेख पूरक खण्डन 
नहीं करते या अप्रामाण्य नहीं दिखाते । 
(ख) दो वार्तिक 

ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाय तो 
उसका भी विशिष्ट इतिहास हैं । पूर्वकालीन और समकालीन विद्वानों की 
भावना में से तथा साहित्य के नामकरणप्रवाह में से प्रेरणा पाकर ही ग्रन्थकार 
अपनी कृतियों का नामकरण करते हैं। व्याकरण पर पातंजल महाभाष्य 
"की प्रतिष्ठा का असर पिछले अनेक ग्रन्थकारों पर हुआ, यह बात हम उनकी 
'कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते हैं। इसी असर ने वा० उमास्वाति 
को भाष्य नामकरण करने के लिये प्रेरित किया हो, ऐसा सम्भव हैँ । बौद्ध 
साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम ' सर्वार्थसिद्धि' होने का स्मरण हे, जिसका 
और प्रस्तुत सर्वार्थसिद्धि के नाप का पौर्वापर्यं सम्बन्ध अज्ञात हे, परन्तु 
'वातिको के विषष में इतना निश्चित है कि एक बार भारतीय वाङमय में 
वातिक युग आया और भिन्न भिन्न सम्प्रदायो में भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर 
“वातिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गये। उसी का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत 
वात्तिकों के नामकरण परे है । अकळंक ने अपनी टीका का नाम “तत्त्वाथे- 
वातिक” 'रक्खा है, जो" राजवातिक नाम से प्रसिद्ध हे । विद्यानन्द कृत 
'तत्वार्थव्याख्या का श्लोकवात्तिक' नाम कुमारिल के 'इ्लोकवातिक' का 
अनुकरण हे । इसमें कुछ भी शङका नहीं । 

तत्त्वार्थसूत्र पर अकलङ्क ने जो 'राजवात्तिक' लिखा हे और विद्यानन्द 
ने जो 'इलोकवात्तिक' लिखा है, उन दोनों का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि 
ही है। यदि अकलङ्क को सर्वार्थसिद्धिन मिलो होती तो राजवातिक 
का वंमान' स्वरूप ऐसा विशिष्ट नहीं होता, और यदि राजवात्षिक 


१ सांख्यसाहित्य में भी एक राजवार्तिक नाम का ग्रन्थ मोजूद था । 
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का आश्रय न होता तो विद्यानन्द के इछोकवात्तिक में जो विशिष्टता 
दिखलाई देती है वह भी न होती, यह निश्चित हें। राजबातिकः 
और इलोकवं्तिक ये दोनों साक्षात्‌या-पराम्परा से सर्वार्थसिद्ध के कणी होने 
पर भी इन दोनों में सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा विशेष विकास हुआ है ।- 
उद्योतकरके 'न्यायवात्तिक'की तरह 'तत्त्वाथंवातिक” गद्य में है, जब कि 
'इलोकवात्तिक' कुमारिल के 'इलोकवात्तिक' तथा धर्मकीति के प्रमाणवार्तिक” 
तथा सर्वज्ञात्म मुनि कृत संक्षेपशारीरकवातिक की तरह पद्म में है। कुमारिल की" 
अपेक्षा विद्यानन्द की विशेषता यह हैं कि उन्होंने स्वयं ही अपने पद्यवा त्तिकः 
को टीका भी लिखी हुं । राजवात्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आः 
जाती हे फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ: 
सिद्धि को साथ रख कर राजवात्तिक को बाँचते हुए उसमें कुछ भी प्रौन-- 
रुक्त्य, दिखाई नहीं देता । लक्षणनिष्णात पूज्यापाद के सर्वाथसिद्धिगत सभी: 
विशेष वाक्यों को अकलक्क ने पृथक्करण और वर्गीकरण पूर्वक वात्तिकों में 
परिवर्तित कर डाला हुँ और वृद्धि करने योग्य दिखाई देने वाली बातों तथा 
वैसे प्रइनों के विषय में नवीन वात्तिक भी रचे हैं। और सब गद्य वात्तिकों 
पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा हे । इससे समष्टिरूप से देखते हुए,, 
'राजवात्तिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण होने पर भी वस्तुत: एक स्वतन्त्र ही 
ग्रन्थ हैं सर्वार्थसिद्धि में जो दार्शनिक अभ्यास नजर पड़ता है उसकी अपेक्षा 
राजवात्तिक का दार्शनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ जाता है ।राजवात्तिक 
का एक ध्रव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता हैं 
उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता है । अनेकान्त' राजवातिक 
को प्रत्येक चर्चा की चाबी है । अपने समय पयेन्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के 
विद्वानों ने अनेकान्त' पर जो आक्षेप किये और अनेकान्तवाद की जो 
त्रुटियाँ बतलाई उन सब का निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविक क 
स्वरूप बतलाने के लिये ही अकलंक ने प्रतिष्ठित तत्वार्थसूत्र के आधार प्र 
सिद्धलक्षण वालो सर्वार्थसिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवात्तिक की भव्य 
इमारत खड़ो की हैं सर्वार्थसिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति बिस्तार 
हे उसे राजवात्तिककार ने घटा कर कम कर दिया है" और. दार्शनिक 
विषयों को ही प्राधान्य दिया हें | 


१. तुलना करो १. ७-८ की सर्वार्थसिद्धि तथा राजवात्तिक । 


\ 
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- दक्षिण हिन्दुस्तान “में निवास करते विद्यान्द न देखा कि पूवकालीन , 
>और समकालीन अनेक जैनतर विद्वानों न जेनदशन पर जा हमल किये हूँ 
उनका उत्तर देना बहुत कुछ बाकी है; और खास कर मीमांसक कुमारिल' 
आदि द्वारा किये गये जैनदर्शन के खंडन का उत्तर दिये बिना उनसे किसी 
तरह भी रहा नहीं जा सका; तभी उन्होंने इलोकवात्तिक की रचना क । 
:हम देखते हैं कि इन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया तत्त्वार्थं श्लोक- 
वास्तिक में जितना और जैसा सबल मीमांसक दशन का खडन ह वस! 
>तत्त्वार्थसूत्र की दूसरी किसी टीका म नहा । तत्त्वाथ इलोकवात्तिक में 
सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिक में चचित हुए कोई भी मुख्य विषय छूट 
नहीं: उलटा बहत से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक को 
अपेक्षा इळोकवात्तिक को चर्चा बढ़ जाती हैं। कितवी ही बाता का चचा 
तो इलोकवात्तिक में बिलकुल अपुर्व ही है। राजवात्तिक में दार्शनिक अभ्यास 
की विशालता हे तो इलोकवात्तिक में इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का 
-तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है । समग्र जैन वाङमय में जो थोड़ी बहुत 
कृतियाँ महत्व रखती हैं उनमें की कृतियाँ 'राजवात्तिक' और इल ग्रेकवातिक 
भी हैं । तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध श्वेताम्बर साहित्य में से एक भा प्रथ राज- 
वार्त्तेक या इलोकवात्तिक की तुलना कर सके ऐसा दिखलाई नहीं देता। 
भाष्य में दिखलाई देते वाला साधारण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि में 
कुछ गहरा बन जाता हे और राजवात्तिक में वह विशेष गाढ़ा होकर 
अंत में इलोकवात्तिक में .खूब जम जाता हे । राजवात्तिक और इलोक- 
: वाल्तिक के इतिहासज्ञ अभ्यासी को मालूम ही पड़ेगा कि दक्षिण हिन्दु- 
स्तान में जो दार्शनिक विद्या और स्पर्धाका समय आया और अनेक- 
मख पांडित्य विकसित हुआ उसी का प्रतिबिम्ब इन दो ग्रंथों में ह 
“प्रस्तुत दोनों वात्तिक जेन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने के पर्याप्त 
-साधन हैं; परन्तु इन में से 'राजवात्तिक' गद्य, सरल और विस्तृत होने से 
तत्त्वार्थ के संपूर्ण टीका ग्रंथों की गरज अकेला ही पूरी करता हूँ । यंदा 
-वात्तिक यदि नहीं होते तो दसवीं शताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य म 
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जो विशिष्टता आई है और इसकी जो प्रतिष्ठा बंधी बह निश्चय सें 
अधूरी ही रहती:। ये दो वातिक साम्प्रदायिक होने पर भी अनक दृष्टियों 
से भारतीय दार्शनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त -करें एसी. योग्यता 
रखते हे । इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परंपरा के अनेक विषयों 
पर तथा अनक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है । 


(ग) दो वृत्तिया 


मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 
बाद अब व्याख्या पर रची हुई व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करने का 
अवसर आता हे । ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरी पुरी उपलब्ध हुँ, जो 
दोनों ही सवेताम्बर हैँ । इन दोनों का मुख्य साम्य संक्षेप में इतना होई 
के य दाना व्याख्याएं उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दश: स्पर्श करती 
ह ऑर उसका विवरण करती हुँ । भाष्य का विवरण करते समय भाष्य 
का आश्रय लेकर सर्वत्र भागमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ 
भाष्य आगम से विरुद्ध जाता दिखाई देता हो वहाँ भी अन्त को आगमिक 
सम्परा का हा समथन करना, यह इन दोनों वत्तियो का समान ध्येय है । 
इतना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तिवों में परस्पर भेद भी है । ए 
वृत्ति जो प्रमाण में बड़ी हैं वह एक ही आचार्य की कृति हैं, जब कि दसरी 
छोटी वृत्ति तीन आचार्थो की मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार 
रलोक प्रमाण बड़ी वृत्ति में अध्यायों के अन्त में तो बहत करके 'भाष्या- 
नुसारिणी' इतना ही उल्लेख मिलता है; जब कि छोटी वत्ति के हरएक 
अध्याय के अन्त में दिखाई देने वाले उल्लेख कुछ न कुछ भिन्नता वाले 
हैँ । कहीं “ हरिभद्रविरचितायाम्‌ ” ( प्रथमाध्याय की पुष्पिका ) तो कहीं 
“ हरिभद्रोद्धृतायाम्‌ ' ( द्वितीय, चतुर्थ और पंचमाध्याय के अन्त में ) है, 
कहीं हरिभद्रारब्धायाम्‌” (छठे अध्यायके अन्तमें) तो कहीं 'प्रारब्धायाम ” 
(सातवें अध्याय के अन्त में) है। कहीं ' यशोभद्राचार्य निर्यडायाम (छठे 
अध्याय के अन्त में ) तो कहीं यशोभद्रसूरिरिष्यनिर्वाहितायाम ' दसवें 
अध्याय के अन्त में) हैं, बीच में कहीं ' तत्ैवास्यकतूंका याम्‌ ' (आठवें अध्याय 
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के अन्त में) तथा ' तस्यामेवान्यकर्तुकायाम्‌ (नववे अध्याय के अन्त म). 
' हैं। इन सब उल्लेखों की भाषाशैली तथा समुचित संगति का अभाव 
देखकर कहना पड़ता है कि थे सब उल्लेख उस कता के अपने नहीं है ॥ 
हीरिभद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में खुद लिखा होता तो विरचित 
और उद्धत ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द प्रयुक्त कभी नहीं करते जिनसे कोई 
एक निड्चित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हरिभद्र ने स्वय नया 
रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का संक्षेप विस्तार रूप उद्धार 
किया । इसी तरह यशोभद्र लिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवाक्यता 
नहीं । ' यशोभद्रनिर्वाहितायाम्‌ ' एसा शब्द होनपर भो अन्यकतृकायोम्‌ 
लिखना या तो व्यर्थ हँ या किसी अर्थान्तर का सूचक हू । 


यह सब गडबड देखकर मेरा अनमान होता हैं कि अध्याय के अन्त 
वाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक समय म या जुद 
जद समय में नकल करते समय प्रविष्ट हुए हँ। और एसे उल्लेखों की 
रचना का आधार यज्ञोभद्र के शिष्य का वह १द्य-गद्य हें जो उसने अपनी 
रचना के प्रारम्भ में लिखा हैं 


उपर्यक्त उल्लेखों के पीछे से दाखिल होने की कल्पना का पोषण 
इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया ,जानेवाला ' डुपडुपिका- 
याम्‌’ ऐसा पद अनेक जगह त्रुटित हे । जो कुछ हो अभी तो उन उल्लेखो 
के आधार से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं 


१:-तत्वार्थेभाष्य"को ऊपर हरिभक्र- ते वृत्तिरची जो पूर्वकालीन या 
समकालीन छोटी छोटी खण्डित, अखण्डित वृत्तियों का उद्धार हैं; क्योंकि 
उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया हैं । 
हरिभद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने 
'गन्धहस्ती को वत्ति के आधार से पूरा किया । | 


३. वत्ति का डपडपिका नाम (अगर सचमच वह नाम सत्य तथा 


अन्थकारों का रक्खा हुआ हो तो) इसलिए पडा. जान पडता हे कि वह 
टकड़े टकड़े बनकर पूरी हुई, किसी एक के द्वारा पूरी बन न सकी । किसी 
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प्रति में *दुपदुपिका ' पाठान्तर है । डुपडुपिका शब्द इस स्थान के सिवाय 
अन्यत्र कहीं देखा व सुना नहीं गया । सम्भव हूं वह अपभ्रष्ट पाठ.हो या 
कोई देशीय शब्द रहा हो । जैसी मेने प्रथम कल्पना * की थी कि उसका 
अर्थ कदाचित्‌ डोंगो हो, किसी विद्वान्‌ मित्रने यह भी कहाथा कि वह 
सस्कृत उडूपिका का भ्रष्ट पाठ हे | पर अब सोचने से वह कल्पना और 
ह सूचना ठोक नहीं जान पडती । यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो 
वाक्य लिखा है उससे तो ऐसा कुछ ध्वनित होता हे कि: यह छोटी वृत्ति 
थोड़ो अमुक ने रची थोड़ी दूसरे अमुक ने थोड़ो तीसरे अमुक ने इस कारण 
डुपड्डपिका बन गई, मानो एक कथा-सी बन गई । 
सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना | 
करने से इतना तो स्पष्ट जान पड़ता हैं कि जो भाषा का प्रसाद, रचना 
की विशदता और अर्थ का पृथक्करण सर्वार्थसिद्धि ओर राजवात्तिक में है, 
वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं। इसके दो कारण हैं। एक तो ग्रन्थकार 
का प्रकृतिभेद और दूसरा कारण पराश्चित रचना हे । सर्वार्थसिद्धि और 
राजवातिककार सूत्रों पर अपना अपना वक्तव्य स्वतन्त्र रूप से ही कहते हैं । 
सिद्धसेन को भाष्य का शब्दश: अनुसरण करते हुए पराश्चित रूप से 
चलना पड़ता हैं। इतना भेद होने पर भी समग्र रीति से सिद्धसेनीय 
वृत्तिका अवलोकन करते समय मन पर दो बातें तो अंकित होती ही हैं । 
उनमें पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवात्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनोय 
वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं । पद्धति भेद होने पर भी समष्टि 
रूप से इस वृत्ति में भो उक्त दो ग्रन्थो-जितनी ही न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग और बौद्धदर्शनों की चर्चा की विरासत हैं । और दूसरी बात यह हूं 
कि सिद्धसेन अपनी वत्ति में दार्शनिक और ताकिक चर्चा करते हुए भी 
अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण को तरह्‌ आगमिक परम्परा का प्रबल रूप 
से स्थापन करते हैं और इस स्थापन में उनका आगमिक अभ्यास प्रचुर रूप 
से दिखाई देता हे । सिद्धसेन की वृत्ति को देखते हुए मालूम पड़ता है कि 
उनके समय तक तत्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची गई थीं । किसी-किसी 


१ गुजराती तत्त्वार्थविवेचन परिचय प्र? ८४ 


(८२) 


स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पाँच, छ 
मतान्तर * निर्दिष्ट करते हैं, इससे ऐसा अनुमान करने का कारण मिलता 
हैं कि जब सिद्धसेनने वृत्ति रची तब उनके सामने कम से कम तत्त्वाथ पर 
रची हेई पाँच टीकाएँ होनी चाहिए । सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वार्थगत 
विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की पृष्ट विरासत दिखलाई देती हे 
उसे देखते हुए ऐसा भलीभाँति मालूम होता हे कि इस वृत्ति के पहले 
तत्वार्थ से संबंध रखने वाला काफी साहित्य रचा हुआ तथा वृद्धि को 
प्राप्त हुआ होना चाहिये । 


(घ) खण्डित वृत्ति 


भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोविजय की है; बदि यह पूर्ण 
मिल जाती तो सत्रहवीं अठारहवीं शताब्दी तक प्राप्त . होनेवाले 
भारतीयदशंन शास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसा वतमान 
में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे.से खण्ड पर से ही कहने का मन 
हो आता हूँ । यह खण्ड प्रथम अध्याय के ऊपर भी पूरा नहीं, और 
इसमें ऊफ्र की दो वृत्तियों के समान ही शब्दशः भाष्य का अनुसरण 
` कर विवरण किया गया हे; एसा होने पर भी इसमें जो गहरी तर्कानुगामी 
चर्चा, जो बहुश्रुतता और जो भावस्फोटन दिखाई देता है वह यशोविजय 
की न्याय-विशारदता का निश्चय कराता है । यदि यह वृत्ति इन्होंने सम्पूर्ण 
रची होगी तो ढाई सौ ही वर्षो में उसका सर्वनाश हो गया हो एसा मानने 
से जी हिचकता है, अतः इसकी शोध के लिये किये जानेवाले प्रयत्न का 
नष्फल जाना सम्भव नहीं । 


रत्नसिह का टिप्पण 


अनेकान्तं वर्ष ३ किरण १ (ई.१९३९) में पं० जुगलकिशोरजी ने 
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र को सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया हे । इस पर 
से जान पड़ता हे कि बह टिप्पण केवल मूलसूत्र स्पर्शी हे । टिप्पणकारं 


१ देखो ५. ३ की सिद्धसेनीय वत्ति प्र ३२१ । 
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श्वे० रत्नसिह का समय तो ज्ञात नहीं पर उक्त परिचय में जो अवतरण 
दिये गये हैं उनकी भाषा तथा लेखन शैलो से ऐसा मालम होता है कि 
वह रत्नसिह १६ वीं शताब्दी के पूर्व का शायद हो हो। वह टिप्पण अभी 
'तक कहीं छपा नहीं हे । लिखित प्रति के आठ पत्र है । 


ऊपर जो तत्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अभ्यास योग्य थोड़े से ग्रन्थों 
का परिचय दिया गया है वह सिर्फ अभ्यासियो की जिज्ञासा जागरित करने 
और इस दिश्या में विशेष प्रयत्न करने को सूचना करना भर हे । वास्तक 
में तो प्रत्येक ग्रन्थ का परिचय एक-एक स्वतन्त्र निबन्ध की अपेक्षा रखता 
हैँ और इन सब का सम्मिलित परिचय तो एक खासी मोटी पुस्तक की 
अपेक्षा रखता है, जो काम इस स्थल की मर्यादा के बाहर हैं; इसलिए 
उतने ही परिचय से सन्तोष घारण कर विराम लेना उचित समझता हं) 


सुखलाल 


॥ 


परिशिष्ट 


मने पं० नाथूरामजी .प्रेमी तथा पं० जुगलकिशोरजो मुखतार स 
उमास्वाति तथा तत्त्वार्थ से सम्बन्ध रखने वाली बातों के विषय मे कुछ: 
प्रश्न पूछे थे, जो उत्तर उनकी तरफ से मुझे मिला हैं उसका मुख्य भाग: 
उन्हीं की भाषा में अपने प्रइनों के साथ ही नीचे दिया जाता हं। ये: 
दोनों महाशय एतिहासिक दृष्टि रखते हैँ और वर्तमान के दिगम्बर 
विद्वानों में, ऐतिहासिक दृष्टि से, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की 
है । इससे अभ्यासियों के लिये उनके विचार काम के होने से उन्हें परि-- 
शिष्ट के रूप में यहाँ देता हँ । १५० जुगलकिशोरजी के उत्तर पर से जिस- 
अंशपर मुझे कुछ कहना हैं उसे उनके पत्र के बाद मेरी विचारणा' शीर्षक. 
के नीचे यहीं बतला दूंगा 


(क) प्रश्‍न 


१ उमास्वाति कुन्दकुन्द॒ का शिष्य या वंशज हे इस भाव का उल्लेख' 
सबसे पुराना किस ग्रंथ, पट्टावली या शिलालेख में आप के देखने में अब 
तक आया है ? अथवा यों कहिये कि दसवीं सदी के पूर्ववती किस ग्रन्थ,. 
पट्टावली आदि में उमास्वाति का कुन्दकुन्द का शिष्य होना या वंशज होना 
अब तक पाया गया हैं ? | 

२ आप के विचार में पूज्यपाद का समय क्या है? तत्वार्थ का 
श्वेताम्बर भाष्य 53 के विचार से स्वोपज्ञ हे या नहीं ? यदि स्वोपज्ञ नहीं: 
हे तो उस पक्ष में महत्त्व की दलोलें क्या हैं ? 

३ दिगम्बर परम्परा में कोई 'उच्चनागर' नामक शाखा कभी हुई 
हे, और वाचकवंश या वाचकपद धारी कोई मुनिगण प्राचीन काल में कभी: 
हुआ हे, यदि हुआ हे तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर हैँ? 


४ मुझे संदेह है कि तत्वार्थसूत्र के रचयिता उमास्त्राति कुन्दकुन्द के 
शिष्य थे; क्योकि कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला । जो: 
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मले वे सब बारहवीं सदी के बाद के हैं। इसलिये उक्त प्रश्‍न पूछ रहा 
हैँ, जो सरसरी तौर से ध्यान में आवे सो लिखना । | 
५ प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्र को रचना कुदकुद के शिष्य उमास्वाति ने 

को हैं; इस मान्यता के लिये दसवीं सदी से प्राचीन क्या क्या सबूत या 
उल्लेख हैं ओर वे कौन से हुँ ? क्या दिगम्बर साहित्य में दसवीं सदी से 
पुराना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के 
द्वारा तत्तवार्थसूत्र को रचना किये जाने का सूचन या कथन ही । 

... ६ ` तत्त्वार्थसूत्रकतार गृध्रपिच्छोपलक्षितम्‌” यह पद्म कहाँ 
का हुं और कितना पुराना है ? 


रब 


७ पज्यपाद, अकलकङ्क, विद्यानन्द आदि प्राचौन टीकाकारों ने कहीं 
भो तत्वार्थसूत्र के रचयिता रूप से उमास्वाति का उल्लेख किया हो 
यदि नहीं किया है तो पोछे से यह मान्यता क्यों ज्र पड़ी ? 


(ख) प्रेमीजी का पत्र 


“ आपका ता० ६ का कृपा पत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकुन्द के वंशज 
हैं, इस बात पर मुझे जरा भो विश्वास नहीं हैं। यह वंश-कल्पना उस 
समय को गई हे जब तत्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवातिक, राजवातिक 
आदि टीकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस ग्रंथ को 
पूर्णतया अपना लिया था । दसवीं शताब्दी के पहले का कोई भो उल्लेख 
अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला । मेरा विश्वास है कि दिगम्बर 
सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े विद्वान्‌ ग्रंथकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसी मठ 
या गद्दी के पट्टघर नहीं थे। परन्तु जिन लोगों ने गुर्वावली या पट्टावली 
बनाई हैं उनके मस्तक में यह वात भरी हुई थो कि जितने भी आचार्य 
या ग्रन्थकर्ता होते हैं वे किसी-न-किसी गही के अधिकारी होते हैं। इस 
' लिये उन्होंने पूर्ववर्ती सभी विद्वानों की इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार. 
खतोनी कर डाली है और उन्हें पट्रधर वना डाला है। यह तो उन्हें 
' मालूम नहीं था कि उमास्वाति और कुम्दकुन्द किस किस समय मे हुए 
हैं; परन्तु चूंकि वे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलियो उनका 
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सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-गुह बना दिया । यह सोचने 
का उन्होने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुंडकुंड 
ग्राम के निवासी थे और उमास्वाति बिहार में भ्रमण करने वाले । उनके: 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव हे । 

श्रतावतार, आदिपुराण, हरिवंश पुराण, जम्बूहीपप्रज्ञप्ति आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में जो प्राचीन आचार्य परंपरा दी हुई हे उसमें उमास्वाति 
का बिलकुल उल्लेख नहीं हे, श्रुतावतार में कुंद्रकुंद का उल्लेख हे ।, 
और उन्हे एक बड़ा टीकाकार वतलाया हे परन्तु उनके आगे या पीछे 
उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं हे । इन्द्रनन्दी का श्रुतावतार यद्यपि 
बहुत पुराना नहीं है, फिर भी ऐसा जान पड़ता हे कि वह किसी प्राचीन 
रचना का रूपान्तर हे और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का हे ।: 
दर्शनसार' ६६० संवत्‌ का बनाया हुआ हे, उसमें पञ्चनन्दी या कुन्दकुन्द 
का उल्लेख हे परन्तु उमास्वाति का नहीं । जिनसेन के समय राजवातिक 
और श्लोकर्वातिक बन चुके थे, परन्तु उन्होंने भी वीसों आचार्यो और 
ग्रन्थकर्ताओ की प्रशंसा के प्रसंग में उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया 
क्योंकि वे उन्हें अपनी परम्परा का नहीं समझते थे । एक बात और हे !: 
आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि के कर्ताओं ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेखः 
नहीं किया हे, यह एक विचारणीय बात हे । 


मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक खास आम्नाय या सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
` थ | इन्होंने जन-धर्म को वेदान्त के सांचे में ढाला था। जान पड़ता 
हैं कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत सर्वमान्य नहीं हुआ 
और इसीलिये उनक प्रति उन्हे कोई आदर भाव नहीं था । 


““तल्वाथशास्रकतारं गृध्रपिच्छोपलक्षितम” आदि इलोक मालूम 
नहीं कहाँ का हे और कितना पुराना हे । तत्वार्थसूत्र की मूल प्रतियों में 
यह पाया जाता हे । कहीं-कहीं कुन्दकुन्द को भी गृधपिच्छ लिखा हूँ ।' 
गृघ्रपिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उल्लेख हे । जेनहितेषी भाग 
१० पृष्ठ ३६९ और भाग १५ अंक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढवा कर 
देख लीजियेगा । 
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षट्पाहुड की भूमिका भी पढवा लीजियेगा । 

श्रुतसागर ने आशाधर के महाभिषेक की टीका संवत्‌ १५८२ में 
समाप्त की हूँ । अतएव ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के हे । तत्वार्थ 
की वृत्ति के और षट्पाहुड की तथा यशस्तिलक टीका के कर्ता भी यही 
हैं । दूसरे श्रृतसागर के विषय में मुझे मालम नहीं ।” 


[य] मुख्तार जुयलकिशो रजी का पत्र 
“आपके प्रश्नों का मे सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हँ:--- 


१. अभी तक जो दिगम्बर पट्टावलियाँ ग्रन्थादिको में दी हुई गुर्वा 
वलियो से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्रायः विक्रम की १२ वीं शताब्दी के 
बाद की बनी हुई जान पडती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा । उनमें सबसे 
पुरानी कौनसी हुं और वह कब की बनी हुई हे, इस विषय में मैं इस समय 
कुछ नहीं कह सकता । अधिकांश पट्टावलियों पर निर्माण के समयादि का 
कुछ उल्लेख नहीं हे और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी-किसी में 
अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ हे । 


कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले फ्रितने ही शिलालेख तथा 
प्रशस्तियाँ हैं परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं हैं | हाँ, श्रवणबेल्गोल 
के जैन शिलालेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने हे. जो माणिकचंद 
ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्थ है । इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और 
१०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए 
हें । पहले पाँच लेखों में 'तदन्वये' पद के द्वारा नं० १०८ में “बंशे तदीये' 
पदों के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वंश में लिखा है । प्रकृत वाक्यों 
का उल्लेख “स्वामी समन्तभद्र के पृ० १५८ पर फुटनोट में भी किया गया 
हं। इनमें सबसे पुराना शिलालेख नं० ४७ हैं, जो शक सं० १०३७ का 
लिखा हुआ हे । 


। ह्‌ 
त 
२) 


२. पुज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी हौ इसको विशेष 
जानने के लिये स्वामी समन्तभद्र' के प° १४१ से १४३ तकः देखिये | 
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य 
ङ्‌ 


तत्त्वाथे के ३वेताम्वरीय भाष्य को में अभी तक स्वोयज्ञ नहीं समझ 
उस पर कितना ही संदेह हँ, जिस सवका उल्लेख करने के. लिये 
समय तयार नहीं 


३. दिगम्वरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी 
हुई हे, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं हे और न 'वाचकवंश' या 
वाचकपद घारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम हे । हाँ, “जिनेन्द्र 
कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ में 'अम्वयावलि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द और 
उमास्वाति दोनों के लिये वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, जैसा कि 
उसके निम्न पद्य से प्रकट है:-- 


ता 
में 


पुष्पदन्तो भूतबलिजिनचंद्रो मुनिः पुनः । 
कुन्द्कुन्द्मुनीन्द्रोमास्वातिवाचकसंज्ञितो ।।” 
कुन्दकुन्द और उमास्वाति के संबंध का उल्लेख नं० २ में किया जा 
चुका हृ । म अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता 
र--दिष्य नहीं । हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हों और 
इसका उल्लेख मन ' स्वामी समन्तभद्र ' में प० १५८ १५९ पर भी किया 
हे । उक्त इतिहास में “ उमास्वाति-समय ' और ' कुन्दकुन्द-समय ' नामक 


0३ 


के दोनों लेखों को एक बार पढ जाना चाहिये । ' 
५. विक्रम की १० वीं शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने 
में ऐसा नहीं आया जिसमें उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो । 


तत्त्वाथसूत्रकतार गुप्रापेच्छोपलक्षितम्‌» यह पद्य तत्त्वाथसूत्र 
की बहुतसी प्रतियों के अन्त में देखा जाता परन्तु बह्‌ कहाँ का. है और 


कितना पुराना हे यह अभो कुछ नहीं कहा जा सकता । 


७. पुज्यपाद और अकळंकदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह 
सकता परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्वार्थसूत्र के कर्ता रूप से उमास्वाति का 
उल्लेख किया हे- श्लोकवात्तिक में उनका द्वितीय नाम गर्धापच्छाचार्य 


दिया हे और शायद आपप्तपरोक्षा टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम का 
भी उल्लेख हे । 


(ER) 


इस तरह पर यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर ह्‌ स समय बन 
सका हे । विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा |” 


(घ) मेरी [विचारणा 


विक्रम की ९-१० वीं शताब्दी के दिगम्वराचार्थ विद्यानन्द न आप्त- 
परीक्षा (श्लो० ११९) स्वोपज्ञवत्ति में तत्त्वाथसूत्रकारेरुमास्वामि- 
मश्चाताभः” एसा कथन किया है और तत्त्रार्थ -इलोकवास्तिक की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति (पृ० ६-पं० ३१) में इन्हीं आचार्य ने “एतेन गृप्रपिच्छाचाय- 
पजन्तदानसूत्रण व्यभिचारिता निरस्ता” ऐसा कथन किया है। ये दोनों 
कथन तत्त्वाथशास्त्र के उमास्वाति रचित होने और उमास्वाति तथा गद्य- 
पिच्छ आचार्य दोनों के अभिन्न होने -को सूचित करते हैं ऐसी पं० जगल- 
किशोरजी की मान्यता जान पडती हे । परन्तु यह मान्यता विचारणीय 
मतः इस विषय में अपनी विचाराणा को संक्षेप में बतला देना योग्य होगा । 


पहले कथन में 'तत्त्वार्थसूत्रकार' यह उमास्वाति वै रह आचार्यों का 

विशेषण दूँ, न कि मात्र उमास्वाति का। अब यदि मख्तारजी के कथनानुसार 
थ कीजिये तो ऐसा फलित होता हे कि उमास्वाति वगैरह आचार्य तत्त्वार्थ 

सूत्र के कर्ता है । यहाँ तत्वार्थसूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र किया 
जाय तो यह फलित अर्थ दूषित ठहरता है क्योंकि तत्त्वार्थाधिगम ज्ञास्त्र अकेळे 
उमास्वामी का रचा हुआ माना जाता है, न कि उमास्वामी आदि अनेक 
आचार्यो का। इससे विशेषणगत तत्त्वार्थसूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्था- 
विगम शास्त्र न करके जिन कथित तत्त्वप्रतिपादक सभी ग्रन्थ इतना करना 
चाहिये । इस अर्थ के करते हुए फलित यह होता हे कि जिन कथित 
तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वगैरह आचाय । इस फलित 
अथ के अर्भूसार सोधे तौरपर इतना ही कह सकते हे कि विद्यानन्द की दष्टि 
में उमास्वामी भो जिन कथित तत्त्व प्रतिपादक किसी ' भी ग्रन्थ के प्रणेता 
हैं । यह ग्रन्थ भळे ही विद्यानन्द को दृष्टि में तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र ही हो 
परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से दूसरे आधारों के बिना सीधे तौर 
पर नहीं निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन पर 
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से हम इसका आशय सीधी रीति से इतना ही निकाल सकते हे क्रि 
उमास्वामी ने जैन तत्त्व के ऊपर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा है । 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक 
सूत्र सर्वेज्ञवीत राग-प्रणीत हे इस वस्तु को सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्चा में 
आया हूँ । इस अनुमान चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वज्ञवीतराग-- 
प्रणीतत्व यह साध्य हे और सूत्रत्व यह हेतु हे । इस हेतु में व्यभिचारदोष 
का .निरसन करते हुए विद्यानन्द ने एतेन' इत्यादि कथन किया हे । 
व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल में संभवित होता हे । पक्ष तो मोक्षमागं- 
विषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थं सूत्र ही हुँ इससे व्यभिचार का विषयभूत माना 
जाने वाला गृध्चपिच्छाचार्य पर्यंत मृनियों का सूत्र यह विद्यानन्दकी दृष्टि में 
उमास्वाति के पक्षभूत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना 
चाहिए यह बात न्यायविद्या के अभ्यासी को शायद ही समझानी पड़े-ऐसी है । 
विद्यानन्द की दृष्टि में पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के 
विषयरूप से कल्पित किया सूत्र जुदा ही हे, इसीसे उन्होंने इस 
व्यभिचारदोष को निवारण करने के बाद हेतु में असिद्धता दोष को 
करते हुए “ प्रकृतसूत्र ' एसा कहा हे । प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा प्रस्तुत 
हें वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र । असिद्धता दोष का निवारण 
करते हुए सूत्र को 'प्रकृत' ऐसा विशेषण दिया है और व्यभिचार दोष को 
दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पक्ष रूप सूत्र के अन्दर व्यभिचार 
नहीं आता यह भी नहीं कहा । उलटा स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 
गृध्रपिच्छाचायं 'प्य न्त -मुनियों के सूत्रों में व्यभिचार नहीं आता । यह सब | 
निविवादरूप से मही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गध्चपिच्छ 
को जुदा हो समझते हैँ, दोनों को एक नहीं । इसी अभिप्राय की पुष्टि में एक 
दलील यह भी हे कि विद्यानन्द यदि गध्रपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न 
ही समझते होते तो एक जगह उमास्वामी और दसरी जगह 'गश्नपिच्छ 
आचाय इतना विशेषण ही उनके लिये प्रयक्त न करते बल्कि 'गध्रपिच्छ 
क बाद वे “उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते | .उक्त दोनों कथनों की मेरी 
विचारणा यदि असत्य न हो तो उसके अनुसार यह फलित होता है कि 
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विद्यानन्दकी दृष्टि में उमास्वामी तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र के प्रणेता होंगे परंतू 
उनकी दृष्टि मे गुध्रपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निश्चय से जदे ही होने: 
चाहिएँ 


गथ्रपिच्छ, बलाकपिच्छ, मयू रपिच्छ वगैरह विशेषणों की सष्टि 
नग्नत्वमूलक वस्त्र पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है ॥ 
यदि विद्यानन्द उमास्वामी को निश्चय पूर्वक दिगम्बरीय समझते होते तो 
वे उनके नाम के साथ पिछले जमाने में लगाये जानेवाले गध्यपिच्छ आदि. 
विशेषण जरूर लगाते । इससे एसा कहना पड़ता हें कि विद्यानन्द ने उमा- 
स्वामी का ३्वेताम्बर, दिगम्बर या कोई तीसरा सम्प्रदाय सुचित हो 


नहीं किया । 


—सुखलाळः 


अभ्यास विषयक सूचना 


जैन दर्शन का प्रामाणिक अभ्यास करने का इच्छुक जैन, जैनेतर 
विद्यार्थी या शिक्षक, यह पूछता हे कि ऐसी एक पुस्तक कौनसी हे जिसका 
कि संक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके; और जिसके अध्ययन से 
जनदर्शन में सन्निहित मुद्दों के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो । इस प्रश्नका 
उत्तर देनेवाला तत्त्वार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं कर 
सकंता । तत्त्वार्थं की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ तहाँ जैन दर्शन 
के अभ्यास-क्रम में इसका सवं प्रथम स्थान हे । ऐसा होते पर भी आज 
'कल उसकी अध्ययन परिपाटी को जो रूपरेखा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत 
नहीं होती । इसलिए उसकी अभ्यास-पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ 
सूचना अप्रासंगिक न होगी । 


सामान्य रूप से तत्त्वार्थ के इवेतांबर अभ्यासी उसकी दिगम्बरीय 
'टीकाओं को नहीं देखते और दिगम्बर उसको ख्वेताम्बरीय टीकाओं 
को नहीं देखते इसका कारण संकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
जानकारी का अभाव चाहे जो हो; पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके 
कारण अभ्यासी का ज्ञान कितना संकुचित रहता है, उसको जिज्ञासा कितनी 
अपरितृप्त रहती है और उसकी तुलना तथा परीक्षण-शक्ति कितनों कुठित 
रहती ह और उसके परिणाम स्वरूप तत्वार्थ के अभ्यासी का प्रामाण्य 
कितना अल्प निमित होता है इसे समझने के लिए वर्तमान काळ में चलती 
हुई सभी जैन-सं९थाओं के विद्यार्थियों से अधिक दूर जाने की आवश्यकता 
'नहीं । ज्ञान के मार्ग में, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौकाबंदी: 
को अर्थात्‌ दृष्टि संकोच या सम्प्रदाय मोह को स्थान हो तो उससे मूल वस्तु 
हौ सिद्ध नहीं होती | जो तुलना के विचार मात्र से ही डर जाते हैं; वे या तो 
अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय में शंकित होते हैं, या 
दुसरे के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम रखते हैं, या असत्य को 
-छोड़ कर सत्यको स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, तथा अपनी सत्य 
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बात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबल और धेय नहीं रखते । ज्ञानः 
का अर्थं यही है कि संकुचितता, बंधन और अवरोधों का अतिक्रमण कर 
आत्मा को विस्तृत करें और सत्य के लिए गहरा उतरें। “इसलिए. शिक्षकों के 
सामने नीचे की पद्धति रखता हँ। वे इस पद्धति को अन्तिम सूचना न 
मान कर, उसमें भी अनुभव से सुधार करें और वास्तविक रूप से तो 
अपने पास अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों को साधन वना कर स्वयं 
पग्नार हों । 

( 
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१) मूलसूत्र लेकर उसका सरलता से जो अर्थ हो वह किया जाय । 

(२) भाष्य या सर्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को 
मुल्य रख उसे प्रथम पढाना और पीछे तुरत ही दूसरी । इस वाचन में नीचे 
की खास बातों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकपित किया जाय ।. 


(क) कौन कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि में एक समान 
हे? और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन शेली. में कितना 
अन्तर पड़ता हे । 
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(ख) कौन कौन से विषय एक में है और दूसरे में नहीं, अगर हे तो 
रूपान्तर से ? जो विषय दूसरे में छोड़ दिये गये हों या जिनको नवीन 
रूप से चर्चा की गई हो वे कौन से और ऐसा होने का क्या कारण हैँ ? 

(ग) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनों 
का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो, उसे आगे परिचय” 
में दी हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुलना करने के 
लिए प्रेरित करना और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में ऐसी तुलना 

कर सके इस दृष्टि से कितनी हो रोचक सूचनाएं करना । 


(ध) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के 
बाद पढ़ हुए उसी सूत्र का राजवातिक स्वयं पढ़ जाने के लिए कहना। वे यह 
सम्पूर्ण राजवातिक पढ़ कर उसमें पूछने योग्य प्रश्‍न या समझने के विषय 
कागज के ऊपर नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। और इस 
चर्चा के समय शिक्षक बन सके वहाँ तक विद्यायियों में ही परस्पर चर्चा 


(९७) 


"करा कर उनके द्वारा ही (स्वथं केवल तटस्थ सहायक रह कर) स्वयं कह 
“का सम्पूर्ण कहलावे । भाष्य और सर्वार्थसिद्धि को अपेक्षा राजवातिक में 
“क्‍या कम हुआ हे, कितनी वृद्धि हुई हैँ, क्या क्या नवीन हं; यह जानने की 
“दृष्टि विद्यार्थियों में परिमाजित हो । 


(३) इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अभ्यास राजवातिक के 
अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों ग्रन्थों में नहीं हों, ऐसे और खास 
ध्यान देने योग्य जो जो विषय इलोकवातिक में चरित हों उतने ही विषयों . 
को सूची तैयार कर रखना और अनुकूलता के अनुसार उन्हें विद्यार्थियों को 
पढ़ना या «व पढ़ाने के लिए कहना । इतना होने के बाद सूत्र की उक्त 
चारों टीकाओं ने क्रमशः कितना और किस किस प्रकार का विकास किया है 
और एसा करने में उन उन टीकाओं ने अन्य दर्शनों से क्रितना लाभ 


उठाया हें या अन्य दर्शनों को उनको कितनी देन ह॑? यह सभी विद्याः 
थियो को समझाना । 


(४) किसी परिस्थिति के कारण राजवातिक पढ़ना या पढ़ाना 


शक्‍य न हो तो अन्त में झलोकवातिक के अनुसार राजवार्तिक में भी जो 


जो विषय अधिक सुन्दर रूप से चित हों और जिनका महत्त्व जेन-दृष्टि 


' के अनुसार बहुत अधिक हो वैसे स्थलों की एक सूची तैयार कर कम से 


कम इतना तो सिखाना ही । अर्थात भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ 
अभ्यास में नियत हों और उनके साथ ही राजवातिक तथा इलोकवातिक 
के उक्त दोनों ग्रन्थों में नहीं आये हुए विशिष्ट प्रकरण भी सम्मिलित हं 
ओर शेष सभी अवशिष्ट ऐच्छिक । उदाहरणार्थ राजवातिक में से सप्त- 
भंगी और अनेकान्तवाद की चर्चा, और इलोकवातिक में से सर्वज्ञ, अ'प्त 
जगत्कर्ता ,आदि की, नय को, वाद की और पृथ्वीभ्रमण को चर्चा। | 
इसी तरह तत्त्वाथं भाष्य की सिद्धिसेनोय वृत्ति में से विशिष्ट चर्चा 


"वाले. भागों को छांट कर उन्हें अभ्यास में रखना । उदाहरणार्थ-१. 


१; ५. २९, ३१ के भाष्य को वृत्तिको चर्चाएँ । 


(५) अभ्यास प्रारम्भ करने के पहले शिक्षक तत्त्वार्थं का बाह्य और | 
आभ्यन्तरिक परिचय कराने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष कुछ रुचिकर | 
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प्रवचन करे तथा इस प्रकार विद्यार्थियों में रस वत्ति पैदा करे । बोच बीच 
म प्रसगानुसार दशनां के इतिहास और क्रम विकास की ओर विद्यार्थियों 
का ध्यान आकर्षित हो इसके लिए योग्य प्रवचन की सुविधा का खयाल रखे । 


(६) भूगोल, खगोल स्वर्ग और पाताल विद्या के तीसरे और 
चौथे अध्याय का शिक्षण देने के विषय में दो बड़े विरोधी पक्ष हे । एक 
पक्ष उसे शिक्षण में रखने को मना करता है जब कि दूसरा उस शिक्षण 
के बिना सर्वज्ञ दर्शन का अभ्यास अधरा मानता ह! य दोनों एकान्त 
को अन्तिम सीमाएँ हे । इसलिए शिक्षक इन दोनों अध्यायों का शिक्षण 
देता हुआ भी उसके पीछे को दृष्टि में फेरफार करे यही इस समय योग्य 

। तीसरे ओर चोथे अध्याय का सभी वर्णन सर्वज्ञकथित हुँ, इसमें 
थोडा भी फेरफार नहीं हो सकता, आज कल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण 
और विचार जेनशास्त्रो से विरुद्ध होने के कारण बिलकुल भिथ्या होने 
से त्याज्य हे ऐसा कहकर इन अध्यायों के शिक्षण के ऊपर भार देने की 
अपेक्षा एक समय आयेदशंनों में स्वर्ग, नरक, भगोल और खगोल विषय 
में केसी कसी माव्यताएँ प्रचलित थीं और इन मान्यताओं .में जैनदर्शन का 
क्या स्थान है, एसी एतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया 
जाय तो मिथ्या समझ कर फेंक देने योग्य विषयों में से जानने योग्य बहत 
बच रहता हं । तथा सत्य-शोवन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता हे 
इसा प्रकार जो सच्चा हो उसे विशेष रूप से बद्धि की कसौडी पर कसने को 
प्रेरणा मिलती हे । 


(७) उच्च कक्षा के विद्यार्थियों तथा गवेषकों को लक्ष में रखकर 
म एक दो सूचनाएं और भी करता हँ । पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थ 
सूत्र और भाष्य आदि में आये हुए मुद्दों का उद्गम स्थान किन किन 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों में हे यह सब एतिहासिक दृष्टि 
से देखना और फिर तुलना करना। दूसरी बात यह है कि उन मुद्दों के 
विषय में बौद्ध पिटक तथा महायान के अमक ग्रन्थ क्या क्या कहते हैँ 
उनम इस सम्बन्ध मे कसा वर्णन हें यह देखना । तथा वेदिक सभी दर्शनों 


के मूलसूत्र और भाष्य में से इस सम्बन्ध की सीधी जानकारी करके फिर 
तुलना करना । म॑ने एसा करके अनुभव से देखा हे कि तत्त्वज्ञान तथा 
आचार के क्षेत्र में भारतीय आत्मा एक हैं। जो कुछ हो पर ऐसा अभ्यास 
बिना किये तत्त्वार्थ का पूरा महत्व ध्यान में आ नहीं सकता । 


(८) यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थ पढ़ाना हो तो 
शिक्षक पहले एक एक सूत्र लेकर उसके सभी विषय मुखाग्र समझा देवे 
और उसमें विद्याथियो का प्रवेश हो जाय तब उस उस भाग के प्रस्तुत 
विवेचन का वाचन स्वयं विद्याथियों के पास ही करा लेवे और कुछ पूछ 
कर उनको समझ के बारे में विश्वास कर ले । 


(९) प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यत सूत्र अथवा संपूर्ण अध्याय 
पढ़ लेने के वाद परिचय में की हुई तुलनात्मक दृष्टि के आधार पर शिक्षक 
अधिकारी विद्याथियो के समक्ष स्पष्ट तुलना करे । | 


निःसंदेह ऊपर सूचित की हुई पद्धति के अनुसार शिक्षण देने में 
शिक्षक क ऊपर भार बढ़ता है, पर उस भार को उत्साह और बुद्धि पूर्वक 
उठाये बिना शिक्षक का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी वर्ग भी 
विचारदरिद्र ही रह जाता है। इसलिए शिक्षक अधिक से अधिक तैयारी 
करें और अपनी तैयारी को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों का मानस 
तैयार करना अनिवाय हे । शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से तो एसा 
करना अनिवार्य है, पर चहुँ और वेग से बढ़ते हुए वर्तमान ज्ञान-वेग को 
देखकर सबके साथ समान रूप से बैठने की व्यावहारिक दृष्टि से भी ऐसा 
करना अनिवायं है । 


सुखलाल 


त्तार्थाधिगमसूत्राणि 


भा० भाष्य में मुद्रित सूत्र रा-पा.राजवार्तिककार द्वारा निर्दिष्ट पाठान्तर 
रा० राजवातेक में मुद्रित सूत्र स-पा० सर्वाथीसीद्वे मै निर्दिष्ट पाठान्तर 
स० सर्वाथीसिद्धि में मुद्रित सूत्र सि-पा० सिद्ध सेनवृत्ति का प्रत्यन्तर का पाठ 
इलो० इलोकवातिंऊ में मुद्रित सूत्र सि-भा० सिद्धसेनीयव्रत्ति का भाष्य पाठ 
सि० सिद्धसेनीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-व० सिद्धसेनीयबृत्तिसंमत पाठ 

हा० हारिभद्रीय टीका में मुद्रित सूत्र सि-वृ-पा० सिद्धसेनीयत्रात्त निर्दिष्ट पाठांतर 
८० तत्त्वार्थ टिप्पण (अमुद्रित अनेकान्त ३. १. ) 


ee 


प्रथमोऽध्यायः 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 

तनाथ श्रद्धानं सभ्यण्दशनम्‌ ॥ २ ॥ 
तन्निसगोदधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ 
जीवाजीवासंवबन्थसंवरनिजरामोक्षास्तत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्या ३: ॥ ५ ॥ 
प्रमाणबयेरघिगमः॥ ६ ॥ 
निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥ 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेथ ॥ ८ ॥ 
सतिश्वुतावधिमनःपयोयक्रेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 


१ आश्रव-हा० । 
२ सन:पर्यय-स ०, रा०, इलो० । 


tC र 
२८ तत्त्वाथांधिगम सूत्राणि 


तत्‌ प्रमाणे ॥ १० ॥ 
आंध्रे परोक्षम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२॥ 
मतिःस्मृतिःसज्ञा चिन्ताऽभिनियोध इत्यनथोन्तरम्‌। १ ३। 
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४॥ 
अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 
बहुबहुविधक्चिप्रानिंश्रितासंदिग्धध्रवाणां सेतराणाम्‌ । १६२ 
अर्थस्य ॥ १७॥ 
व्यजनस्यावग्रहः ॥१८॥ 
न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रतं मतिपूर्व ग्यनेकद्रादशभेदम्‌ ॥२०॥ 
द्वि विधाज्वधिः ॥२१॥ 
भंवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२॥। 
यंथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
१ तत्र आद्ये-हा२ । 
` २ हापाय-भा०, हा० सि० | अकलंक्र ने अपाय? “'अवाय? दोनों को संगत 
कहा है | 
३ निःसृतानुक्तध्चु-स०, रा०। -निसृतानुङ्तश्चु-इलो० ।- क्षिप्रनिःसृतातुक्तश्च 
स-पा० | प्रानिश्रितानुक्तश्च-भ।०, सि-वृ०। -श्रितनिहिचतः्च-सि-वृ०-पा०। 
४ स० रा० श्टो० में सूत्ररूप नहीं । उत्थानमें स० और रा० में है । 
| ५ तत्र भव सि० भवप्रत्ययोवधिदंवनारकाणाम्‌-स०, रा०, "छो? | 
| ६ क्षयोपशमनिमित्तः-स° स० शछो० । भाष्य में व्याख्या है 
“यथोकतनिमित्तः क्षयोपशममनिमित्त इत्यर्थः? , 


प्रथमोध्यायः ९९ 
ऋजुबिपुलमती मनःपयोय; ।। २४ ॥ 
विशुद्धभ्रातिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥ 
वशु दवक्षत्रस्वामिविषयेभ्याऽव धिमेनःपयाययोः ॥ २६॥ 
मतिश्चतयोनिबन्धः सैवद्रव्येष्वंसवेपयायेषु || २७॥ 
रूपिष्ववधेः || २८ 
तदनन्तभागे मनःपयीयस्य ॥ २९॥ 
सवेद्रव्यपयायेषु केरलस्य ॥ ३० || 


एकादाीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुभ्यः॥ ३१॥ 


सतिश्रतऽवधयो विपयेयश्र ॥ ३२ ॥ 

सदसतोरावशेषाद्‌ यदच्छोपलबव्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

नेगमसंग्रहव्यवहारजु्त्रशब्दां नयाः ॥ ३४ ॥ 
यशब्दो द्वित्रिभेदों ॥ ३५॥ 


. मनःपयंयः-स० रा० कोऽ । 
. सनःपर्ययोः-स० रा० ऋछों० । 
. निबन्धःद्रव्य-स» रा० शरोऽ | 


१. २० के भाष्यम जो सू्रांश 
उद्धृत है उसमें “सर्व नही है | , 


- सन:पर्ययस्य-स० रा० "छो? | 

. श्रृताविभरङ्गे विप-हा० | 

- शब्दसमभिरूढेवम्भूता नया:-स० रा० छो० | 
- यह सूत्र स० रा० #० में नहीं है । 


१०० तक्त्वाथोधिगम सूत्राणि 


द्वितीयोषध्यायः 
ओपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्न जीवस्य स्वतत्त्वमौ- 
दयिकपारिणामिको च ॥ १ ॥ 
द्विनवाष्टादशेकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमस्‌ | 


[oN 


सम्यक्त्वचारित्रे ॥ 
ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयाणि च ॥ 9 ॥ 
ज्ञानाज्ञानदशनंदानादिलव्धयश्चतुत्चित्रिपञ्जभेदाः यंथा- 
क्रमं सम्यकत्वचारित्रसंयमासयमाश्च ॥ ५ ॥ 
गतिकषायलिङ्गमिथ्याद्‌शनाऽज्ञानाऽसयताऽसिद्भत्वैे- 
सया्चतुश्रतुस्त्येककेकेकषड्‌ भेदाः ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यर्त्वोदीनि च ॥ ७ ॥: 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

से द्विविधोऽष्टचतुमेद्‌ः ॥ ९ ॥ 

संसारिणो सुक्ताश्च ॥ १० ॥ 

संमनस्काऽमनस्हाः ॥ ११ ॥ 


१. दशनलब्धय-स० रा० रा० छो० | 
२. भेदाःसम्य-स० रा० छो० । 
३. सिद्धलेइया-स० रा० छो० । 
| ४. त्वानी च-स ० रा० छो० । 
| ५- 'स? नहीं है सि-ब-पा० । 
| ६. किसी के द्वारा किए गये सत्र विपर्थीस को आलोचना सिद्धसेनने' | 
की है। 
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ससारिणस्रसंस्थाबराः ॥ १२॥ 

पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३॥ 
तेजोवायू द्वीन्रियादयश्च त्रसाः ॥ १४॥ 
पृचेन्द्रियाणि ॥ १५॥ 

द्विविधानि ॥ १६॥ 

निवेच्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ॥१७॥ 

लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥१८॥ 
उपयोगः स्पशोदिपु ॥ १९॥ 
स्पृशनरसनघ्र।णचक्षुःश्रोत्राणि'॥ २०॥ 
स्पशरसगन्धवणेशब्दास्तेषौमथाः ॥ २१॥ 
श्र॒तमानेन्द्रियस्य ॥ २२॥ 
वास्वन्तानामेकस्‌ ॥ २३॥ 

भूल से इस पुस्तक में "त्रसाः छपा हू । 

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः स० रा० इलो० । 
ट्रीस्रियादयस्त्रसाः स० रा० इलोक० | 

स० रा० इलो० में नहीं है सिद्धसेन कहते हें- कोई इसको सूत्र रूपसे 
नहीं मानते और वे कहते हे कि यह तो भाष्यवाक्य को सूत्र बना दिया 
है” -पृ० १६९ | | 
-तदर्था:-स ० रा० इलो० । 'तदर्थाः' एसः समस्तपद ठीक नहीं इस शंका 


का समाधान अकलंक और विद्यानन्द ने दिया हे । दुसरी ओर उवे० 
टीकाकारों ने असमस्त पद क्यों रखा हे इसका खुलासा किया हे । 


वतस्पत्यन्तानामेकम्‌ स० रा० इलो० । 


Cr 
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कुमाॉपपालकान्रसरमचुष्यादानासर्ककवद्धान ॥ २४ ॥ 


सोज्ञनः समनस्काः ॥ २५॥। 

विग्रहगतो कमयोगः ॥ २६॥ 

अनुश्रेणि गतिः ॥ २७॥ 

अविग्रहा जीवस्य ॥ २८॥ 

विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुभ्यंः ॥ २९॥ 
एकसमयोऽविग्रहः ॥ ३० ॥ 

एकं द्रो वाऽनाहारकः ॥ ३१॥ 
सम्मूछनगभोपपातों जन्म ॥ २२॥ 


साचत्तशातसवताः संतरा मेश्राश्चकशस्तद्यानयः॥ २२॥ 


जरास्वण्डपातजाना गभ;॥ २४॥ 
नारकदवानोसुपपातः ॥ २५॥ 
शपाणा सम्मूछनम्‌ ॥ २६॥ 


१ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई सूत्र में मनुष्य' पद अनार्ष समझते हैं । 

२ सिद्धसेन कहते हैं कि कोई इसके बाद 'अतीन्द्रिया: केवलिन:' ऐसा सूत्र 
रखते हूँ । 

३ एकसमयाऽविग्रहा-स० रा० इलो० | 

४ द्वौ त्रीन्वा-स० रा० इलो० । सूत्रगत वा शब्द से कोई 'तीन' का भी | 
संग्रह करते थे एसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है । 


A “८ 


पाताज्जन्म-स० । -पादा जन्म-रा० इलो० । 
जरायुजाण्डपोतजानां गर्भः हा०। जरायुजाण्डपोतानां गर्भः-स० रा” 
इलो ० । रा० और इलो० पोतर्ज पाठ के ऊपर आपत्ति करते हुँ ॥ 


सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक माळूम नहीं होती । 
७ देवनारकाणामुपपादः स० रा० इळो० । 


हु 


| 


द्वितोयोऽध्यायः | १०३ 


ओदारिकवक्रिंयाऽऽहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि ।३७ 
प्रे पर बक्ष्मम्‌ ॥ ३८ ॥ 

प्रदेश तोऽसख्येयगुं प्राकृ तैजसात्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तगुणे परे ॥ ४०॥ 

अप्रातिघाते ॥ ४ १॥ 

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२॥ 

सवस्य ॥ ४३॥ 

तदादीनि माज्यानि युगपदेकस्यां चतुभ्यः ॥ ४४॥ 
निरुप भोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५।' 

गर्भसम्मूछनजमाद्यम्‌ ॥ ४६॥ 

वैक्रियमोपपातिकम्‌ ॥ ४७॥ 

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८॥ 


१ -वेक्रियिका-स० रा० इलो० । 
२ सिद्धसेन का कहना हे कि कोई 'शरीराणि इस पदको अलग सूत्र 


समझते हैं । 


३ तेषां-भा० में यह पद सूत्रांश रूप से छपा हे लेकिन भाष्यटीकाकारों 


4+ 
~ 


Fen 


के मतमें यह भाष्यवाक्य हैं । 

अप्रतीघाते-स० रा० इलो० | 

-देकस्मिन्ला चतु-स० रा० इलो० । लेकिन टीकाओं से मालूम होता है 
कि 'एकस्य' सूत्रपाठ अभिप्रेत है । 

औपपादिक वैक्रियिक्रम्‌-स° रा० इलो० । 

दके बाद स० रा० इलो० में 'तैजसमपि' ऐसा सूत्र है। भा० में यह 
तै समपि, सूत्र रूप से नहीं छपा । हा० में शुभम्‌ इत्यादि सूत्र के 


१०४ तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 


शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चतुदशपूबधरस्येव ! 9 ९ 
नारकसम्मूछिनो नपुसकानि ॥५०॥ 

न देवाः ॥५१॥ 
ओपपातिकचरमेदेहोत्तमपुरुपा5सेख्येयवर्षायुपो5नपव- 
त्यायुषः ॥५२॥ 


बाद यह्‌ सून रूप से आया है | सि» मेयह सूत्र क० ख०प्रतिका 
पाठान्तर हे । टि० में यह सूत्र स्वतंत्र रूप से हैं । किन्तु वह अंगले सूत्र 
के वाद हे । उसका यहाँ होना टिप्पणकारने अनुचित माना हू । 

१ -क चतुर्दशपुर्वंधर एव सि० । -कं प्रमत्तसंयत्तस्थेव- स० रा० इलो० ¦ 
सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'अकृत्स्नश्षृतर्स्याद्वमतः' एसा विशेषण 
और जोडते हे । 

२ इसके बाद स० रा० इलो० में “शेषास्त्रिवेदा:” ऐसा सूत्र है । इवेता- 
म्बरपाठ में यह सूत्र नहीं समझा जाता । क्योंकि इस मतलब का उनके 
यहाँ भाष्यवाक्य हूँ । 

३ ओषपादिकचरमोत्तमदेहाऽसं-स० रा० इलो० | 


४ -चरमदेहोत्तमदेहपु-स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेन का कहना हे कि- 


इस सूत्र में सूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पद का ग्रहण नहीं किया है-एसा 
कोई मानते हैं । पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्द 'चरम' को “उत्तम 
का विशेषण समझते ह | 


१ 


२ 
\ 


~ 
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द्वितो योऽधयायः' १०५ 
तृतीयोऽध्यायः 


रलश्चकरावालुकापङू धूमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घना- 
-जुवाताकाशप्रतिष्ठाःसप्वाधोऽधः परथुतराः ॥१॥ 

तासु नरका! ॥२॥ 
नत्याशुभतरलश्यापारणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥३॥। 
परस्परोदारितदःखाः ॥४॥ 

स।कष्टासुरादारितदु:खाश्र प्राक्‌ चतुथ्यों: ॥५॥ 
पष्वकात्रसतदशसप्तदश द्वाविंश तित्रयस्रिशत्सागरोपमा 
सत्ताना परा स्थातः ॥६॥ 

जम्बूद्।पलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः ॥७॥ 
।दादावष्कम्भाःपूवपूवपरिक्षेपिणो वलयाकृतय: ॥८॥ 
पन्मथ्य सरुनाभवेत्तो योजनशतसहसेविष्कम्भो जम्बूः 
दपः ॥९॥ 

तत्र भरतहमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतेरावततषा 
जाणं ॥१०॥ 


इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामथ्संगम्य पाठ को चर्चा सर्वार्थ- 


सिद्धि में है । 

पृथुतराः स० रा० इलो० में नहीं। प॒थतरा' पाठ को अनावश्यकता 
अकलङ्क ने दिखलाई हे । इस सुत्र के बाद ठि० में “ घर्मावंशा शेलां- 
जना रिष्टा माघव्या माघवीति च ” ऐसा सूत्र है। 

तासु त्रिशत्पञ्चविशतिपंचदशत्रिपञचोनैकनरकशतसहस्राणि पंच 'चैव 
यथाक्रमम्‌ स० रा० इलो ० । इस सूत्र में सन्निहित गणना भाष्य में है। 

तेषु नारका नित्या-सि० । नारका नित्या-स० रा० इलो | 


-लवणोदादय:' स० रा० इलो० । 
'तत्र! टि०, स० रा० इलो० में नहीं । 
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व्र 


Cr 


तत्त्वाथावगससूचाण 


ताद्विमाजिनः पूवापरायता हिमवन्महाहमवन्निषध 
नीलरुक्मिशिख रिणों वेषध्ररपवेताः ॥११॥ 
द्विघातकीखण्डे ॥१२॥ 

पुष्क्रार्ध च ॥१३॥ 

प्राङ्‌ सानुषोत्तरानूमनुष्या: ॥१४॥ 

आया म्लेच्छाश्च ॥१०॥ 
भरतैरावतंरिदेहाःकमेभूमयोऽन्यत्र देवकुरूतरकुहभ्यः१६. 
नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहृर्त ।॥ १७॥। 
तियेग्योनीनां च । १८॥ 


१ ' वृंशधरपदंता: सि० 
२ इस सूत्र के बाद “तत्र पञ्च” इत्यादि भाष्य वाक्य को कोइ सूत्र 


समझते हे ऐसा सिद्धसेन का कहना हैं । स० में इस मतलब का सूत्र 
२४ वाँ है । हरिभद्र और सिद्धसेन कहते हे कि यहाँ कोई विद्वान 
बहुत से नये सूत्र अपने आप बना करके विस्तार के लिए रखते ह । 
यह उनका कथन संभवत: सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य म 
रखकर हो सकता हे; क्योंकि उसमें इस सूत्र के बाद १२ सूत्र 
ऐसे हँ जो इवे ० सूत्रपाठ में नहीं हैं। और उसके बाद के नं) २४ और 


`२५ वें सुत्र भी भाष्यमान्य ११ वें सूत्र के भाष्यवाक्य ही हैँ। स० 


रा० के २६ से ३२ सूत्र भी अधिक ही हैँ । स० का तेरहवाँ सूत्र इछो० 
में तोड कर दो बना दिया गया हे । यही अधिक सूत्रों के पाठ के 
लिये स० रा० इलो० देखना चाहिए । 


२ आर्या म्लिशशच-भा० हा० । 
४ प्रावरे-रा० इलो०। 
५ तियंग्योनिजानां च स० रा० इलो० | 
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चतुर्था ध्याय 


` देवाश्वतानिंकाया: ॥ १॥ 


तृतीयः पीतलेञ्यः ॥ २॥ 
शाष्टपंचद्वादशावकल्पा: कल्पोपपन्नपर्यन्ता; ॥ ३ ॥ 
न्द्रसामानेकत्रायास्रेशपारिषंद्यात्मरक्षलाकपालार्नाक- 


LN ~ 


प्रकीणकामियोग्याकिल्विपिकाश्रेकशः ॥ ९ ॥ 
आयद्चिंशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्क्काः ॥ ५॥ 
पूवेयो दवीन्द्राः ॥ ६॥ 

पीतांन्तलेश्याः ॥ ७॥ 

कायप्रवीचारा आ एऐशानात्‌ ॥ ८॥ ` 


>> (022 


शपा, स्पशरूपशन्द सनःप्रचाचारा दह्याद्वया: ॥ ९ ॥ 
प्रऽप्रवाचाराः ॥१०॥ 


देवाइचतुणिकाया: स० रा० इलो० । 

आदितस्त्रिषु पौतान्तलेश्याः स० रा० इलो० । देखो, हिन्दी विवेचन 
पृ० १३७ टि० १ | 

-पारिषदा-स ० रा० इलो० । 

-शल्लोक-स० । 

वर्जा-सि ० 

यह सूत्र स० रा० इलो० में नहीं । 

ड्र्योद्वेयो;' स० रा० इलो० में नहह । इन पदों को सूत्र में रखना" 
चाहिये ऐसी किघी को शंका का समाधान करते हुए अकलङ्क कहते हैं 
कि एसा करने से आषे विरोध आता है । 


शै ०८ 
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२ 
३ 
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तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


भवनवासिनोऽसुरनागविद्यत्सुपणाग्निवातस्तनितोद्‌ धि- 
द्वीपदिक्कुमाराः ॥ ११॥ 
'व्यन्तराः किन्नरकिंपुरुषमहारगगान्धवयक्ष्राक्षसभूत- 
पिशाचाः ॥ १२॥ 
~ २ च 3०-५७ रक 
ज्योतिष्काः खया श्रन्द्र मसो ग्रहनक्षत्रप्रकोणेतारकाश्च । १ ३ 
मेरुप्रदाक्षणा निस्यगतयो नृलोक ॥ १४॥ 
'तत्कृतः कालाविभागः ॥ १५॥ 
वाहेरवास्थिताः ॥ १६॥ 
वेभानिकाः ॥ १७॥ 
-कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १८॥ 
3 C ~ 
उपयुपरि ॥ १९॥ 
सोधमैशानसानस्कुमारमाहेन्द्रेत्रहालोकलान्तक्रमहवाजुक्र- 
सह स्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनतरसु प्रेवेयकपु 
(oS च्छ A COA £ 
विजयवेजयन्तजयन्त[5पराजेतेपु सवाधीसंद्धे च ॥२०॥ 
स्थिातिप्रभावद्यातिलेश्याबिशुङ्रीन्द्रयावाविविषयतो- 
डाधिकाः ॥ २१॥ 
गन्धव-हा ० स० रा० इलो० । 
-सर्याचन्द्रमसौ-स० रा० इलो० । 
- प्रकोर्णकता०-स° रा० इलो० । 
ताराइच-हा ० । 
“माहेन्रब्रह्मतब्॒ह्मोत्तरलान्तवकाविष्ठशुक्रमहाशुक्रशता रसहस्रा-स० 
रा० इलो० । इलो में-सतार पाठ है। दिगम्बर परम्परा में भी प्राचीन 
ग्रन्थो में बारह कल्प होनेका कथन हे-देखो, जैन जगत वर्ष ४ अंक 
६ पृ० २०२ | अनेकांत ५, १०-११ पृ. ३४२ 
-सिद्धो च स० रा० इलो० । 


चतुर्थोऽध्यायः १०९ 


गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः+ || 


पातपद्मशुछुलऱ्या ।द्वात्रेशषधु ।!२ ३॥ 
आग ग्रवयकभ्यः कल्प: ॥२४॥ 
तरह्मद्ाकालया छाकान्तकाः ।॥२५॥ 
_ सारस्वताद त्यवह्वयरुणगदतो यतुषिताव्याबाधमैरुतो- 
5रष्राथ ॥२६॥ 
वन्नयाद्ष [ह्वचरमा: ॥२७॥ 
ओपापातिकमनुष्येभ्यः शेपास्तियग्योनय: ॥२८॥ 
स्थितिः ॥२९॥ 
वनषु दाक्षणाधाधपत।ना पल्यापमसध्यधम्‌ ॥२०॥ 
शपाणा पादान ॥२१॥ 
असुरन्द्रयाः सागरापमसाधकच ||३२॥ 
सोधमादिषु यथाक्रमस्‌ ॥३३॥ 
टि० में इसके बाद-'“उच्छवासा हारवेदनोपपाता नुमावतश्च साध्या 
एसा सूत्र है । 

१ पीतसिश्रपद्ममिश्रशुक्ललेश्या द्रिदिचतुइ्चतुः शेषेष्चिति रा-पा० । 

२-लया लोका-स ० रा० इलो० । सि-पा० । 

२ व्याबाधारिष्टाइच-स० रा० इलो० । देखो हिन्दी विवेचन पृ० १५५ 
टि० १। 

४-पादिक-स ० राऽ इलो०। 

५ इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए-'स्थितिरसुरनागसुपणं्वी पश्चेषाणां 
सागरोपमत्रिपल्योपमाद्धंहीनसिता--ऐसा स० रा० इलो० में एक ही 
सूत्र हे । इव० दि० दोनों परंपराओं में भवनपतिकी उत्कृष्ट स्थिति के 
विषय में मतभेद हे । । 

६ इस सूत्र से २५ वें तक के सूत्र के लिये एक ही सूत्र-सोधर्मेशानयो: 


११० तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 
सागरोपमे ॥३४॥ 
अधिके च ॥३५॥ 
सप्त सानत्कुमारे ॥२६॥ 
विशिषत्रिसप्तषदशेकादशत्रयोरशपश्वदशाभिरधिकााने 
च ॥३७॥ 
आरणाच्युतादृध्यमेकेकेन नवश ग्रेवेयकेषु विजयादिषु 
सवार्थीसंद्धे च ॥३८॥ 
अपरा पह्योपसमधिकं च ॥३९॥ 
सागरोपमे ॥४०॥ 
अधिके च ॥४१॥ 
परतः परत पूर्वापूवोन्तरा ॥४२॥ 
नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥४३॥ 
द्शवपेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ ॥४४॥ 
भवनेषु च' ॥४५॥ 
व्यन्तराणां च ॥४६॥ 


सागरोपमे अधिके च- ऐसा स० रा० इलो० में है । दोनों परंपरा में 
स्थिति के परिमाण में भी अन्तर है । देखो, प्रस्तुत सूत्रों को टीकाएँ । 
१ सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त-स० रा० इलो० । 
२ त्रिसप्तनबेकादशत्रयो दशपंचदशभिरधिकानि तु-स० रा० इलो० । 
३ सिद्धोच-स० रा० ३लो० । 
४ यह और इसके बादका सूत्र स० रा० इलो में नहीं । 
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परा पल्योपममूं ॥४७॥ 
ज्यातिष्कागामधिकम्‌ ॥४८॥ 
ग्रहाणामेकम्‌ ॥४९॥ 
नक्षत्राणामधेम्‌ ॥५०॥ 
तारकाणां चतुभांगः ॥५१॥ 
जघन्या त्बष्टभागः ।।५२॥ 
चतुभांगः शेषाणाम्‌ ॥५३॥ 


१ परा पल्योपममधिकम्‌-स० रा० इलो० । 

२ ज्योतिष्काणों च-स ० रा० इलो० | 

२ यह ओर ५०, ५१ वें सूत्र स० रा० इलो० में.नहीं । 

४ तदष्टभागो5परा स०.रा० इलो० । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक जो 
सूत्र दिगम्बरीय पाठ में नहीं हे उत सूत्रों के विषय की पूर्ति राजवा- 
तिककार ने इसी सुत्र केवातिकोंमेकोहे। | 

५ स० रा० इलो० मे नहीं। स० और रा० में एक और अंतिम सूत्र- 
लौकान्तिकानामष्टौ सागंरोपमाणि सवंषाम्‌-४२ हे । वह इलो० 
में नहीं । 


॥॥ 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 
पञ्चमोऽध्यायः 


अजीवकाया धर्माधमाकाश पुद्दलाः ॥१॥ 
द्रव्याणि जीवाश्च ॥२॥ 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥३॥ 

रूपिणः पुद्गलाः ।।४॥ 
आकाशादेकट्रव्याणि ॥५॥ 

निष्क्रियाणि च ॥६॥ ` 
असङ्ख्येयाः प्रदेशा धमाधमयोः ॥७॥ 


१ स० रा० इलो० में इस एक सूत्र के स्थान में द्रव्याणि' 'जीवाइच' ऐसे 


दो सूत्र हें सिद्धसेन कहते हुँ-''कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से 
दो सूत्र बनाकर पढते हे सो ठीक नहीं” । 

अकछङ्क के सामने भी किसीने शङ्का उठाई है-“'द्रव्याणि जीबा:' ऐसा 
'च रहित एक सूत्र ही क्यों नहीं बनाते ? ” विद्यानन्दका कहना हे 
कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये ही दो सूत्र बनाए हैं । 


२ सिद्धसेन कहते हेँ-''कोई इस सूत्र को तोड़. कर 'नित्यावस्थितानि? 


'अरूपाणि' ऐसे दो सूत्र बनाते हे। ” नित्यावस्थितारूपाणि' ऐसा 
पाठान्तर भौ वृत्ति में उन्होंने दिया है। 'नित्यावस्थितान्यरूपीणि' 
एसा एक और भी पाठका निर्देश उन्होंने किया है । “कोई नित्यपद 
को अवस्थित का विशेषण समझते हुँ” एसा भी वे ही कहते हैं । 
इस सुत्र की व्याख्या के मतान्तरों के लिये सिद्वसेनीय वत्ति देखती 
चाहिए । 


३ देखो हिन्दी विवेचन पृ० १६६ टि० १'। 
४ -घर्माधर्सेकजीवानास्‌-स० रा० इलो० ! 


शिका... 


पञ्चमोऽध्यायः ११३ 


जीवस्य ॥ ८ ॥ 

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥ 
लङ्स्ययासङ्ख्ययाश्च पुद्रलानाम्‌ ॥ १०॥ 
नाणा: ॥ ११॥ 

लाकाका शऽबगाहः ॥ १२॥ 

भ्रपाधमेयो: कृत्स्ने ॥ १३॥ 

एकप्रदशादेषु भाज्यः पुहलानाम ॥ १४॥ 
असङ्ख्ययभागादेषु जीवानाम ॥ १५॥। 

बरद शसहारावेमगोस्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६॥ 
गाताभ्थत्थुपग्रेहा थमाधमयारुपकारः ॥ १७॥ 
आकाशास्यावभाहः ॥ १८॥ 
शरारवाङ्मनःश्राणापानाः पूहलानाम ॥ १९॥ 
सुखदुःखजावतमःणापप्रहाश्च ॥ २०॥ 
परर्परापग्रहा ज॑बानांस ॥२१॥ 

वेतना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥२२॥ 


१ 


~ >) 


०८ 


स० रा० इलो० में यह प॒यक् सूत्र नहीं । पृथक्‌ सूत्र क्यों किया गया 
हें इसका रहस्य सिद्धसेन दिखाते हूँ । 

-विसर्पा-स ० रा० इलो० । 

-पग्रहो-सि० स० रा० इलो० । अकळंकने द्विवचन का समर्थन किया 
हे । देखो हिन्दो विवेचन पृ० १७८ टि० १ । 

वतंनापरिणासक्रिया: पर-स० । वर्तनापरिणामक्रिया पर-रा० | ये 
संपादकों की श्रान्तिजन्य पाठान्तर मालूम हाते हे । क्योंकि दोनों 
टीकाकारों ने इत सूत्र भें समस्त पद होने की कोई सूचना नहीं की । 


११४ तत्त्वार्थाधिगम सूत्राणि 


स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुटलाः ॥ २३॥ 
शब्दबन्धसौह्म्यस्पैस्यसंस्थानमेद्तमशछ/यातपोद्झो- 
तवन्तश्च ॥ २४ ॥ 

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५॥ 
संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६॥ 
भेदादणुः ॥ २७॥ 

भेदसंघाताम्यां चाक्षुषाः ॥ २८॥ 
उत्पौदव्ययप्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥ २९॥ 
तद्भावाव्यय नित्यम्‌ ॥२०॥ 
अपितानपितासिद्वेः ॥ ३१ ॥ 
स्निग्धरूधत्वाहन्य: ॥ ३२ ॥ 

ने जधन्यगुणानास ॥२२॥ 


भेदसंघातेभ्य उ-स० रा० इलो० । 

-चाक्षुषः स० रा० इलो? । सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ करने मे किसी 

का मतभेद दिखाते हे । 

इस सूत्र से पहिले स० और इलो० में “सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ऐसा सुत्र हैं । 

लेकिन रा» में ऐसा अलग सूत्र नहीं । उसमें तो यह बाव उत्थान में ही 

कही गई है । भाष्य में इसका भाव कथन हूँ । 

४ इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद हे । हरिभद्र सब से निराला ही अर्थ 
लेते हे । हरिभद्र ने जैसी व्याख्या की ठे वसी व्याख्या का सिद्धसेन ने 
मतान्तर रूपसे निर्देश किया है । 

५ बन्ध की प्रक्रिया में इवे० दि० के मतभेद के लिये देखो, हिन्दी-विवेचर्न 

या ७१०१ 
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-गुणसाम्ये सहानाम्‌ ॥ ३४॥ 
इचाधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥ 
बन्धे समाधिको पारिणामिको ॥ ३६॥ 
-एुणपया वद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ ३७॥ 
कालश्रेत्येके ॥ २८ |) 
सोऽनन्तससयः ॥ ३९॥ 

व्याश्रया निगुणा गुणाः ॥ ४०॥ 
तद्भव: परिणामः ॥ ४१॥ 
अनादिरादिमांश्च ॥ ४२॥ 
रूपिष्वादिसान्‌ ॥ ४३॥ 
योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४॥ 


१ 


~) 


बन्धेधिको पारिणामिको स? इलो० । रा० में सूत्र के अन्त में 'च 
अधिक हे । अकलंक ने 'समाधिको' पाठ का खण्डन किया हे ! 


देखो हिन्दी विवेचन पृ २०९ टि० १ | कालश्च स० रा० इलो० | 
ये अन्त के तीन सुत्र स० रा० इलो० में नहीं । भाष्य के मत का खण्डन 


राजवातिककार ने किया हे । विस्तार के लिये देखो हिन्दी विवेचक 


पृ० २१२ । टि० में इसके पहले 'सट्रिविधः' ऐसा सूत्र है । 


११६ तत्त्वार्थाधिगम सूत्राणि 


षछोऽष्याय > 


कायवाहमनःकम योगः ॥ १॥ 

स आस्रवः ॥ २ ॥ 

शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥ 

अंशुभः पापस्य ॥४॥ 

सकषायाकषाययोः सास्परायिकेयापथयोः ॥'५॥ 
अब्रतक्षायेन्द्रिय क्रियाः पश्चचतुःपश्चपश्चविंशःतः 
सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ६॥ “ 
तीवरमन्‍्दज्ञाताज्ञातभार्वेबीयाधिकरण विशेषेभ्यस्तः 
द्विशेषः \७॥ 

अधिकरण जीवाजीवाः ॥ ८ ॥ 


१ देखो हिन्दी विवेचन पू? २१५ टि० १। 

२ यह सूत्ररूप से हा० में नहीं । लेकिन “शेषं पापम्‌? ऐसा सूत्र है. ति. 
में अशुभ: पापस्य' सूत्र रूप से छपा है लेकिन टीका से मालूम होत 
है कि यह भाष्यवाक्य है । सिद्धसेन को भी शेष पाप्रम्‌' ही सूत्र € 
से अभिमत मालूम होता हे । 

३ इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः- हा० सि० टि०। स० रा० इलो ०.। भाष्य 
पाठ में 'अत्रत? ही पहला हे । सिद्धसेन सूत्र. की टीका करते हुँ 
उनके सामने 'इन्द्रिय-- पाठ प्रथम हैँ । किन्तु सूत्र के भाष्यमें “अः 
पाठ प्रथम हूँ । सिद्धसेन को सूत्र और भाष्य कीं. यह असंगति मार्ट 

` हुई है और उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश भी की हैं" 

४ _भावाधिक रणवीय विशे-स० रा० इलो० । | 


Eilts 4 के नया 
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आच्च संरम्भसमारम्भारम्भयागकतकारितानुमतकषाय- 
विशेषेख्निस्िसतिश्चतुश्चेकशः ॥९॥ 
निवेतनानिक्षेपसंयोगनिसगो दिचतुट्टित्रिभेदा: 

परम्‌ ॥१०॥ 
तत्प्रदोपनिह्मवमात्सयोन्तरायासादनापघाता ज्ञानदः 
नाकरणयोः ॥११॥ 
दुःखशोकतापाक्रन्द्नवथपरिदेवनान्यात्मपरोमयस्या- 
न्यसदेद्यस्य ॥१२। 

थूतत्रत्यबुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः क्षान्तिः 
झोचमिति सद्वेद्यस्य ॥१३। 
केवलिश्रृतमङ्कधमदेवावर्णवादो दशनमाहस्य ॥१४॥ 
कपायोदयात्तीव्रांत्सपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥१७॥ 
नहूरम्भपरिग्रहत्वं चं नारकास्यायुषाः ॥१६॥ 

माया तेयग्योनस्य ॥१७॥ े 
अल्पारम्भपरिग्रहस्वं खभावमादवाजंव च सावः 
धस्य ॥१८॥ 


१ भूतद्रत्यनुकस्पादा नसरागसंयसादियोग:-स ० रा० इलों० । 

२ तीव्रपरि० स० रा० इलो० । 

३ -त्बं नार-स० रा० इलो० । 

४ इसके स्थानमें ' अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ' और ' स्वभावमाद- 
वंच' ऐसे दो सूत्र दि० परंपरा में हैं । एक ही सूत्र क्यों नहीं बनाया 
इस बंकाका समाधान भी दि० टीकाकारों ने दिया हे ॥ 


११८ 


क्‌ DI) £ < A 


तत्त्वार्थाधिगमसूञ्राणि 


निःशालत्रतत्वं च सर्वेषामू ॥१९॥ 
सरागसंयमसंयसासंयमाकामनिजराबाळतपाक्ष 
देवस्य ॥२०॥* 

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाञ्नः ॥२१॥ 
विपरीतं शुभस्य ॥२॥ | 
दशनविशुद्धिर्विनयसंपन्नता शीलन्रतेष्वनतिचारो- 
उरी ज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तितस्त्यागतपसी सङ्घँ- 
साधुसमाधिवेयावृत्यकरणमहेदाचारयबहु श्रत प्रवचन भ- 
क्तिरावञ्यकापरिहागिमागप्रभावना ग्रवेषनवर्सलत्व- 
मिति तीथेक्रख्वस्य ॥ २६ ॥ 


परात्मनिन्दाप्रशंसे सदपदूगुणॉच्छादनोड़ावने च नीचेः 


गात्रस्य ॥ २४ ॥ 


ताह्पयया नाचवृत्त्यनुत्सक| चात्तरस्य ॥ २५ ॥ 
वन्नकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥ 


देखो हिन्दी विवेचन पृू० २२७ टि० १। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० २२७ टि० २ 

#इस के वाद “ सम्यक्त्वं च ” ऐसा सूत्र टि० में हैं ।. 
तद्विप-स० रा० इलो० । | 
-भीक्षणज्ञा-स० रा० इलो० । 

जसी साधुसमाधिवें-स० रा० इलो० । 

तीर्थेकरत्वस्य स० रा० इलो०। 


~ 
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' गुणच्छा -हे। 


-गुणोच्छा-स० । गुणच्छा-रा० इलो० | सवऽ संमतः 


| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
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हिंसानृतस्तेयाजहम परिग्रदेभ्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १ ॥ 
देशसदतोऽणुमहती ॥ २ ॥ 

तत्स्थेयोथ भावनाः पञ्च पञ्चं ॥ ३ ॥ 
हिंसादिष्विहाम्रुत्र चापायावद्यदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
दुःखमेव वा ॥ ५॥| 


सेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सचगुणाधिकाक्षिश्य- 
मानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 


१ “पञ्च फ्ञचशः' सि-व-पा०। अकलंक के सामने' पञ्चश: पाठ होने की 
आशंका की गई हूँ । इस सूत्र के वाद ' वाडमनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपण 
समित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥४॥ क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्या- 
स्थानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५॥ शन्यागारविमोचितावास- 
परोपरोधाक्ररणभेक्ष (क्ष्य-रा ०) शुद्धिसद्धर्मा (सधर्मा-इलो ० ) विसंवादा: 
पञ्च | ६ ॥। स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराज्ञनिरीक्षणपुर्व रतानुस्मरण- 
दष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥ सनोज्ञामनोज्ञ न्द्रिय- 
विषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० इलो० 
में हे जिनका भाव इसी सूत्र के भाष्य में हैं । 

२ -सुत्रापाया-स० रा० इलो० । 

३ सिद्धसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कंडूपरि- 
गतध्वाच्चाग्रह्म ' तथा ` परिग्रहेष्वप्राप्तप्राप्तनष्टेषु काङक्षाशोको 
प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वा5वितृप्तिः ' इन भाष्य वाक्यों को कोई दो 
सूत्ररूप मानते हैं । 

४ -माध्यस्थानि च स-स० रा० इलो० । 


: रतीचाराः भा० सि० रा० इलो० । 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


| 
जगत्कायस्वभावो चे संवेगवराग्यार्थम्‌ ॥ ७ ॥ । 
प्रमत्तयागात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा ॥ ८ ॥ 
असदाभेधानमप्तृतम ॥ ९ ॥ 

अदत्तादान स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मेथुनमत्रह्म ॥ ११ ॥ 

मूछा परिग्रहः ॥ १६ ॥ 

नि;शल्यो त्रती ॥ १३ ॥ 

अगायनगारश्र ॥ १४ ॥ 

अणुव्रताञगारी ॥ १५ ॥ 
दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपोपधोपवासोप भोग 
रिमोगपरिमाणातिथिसंविभागत्रतसंपन्न्श ॥ १६ || 
मारणान्तिकी सलेखेना जोषिता ॥ १७॥ 
शङ्काकाडक्षाविचिकित्सान्यटाश्प्रशसासंस्तवा; सम्यसदडे- 
रातिचाराः ॥ १८॥ 


ब्रतशीलेषु पञ्च यथाक्रमस्‌ ॥ १९ ॥ 


जवौ वा सं-स० रा० इलो० । 
“यिकप्रोषधो-स ४ रा० इलो० । 
-परिभोगातिथि-भा० । सिद्धसेन वृत्ति में जो इस मूत्र का भाष्य है 
उसमें भी परिमाण शद् नहीं है। देखो पृ० ९३. पं० १२। 

देखो हिन्दी विवेचन पृ० २६२ टि० १। : 

सल्लेखनां स० रा० इलो० । 


सप्तमाऽध्ययः १२१ 


नन्वव थच्छोवच्छदातिभारारापणान्नपाननिरोधाः ॥२०॥ 
'वेथ्यापदशरहस्यास्याल्यानकूटलेख क्रि यान्यासापहार- 
साकारमन्त्रभदाः ॥ २१ ॥ 

स्तनश्रयागतदाहृतादान वरुद्धराज्यातिक्रमहानाधिक 
सानान्भानतप्रीतरूपकव्यवहाराः ॥ २२ ॥ 
पराववाहकरणत्वरपारंगृहातापारेगही तागमनानङ्कक्रो- 
उातात्रकामासानवेशाः ॥ २३ ॥ 
वत्रवास्ठुहरण्यषुवणधनधान्यदासीदासङकुप्यप्रमाणाति- 
ऋमाः ॥ २४ ॥ 
ऊध्याधस्तियरव्यतिक्रमक्षत्रवाद्विस्मृत्यन्तर्थानांनि ॥२५॥। 


>वधच्छेदाति-स ० रा० इ्लो० | 

-रहोभ्या-स० रा० इलो० । 

२ -रणेत्वरिकापरि-स० रा० इलो० । 

¦ -डाकामतीत्राभि-स० रा० इलो० | 

\ इस सूत्र के स्थान में कोई-परविवाहकरणत्वरिकापरिग॒होतापरिगही- 

तायसनानङ्गक्रीडातीव्रकामाभिनिवेशः ( शाः) सूत्र मानते हें, 

एसा सिद्धसेनका कहना सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ मिलता 

हे । संपूर्ण नहीं । देखो ऊपर की टिप्पणी । र 
कुछ लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद “परविवाहकरणम्‌ इत्वरिका- 

गमने परिगहीतापरिगहीतागसनं अनङ्गकोडातीव्रकामाभिनिवेश 

इस तरह करते हे यह बात॑ सिद्धसेन ने कही हे । यह आक्षेप भी 

दिगम्बर व्याख्याओं पर हे ऐसा मालूम नहीं होता । इस प्रकार 

पदच्छेद करने वाला “ इत्वरिका ” पद का जो अर्थ करता हे वह भो 

सिद्धसेन को मान्य नहीं । 

२ स्मृत्यन्तराधानानि स० रा० श्लो० । 
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तत्त्वाथीधिगमसूत्राणि 


आनयैनप्रेष्यप्रयोगशञ्दरूपानुपातपुठ्लक्षेपाः ॥ २६ ॥ 
कन्दर्पकोत्कुँच्यमोखयोसर्माक्ष्याधिकरणोपभोगाधिक 
स्वानि ॥ २७ ॥ 
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थौपनानि ।। २८ ॥ 
अँप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्स्धादानानिश्षेपसंस्तारापक्रम- 
णानादरस्मृर्त्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 
सचित्तसंबेद्वसंमिश्रानषवदुष्पक्काहाराः ।। ३० ॥ 


#सचित्तनिक्षपपिधानप्रव्यदपेशमात्सयेकालातिक्रमाः ३१ 


जीवितमरणाशंसा/ित्रानुरागसु खानुबन्धनिदान- 
करणानि ॥ उ 

अनुप्रहाथ स्त्रस्यातिसग दानम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बिधिद्र्व्यदातृपात्रविशेषात्‌ तद्विशेषः ॥ २४ ॥ 


किसी के मत से ' आनायन ' पाठ हे ऐसा सिद्धसेन कहते हे । 


पुद्गलप्रक्षेपाः भा० हा०। हा० वृत्ति में तो ' प॒द्गलक्षेपाः ' ही 
पाठ है । सि- वृ० में “पुद्गलप्रक्षेप ' प्रतीक 

~कोकुच्य- भा० हा० । 

-करणोपभोग्रपरिभोगानथक्यानि स० रा० इछो० । 


\ स्मृत्यनुपस्थानानि स० रा० इलो० | 


अप्रत्युपक्षि- हाऽ । 

दानसंस्तरो- स० रा० इलो० । 
-स्मृत्यनुपस्थानानि- स० र।० इलो० । 
-सम्बन्ध- स० रा» इलो० | 

#टि० में यह सूत्र नहीं है । 
-क्षेपापिधान- स० रा० इलो० । 
निदानानि स० रा० इलो० । 
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'मेथ्यादशना विरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ।। १॥ 
सकपायस्वाज्जावः कमणो योग्यान्पुद्दलानादत्ते ॥२॥ 
स बन्धः ॥ ३॥ 

प्रक्र तिस्थित्यनुवभ्रदेशास्तद्विधयः ॥ ४ || 

आद्यो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कैनामगोंत्रा- 
न्तरायाः | ५ ॥ 
पञ्चनवन्ष्टावशातिचतुर्द्िचत्वारंशद्‌द्विपञ्चभेद यथा- 
क्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

मत्यारदानास्‌ ॥ ५ ॥ 

चक्षुरचक्षुरवथिकेवलानां निद्रतिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचरास्त्यानगद्रवदनायानं च ॥ ८ ॥ 


-दत्ते स बन्धः ॥ २॥ स० रा० इलो 

-त्यनुभव- स रा० श्लो» । 

¬ नौयायुर्नाम- स० रा० इलो० | 

-भेदो- रा» । 

सतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलानाम्‌ स? रा? इलो० । किन्तु यह पाठ: 
सिद्धसेन को अपार्थक मालूम होता हे । अकलङ्क और विद्यानन्द इवे० 
परपरा संमत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं । 
= स्त्थानद्धि- सि० । सि-भा० का पाठ स्त्यानगृद्धि मालूम होता 


हैं क्योंकि सिद्धसेन कहते हे कि- स्त्यानद्धिरिति वा पाठ: । 


“स्त्यानगद्धयश्च सऽ राञ इलो० । सिद्धसेन न वेदनीय पद का सम- 
थन किया हुँ 


A 


तत्त्वाथाधिगमसूत्राणि 


मदसद्वेद्ये ॥ ९ || 

दै शेन चारित्र मोहनी यकपायनो कपा यवेद नीया ख्या स्त्रि- 
द्विपोडशनवभेदाः सम्यक्स्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषा- 
यनोकष!यावनन्तानुबन्ध्यप्र त्यार्यानप्र ्याख्यानावरण- 
संञ्वलनविकल्पाइ्चकेशः कधमानमायालोभा हास्यः 
रत्यरतिशोकभयजुगुप्यास्त्रीपुनपुंसकवेदाः ॥ १० ॥ 
नारकतेरयंग्योनसानुषदैवानि ॥ ११ ॥ 
गतिजातिशरीराङ्गापाङ्गनिमाणवन्धनसङ्कातसंस्थानसंह- 
ननस्पशेरसगन्धवणा नुपू्येशुरुलघूपघातपराघातातपो- 
द्द्योतोच्छ्चासाविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रस तुम गसुस्व - 
रशुभसूकष्मपयाप्षस्थिरादेययशासि सेतराणि तीथकृच्वं- 
च ॥१२॥ 


दशनच रित्रमोहनीयाकषायकपायवेदनी याख्या स्त्रिद्दिनवषोडशभेदा: 


सम्यक्त्व मिश्यात्वतदुभयान्यकषायकषायो हास्यरत्यरतिशोकभयजगुप्सा- 
स्त्रीपु्तपुंसकवेदा अनन्तानुबच्ध्यत्याख्यानप्रत्यास्यानसंञ्वलनविकल्पाइचे- 
कशः कोधमानमायालोभाः-स० रा० इलो० । 
किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जँचता उसको पूर्वाचार्थ ने जो 
जवाब दिया हे वही सिद्धसेन उद्धत करते हैं- 

“ दुर्व्याख्यानो गरीयांशच मोहो भवति बन्धनः । 

न तत्र लाघवादिष्टं सुत्रका रेण दुर्वचम्‌ । ” 

-तुषू्व्यागु -स० रा० इलो० । सि-वृ० में आनुपुर्व्य' पाठ हे । अन्य 
के मत से सिद्धसेन ने 'आनपूर्वी' पाठ बताया हे । दोनों के मत से सूत्र 
का भिन्न भिन्न आकार कैसा होगा यह भी उन्होंने दिखाया है । 
~देययशर्की(शःकी)तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च[स० रा० इलो । 
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उच्चनचश्च ॥ १३ ॥ 
दानादीनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
आदतास्वसुणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटी- 
कोट्यः परा स्थितिः ॥ १५॥ 
मस्‌।तम।हन।यस्य ॥ १६॥ 
नामगात्रयावंशति; ॥ १७॥ 
त्रय स्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य ॥ १८॥ 
अपरा द्रादशमुहृता वेदनीयस्य ॥ १९॥ 
नामगोत्रयोरष्टो ॥ २०॥ 
शेषाणामन्तद्चुहतेम्‌ ॥ २१ ॥ 
विपाको इनुभावः ॥ २२ ॥ 
स्‌ यथानाम ॥ २३॥ 
ततश्च निजेरा ॥ २४॥ 
नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेपात्सक्ष्मेकक्षेत्रावगाट- 
रथताः सवात्मग्रदेशऽ््नन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५॥ 
सैदेद्यसम्यक्‍त्वहास्यरात पुुपतदशु भायु ना म गाता ण 
पुण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
दानळलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्‌ स० रा० उलॉ? 


विज्ञतिर्नामगोत्रपोः स० रा० ₹छा° । 
_ण्यायष स० रा० इलों० । ४ -मतहर्ता सं० रा० इलो० 


-तभवः स० रा० एलो० ` ६ -वंगाहस्थि- स० रा० हलछा० । 


देखो हिन्दी विवेचन पु० २५८ टि० १। इसके स्थान में, स० रा? 
८ सद्देद्रशभायनामगोत्राणि पुण्यम्‌ | ` 'अत्ोऽत्यत्‌ 
वाक्‍यरूय में अन्य टीकाकारोन माचा है ! 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 
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आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ 

स गु्षिसामातेधमानुप्रक्षापरीषहजयचारित्रेः || २ ॥ 
तपसा निजरा च ॥ ३ ॥ 

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४॥ 
इंयोभापेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५॥ : 
उत्तमः क्षमामादेवार्जवशो चस त्यसंयमतपस्त्यागाकिः््चः 
न्यत्रह्मचयाणि धमः ॥ ६ ॥ 
आनत्याशरणससारकत्वान्यत्वाशुचित्वास्तवसवरानिजरा- 
रोकबा।वठुलुमधमस्वाख्यातत्वानुविन्तनमनुप्रे्ताः ।७। 
सागाच्यवनानेजराथ परिसो्ेव्याः परीषहाः ॥ ८ ॥ 
क्ात्पपासाशाताष्णदशमशकनाग्न्यारतिस्रीचयानिषद्या- 
२ “वाक्रोशवथयाचनाऽलामरोगतृणस्पशेप्रलसत्कारपुर - 
स्कारप्रज्ञाज्ञानादशनानि ॥ ९ ॥ 


१ उत्तमक्ष- स० रा० इलो? । 

२ -शुच्यास्रव- स० रा० इल ० | 

३ ` अपरे पठन्ति अनप्रेक्षा इति अनुप्रेक्षितव्या इत्यर्थः | अपरे अन प्रक्षा- 
शब्द्मेकवचनान्तमधीयते”-. सि- व० | र 

४ - देखो हिन्दी विवेचन ¶० ३१० टि० १। 


५ “भशानानसम्पक्त्वानि हा० । हा-भा० 


गी अदशेन पाठ मालम 
होता है ठो 


>>> 


(2) 


नबसोडध्यायः १२७ 


खूक्ष्मसंपरायच्छद्यस्थवीतरागयोडचतुदेश ॥ १० ॥ 
एकादश जन ॥ ११ ॥ 

ब्र द्रसपराय सर्वे ॥ १२॥ 

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३॥ 
दर्शनमोहान्तराययोरदशनालाभो ॥ १४॥ 
चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 

वेद्नीये शषाः ॥ १६॥ 

एकादया भाज्या युगपदेकोनविंशतेः | १७॥ 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिहारबिशुद्विसूक्ष्मसंपराय 
यथाख्यातान चारत्रम्‌ ॥ १८॥ 


“साम्पराय-स ० रा० इलो० । 

देखो हिन्दी विवेचन पू. ३१५ टि० १ | 

देखो हिन्दी विवेचन प० ३१५ टि० २। 

-देकान्नविशते; हा० । -यगपदेकस्मिन्नकान्नविशते: स० । युगपदेक 
स्सिन्नेकोनविशतेः रा० इलो० । लेकिन दोनों वार्तिको में स० जस 
ही पाठ हूँ । 

“पस्थापनापरि- स॒० रा० इलों० । 

सुक्ष्मसाम्पराययथारुपातमिति चा० स० रा? इलो० 2 | GE 
कार को यथाख्यात पाठ इष्ट मालूम ता है क्योंकि उन्होंने यथा 


ख्यात को विकल्प में रक्खा है। सिद्धसेन को भी यथाख्यात पाठ 


इष्ट हु । देखो प० २३५ पं० १८। 
केचित्‌ विच्छिन्नपदमेव सत्रमधीयते-सिद्धसेन वृत्ति । 


|) 


se दनक" के 


See अब >>. 


» “90 


तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि 


अनशनावमोदयत्रात्तिपारसिख्यानरसपरित्यागाव।वैक्त- 
गख्यासनक्रायक्षुशा बाह्य तपः ॥ १९ ॥ 
प्रायश्रित्तविनयवेयावृत्त्यस्वा ध्या यव्यु त्स गे ध्या ना न्यु- 
त्तरम्‌ ॥२०॥ 

नवचतुदशपश्चद्विभेद यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ ।! २१ ॥ 
आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवेकव्युत्सगतपञ्छेदपरि 
हारोपस्थापनाने ॥२२॥ 
ज्ञानदशनचा।रत्रापचाराः ॥ १३॥ 
आचार्योपाध्यायतपस्वि शो्क्षकलानगणकुलसङ्कसा बुसँ: 
मनोज्ञानाम्‌ ॥२४॥ 
वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मापदेशा; ॥ २५ || 
बाहयाभ्पन्तरोपध्यो: ॥ २६ ॥ 
उत्तससहननस्यकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥२७॥ 
आ मुद्रतात्‌ ॥२८॥ 

आतराद्र्धमशुक्कानि ॥२९॥ 


“वमोदर्य-स० रा० इलो० | 
-द्विभेदा-8० रलो० । 
-स्थापना:--र० रा० इलो ›' | 


जशैक्षप्ला-प० । शैक्ष्य्छा रा० इलो० | 
“धुमनोज्ञानाम्‌ स० रा० दळो० । - 
. स॒० रा० इलो० में ध्यानमा तमहर्तात हे; अतः २८ वा सुत्न उनमें 


अलग नहा । देखो हिंदी विवेचन १० ३२३ टि० ? । 


“पम्यशु-स ७० रा० उठो० | 


नवमोऽध्यायः १२९. 


परे मोक्षद्दत्‌ ॥ ३० ॥ 

आतेममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसम-- 
न्वाहार: ॥ ३१ ॥ 

वर्दनायाश्च ॥ ३२॥ 

विपरीत मनोज्ञानं।स्‌ ॥ ३३ ॥ 

निदान च ॥ ३४ ॥ 

तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हिंसानृतस्तेयविषयसंरक्षथेभ्यो . . रोद्रमविरतदेशाविरं-- 
तयोः ॥ ३६ ॥ | 
आज्ञाञपायविपाकसंस्थानविचयाय धभमप्रमत्तसंय- 
तस्य ॥ ३७॥ | 


-नोज्ञस्थ स० रा० इलो० । | 

इस सूत्र को स० रा० इलो० में 'विपरीतं मनोज्ञानाम्‌” के बाद रखा हे; 
अर्थात्‌ उनके मत से यह ध्यान का द्वितीय नहीं, तृतीय भेद है। 
मनोज्ञस्य स० रा० इलो० । 

-चयाय धम्यंमप्र-हा० । -चयाय धर्म्यम्‌ ॥ ३६॥ स० रा०. 
इलो० । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विधान करने वाला अप्र-- 
मत्तसंयतस्य' अंश नहीं हैँ । इतना ही नहीं, बल्कि इस सुत्र के वाद 
का “उपशान्तक्षीण-' यह सूत्र भी नहीं है । स्वामी का विधान सर्वार्थ- . 
सिद्धि में हैं। उस विधान को लक्ष मे रखकर अकलंक ने इवे०- 
परंपरा संमत सूत्रपाठ विषयक स्वामी का जो विधान हे उसका खण्डन 


'भी किया हे । उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है; देखो: 


हिन्दी विवेचन ०० ३३० | 


तस्वाथाधिगम सूत्राणि 


०७ 
RV 
७० 


उपशान्तक्षीणकषाय योश्च ॥ ३८ ॥ 
शुक्क चाद्ये पृवविद! ॥ ३९ ॥ 
पर केवालिनः ॥ ४० ॥ 
पृथक्त्वकत्वावेतकसक्ष्माक्रियाग्रतिप तिव्यपर त कि या- 
निवृत्तांने ॥ ४१ ॥ 
ततत्यककाययोगायेगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

` एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ।! 
अविचारं द्वितीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वितक्रः श्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विचारोऽथव्यञ्ञनयोमसक्रान्तिः ॥ ४६ | 
सम्यण्टाष्टश्रावकावेरतानन्तविय।जकद शन मोह क्षप को व- 
शमक्ापशान्तमोहृ्चपकक्षीणमोदृजिनाः क्रमञ्गोऽस- 
इस्ययगुणनिज्ञराः || ४७॥ 


£ ८ त भत्वा ॥निवेच# पळ २३.०५ टि० १। 'पुर्वविद:' यह अझ भा» 
हा? मन ता इस मूत्र के अंश रूप से छपा हे ओर न अलग सुत्र 
रूप से । सि० में अलग सूत्र रूप से छपा हैं लेकिन टीकाकार उसको 
भिन्न नहीं मानता । दि० टीकाओं में इसी सूनके अंशरूप से छपः है । 

२ तिवर्तीनि हा० सि०। स० रा७ रत» | स० को प्रत्यन्तरका पाठ 
निवृत्तीनि भी हुँ । | 

३ तत्‌ स० रा० इलो० में नहीं । 

४ -तर्कविचारे पूव सञ | -तकंवीचारे पूव राऽ दलो० । 

5 सपादक को न्ति से यह सूत्र सि० में अळग नहीं छरा है. । रा 
और व्लो* में 'अबोचार पाठ है 


} २००) 


दशमोऽध्यायः १३१ 
उलाकषकुशकुशीठनिग्रन्थस्नातका निग्नेन्धा: ॥ ४८ ॥ 
सयम श्रुतप्तिपेवन ती थलिङ्गलेश्योपपातस्थानाविकस्प- 
तः साध्या: ॥ ४९॥ 


| दशमोऽध्यायः 
माहक्षयाउ्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्च केबलम्‌ ॥ १॥ 
बन्धहेत्व भावनिजेराभ्योम ॥ २ ॥ 

कूत्खकमक्षयो मोक्ष: ॥ ३॥ 
आपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्पक्त्व- 
ज्ञानदशनासिद्भत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 

तदनन्तरमूः्वे गच्छत्या लोकान्तात्‌ ॥ ५॥ 
पूवप्रयागादसङ्गस्वाद्वन्धच्छेदासथागतिपरिणामाञ्च 
तर्हतिः ॥ ६॥ 

क्षत्रकालगतिलिड्भतीथचा रित्रप्रत्यकयुद्धबोधितज्ञा नाव- 
गाहनान्तरङख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥७॥ 


— pot लामा 


-लेवयोपपादस्था -स० रा० इलो2 । 

~भ्यां कुत्स्नकमंविप्रमोक्षो मोक्षः ।। २॥ सऽ रा० इलो० | 

इसके स्थान में स० रा० इलो० में 'औपशमिकादिभव्यत्वाना च? 
ओर अन्यत्र केवलसभ्यक्‍त्वज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्य:' ऐसे दो सूत्र हूँ । 
'तड्गतिः' पद स+ रा० इलो० में नहीं हे और इस सूत्र के बाद आ- 
विद्धकुला लच क्रबदृव्यपगतलेपालाबुबदे रण्डबीजवदग्निशिखावच्च ओर 
'धर्मास्तिकायाऽभाबात्‌’ ऐसे दो सूत्र और हैं जिनका मतलब भाष्य 
में ही आ जाता है। टि० में इसके बाद “धर्मात्तिकायामावात* 
सूत्र हूं । 
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तत्तवार्थसूत्र-विवेचन 
क 
विषयानुक्रम 
पहला अध्याय 


विषय 


प्रष्ट 

प्रतिपाद्य विषय १ 
मोक्ष का स्वरूप २ 

साधनों का स्वरूप र 

साधनों का साहचय ३ 

साहचय नियम र 
सस्यग्दशन का लक्षण ५ 
सस्यग्दशन की उत्पत्ति के हेतु ६ 
. निश्चय ओर व्यवहार दृष्टि से प्रुथक्करण ६ 

सम्यक्त्व के लिङ्ग ६ 

हेतुभेद ७ 

उत्पत्तिक्रम ७ 

तात्त्विक अर्था का नाम निर्देश ७ 
निक्षेपा का नाम निर्देश ९ 
तत्त्वो के जानने के उपाय 22 
-नय और प्रमाण का अन्तर ११ 


तत्त्वां के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणाद्वारो का निर्देश १३ 
सम्यरज्ञान के भेद १६ 


ना वजार 


१३४ तत्त्वाथसूत्र-विवेचन का 


विषय 
ग्रमाणचर्चा 
प्रमाण विभाग 
प्रमाण लक्षण 
मतिज्ञान के एकाथेक शब्द 
मतिज्ञान का स्वरूप 
सतिज्ञान के भेद 
अवग्रह आदि उक्त चारों मेदो के लक्षण 
अबग्रह आदि के भेद 
सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय 
इन्द्रियों की ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण 
अवग्रह के अवान्तर भेद 
दृष्टान्त 
श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद 
अवधिज्ञान के प्रकार और उसके स्वामी 
मनःपयीय के भेद और उनका अन्तर 
अवधि और मन:पर्याय का अन्तर 
पाचों ज्ञानों के आह्य बिषय 
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञानो का वर्णन 
विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्यया के हेतु 
नय के भेद 
नयों के निरूपण का भाव क्या हे १ 
नथवांद की देशना अलग क्यो, और उससे 
विशेषत कैसे १ 
सामान्य लक्षण 
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विषयानुक्रम 


विषय 
विशेष भेदों का स्वरूप 
नैगमनय 
संग्रहनय 
व्यवहारनय 
वढ््जुसूतनय 
शब्दनय 
सममिरूठनय 
छवमूतनय 
शेष वक्तव्य 


दूसरा अध्याय 


पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण 
भावों का स्वरूप 
ओपशमिक भाव के भेद 
क्षायिक भाव के भेद 
भामषशामिकभाव के भेद 
ऑऔंदबिकभाव के भेद 
फास्मिमिकभाव के भेद 

जीव का लक्षण 

उपयोग की विबिधता 

जीवराश के विभाग 

संसारी जीव के भेद-प्रभेद 

'इन्द्रियों की संख्या, उनके सेद-प्रभेद 


[र नामनिदेश 


६ ७ 
६५ 
७१ 
“७ १ 
७१ 
७२ 
७२ 
१७३ 
७५ 
3७ 
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॥ अहँ ॥ 
आचार्य उमास्वाति प्रणीत- 


॥ तत्त्वार्थ सू त्र॥ 


विवेचन साहित 


पहला अध्याय 


~ ~ ~ 


माणी अनन्त हैँ और सभी सुख चाहते हैं। यद्यपि सुख की 
कल्पना सब की एक-सी नहीं है, तथापि विकास की न्यूनाधिकता या कमी- 
वेशी के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के और उनके सुख के दो 
ह वर्ग किये जा सकते हैं । पहले वर्ग में अल्प विकासवाले ऐसे 
प्राणी संमिलित हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही 

लु 
भ्‌ 


च्छ 00 © मै ~ वे ~~ ० अ ~ आळ ~ ब © 

। दूसरे वर्ग म आधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं, जो बाह्य अर्थात्‌ 
भौतिक साधनों म्पत्ति में सुख न मानकर सिर्फ आध्यात्मिक गुणों की 
प्राप्ति सें ही सुख मानते हैं । दोनों वर्ग के माने हुए सुख म॑ अन्तर यही 
२७ ० 


हे कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन । पराधीन सुख को 
काम आर स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं। काम और मोक्ष--दो ही 
पुरुषार्थ हैँ, क्‍योंकि उनके अतिरिक्त और कोइ वस्तु प्राणिवग के लिए 
मुख्य साध्य नहों हे । पुरुषार्थों में अथ ओर धर्म की जो गिनती है वह मुख्य 
च्छ ~ ~ 


साध्यरूप से नदा किन्तु काम आर मोक्ष के साधन रूप से । अर्थ ही कास 
का ओर धर्म ही मोक्ष का प्रधान साधन है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य 


वा] 


र तत्त्वार्थ सूत्र ६१०२: 


पे [a घ भूत ९ को ती ~ क्र 
प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है । इसलिए, उसीके साधनभूत धर्म को तान विभाग 


में विभक्त करके शास्त्रकार पहले सूत्र में उनका निदेश करते हैं--- 


९ “९ ९ र 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः । १ । 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्षान और सम्यकूचारित्र-ये तीनों मिलकर मोक्ष 
के साधन हैं ।. 
इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का नाम निर्देश मात्र है। यद्यपि 
उनका स्वरूप और उनके भद आगे विस्तार से कहे जानेवाले हूँ, तथापि 
यहाँ संक्षेप में स्वरूपमात्र लिख दिया जाता हैं । 


बन्ध और बन्ध के कारणों का अभाव होकर परिपूर्ण आत्मिक विकास 
७ का नाम मोक्ष है । अर्थात्‌ ज्ञान ओर वीतरागभाव की 
माक का स्व पराकाष्ठा ही मोक्ष है । 


जिस गुण अर्थात्‌ शाके के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य की प्रतीति 
~ ~ ~ Q 


हो, अथवा जिससे देय-छोड़ने योग्य, उपादेय-ग्रहण योग्य तत्त्व के यथार्थ 


विवेक की अभिरुचि हों-वह सम्यग्दशन हे । नय ओर 


साधना का सरूप प्रमाण से होनेवाला जीव आदि तत्वों का यथार्थ बोध 
सम्यरज्ञान दै । सम्यग्शानपूर्वक काषायिक भाव अर्थात्‌ रागद्वेष और योग की 


१. जो ज्ञान शब्द में उतारा जाता है अर्थात्‌ जिसमें उद्देस्य और 
विधेय रूप से वस्तु भासित होती है वह ज्ञान नय' है, और जिसमें उद्देश्य 
विधेय के विभाग के बिना ही अथीत्‌ अविभक्त वस्तु का सम्पूण या असम्पूर्ण 
यथार्थ भान हो वह ज्ञान 'प्रमाण' है । विशेष खुलासे के लिए देखो अध्याय 
१ सूत्र ६; तथा न्यायावतार ठोक २९-३० का गुजराती अनुवाद | 

२. मानसिक, वाचिक और कायिक्र क्रिया को योग कहते हैं । 


३०४१] मोक्ष और उसके साधन रे 


~ a ^ 3 


(निवृत्ति से जो स्वरूप-रमण होता दे वही संम्यक्रचारित्र 


BLY 


| 

उक्त तीनों साधन जब परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तभी सम्पूर्ण मोक्ष 
संभव दै अन्यथा नहीं | जत्रतक एक भी साधन अपूर्ण रहेगा तब तक 
परिपूर्ण मोक्ष नद हो सकता । उदाहरणार्थ-सम्यग्दर्शन 
क और सम्यग्शान के परिपूर्ण रूप में प्राप्त हो जाने पर भी 
सम्यक्चारित्र की अपूर्णता के कारण ही तेरहवं गुणस्थान में 
'यूण मोक्ष अर्थात्‌ अशरीर-सिद्धि या विदेह-मुक्ति नहीं होती और चोदहवें 
गुणस्थान में शैलेशी -अवस्था रूप परिपूर्ण चारित्र प्राप्त होते ही तीनों 

साधनों की परिपूर्णता के बल से पूर्ण मोक्ष हो जाता दै । 
उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन 


-साहचर्य नियम 
और सम्यग्ज्ञान अवश्य सहचारी होते हं । 


हिसादि दोषों का त्याग और अहिंसादि महाव्रतों का अनुष्ठान 
सम्यकचरित्र कहलाता हें । यह इसलिए कि उसके द्वारा रागद्वेष की निवृत्ति 
-की जाती है, एवं रागद्वेष की निवृत्ति से दोषों का त्याग और महात्रतों का 
पालन स्वतः सिद्ध होता हैं । 

२. यद्यपि तेरहवे गुणस्थान में वीतरागभाव रूप चारित्र तो पूर्ण ही है 
तथापि यहाँ जो अपूर्णता कही गई है वह वीतरागता और अयोगता-इन 
दोनों को पूणे चारित्र मानकर ही । ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में 
प्राप्त होता है और तुरन्त ही अशरीर-सिद्धि होती है । 

३. आत्मा को एक ऐसी अवस्था, जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण 
ममेरुसदृश निष्प्रकम्पता व निश्चलता आती है वही शैलेशी अवस्था है | विशेष 
खुलासे के लिए देखो-हिन्दी “दूसरा कमेग्रन्थ? पृष्ठ ३० । 

४, एक ऐसा भी 'पक्ष है जो दर्शन और ज्ञान के अवश्य॑भावी साहचर्य 
को न मानकर वैकल्पिक साहचर्य को मानता है । उसके मतानुसार कभी 


०४ तत्त्वार्थ सूत्र [Ro 


जैसे सूर्य का ताप और प्रकाश एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते 
वैसे ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्शान एक दूसरे के बिना नहीं रहते, पर 
सम्यकूचारित्र के साय उनका साहचर्य अवश्यंमावी नहीं है, क्योंकि: 
सम्यक्चारित्र के बिना भी कुछ काल तक सम्यग्दशन और सम्यग्शान पाये! 


जाते हैं । फिर भी ऊत्कान्ति (विकास) क्रमानुसार सम्यक्चारित्र का यह. 
नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववत्ती सम्यग्दर्शन आदि 
दो साधन अवश्य होते हैं । 

प्रश्‍न---यादे आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और सम्यगदर्शन, 
आदि उसके साधन भी आत्मा के खास खास गुण का विकास हा हें 
तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ ! 


उत्तर--कुछ नहीं । 
प्रश्न--यादि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य ओर सम्यग्दशन आदिः 
रत्नत्रय उसका साधन, यह साध्य-साधनभाव कैसे ? क्योंकि साध्य-साधनः 


सम्तन्ध [भन वस्तुआ म दखा जाता ह्‌ । 


९ स ~» ला हीं % ~ / 
द्शनकाछ मं ज्ञान नहीं भी होता । इसका अर्थ यह है कि सम्यकत्व प्राप्त 


होते पर भी देव-नारक-तिर्थम्च को तथा कुछ मनुप्यों को विशिष्ट श्रुतज्ञान 
3-.त्‌ आचारङ्चिदि-अङ्गप्रविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं होता । इस मत के अनुसार 


क बज नट ~ ~ 
दशन क समय ज्ञान न पाये जाने का मतलब विशिष्ट श्रुतज्ञान न पाये जाने 


॥ ~ ° ~ _ ~ 
से हे । परन्तु दर्शन और ज्ञान को अवश्य सहचारी माननेवाले पक्ष का 
शय यह हे कि दशन प्राप्ति के पहले जो मति आदि अज्ञान जीव में होता 


हे वही सम्यग्दशन की उत्पत्ति या मिथ्यादर्शन की निवृत्ति से सम्यग रूप सें. 


5 < ञे ~ > 
परिणत हो जाता हे और मति आदि ज्ञान कहलाता दै । इस मत के अनुसार 


जो आर जितना विशेष बोध सम्यकत्व-प्राति काल में विद्यमान हो वही. 


सम्यर्ज्ञात समझता, तिरिष्टश्रुत मात्र नहीं । 


९, २. | मोक्ष ओर उसके साधन ५ 

उत्तर--साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष ओर रत्नत्रय का साध्य- 
-साधनभाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि 
“साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्ष होता हे आर उसको 
प्राप्ति रत्नत्रय के क्रमिक विकास से ही होती हे। यह शास्त्र साधक के लिए 
है, सिद्ध के लिए. नहीं । अतः इसमें साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन 
के भेद का ही कथन है । 

प्रश्न गो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्रप्ति प्रत्यक्ष 
देखी जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों ; 


उत्तर--मोक्ष का उपदेश इसलिए हे कि उससे सच्चा सुख मिलता 
है । संसार में सुख मिलता है सही, पर वह सच्चा सुख नहा, सुखाभास है । 

प्रश्न—मोक्ष में सत्य सुख है ओर संसार में सुखाभास हे सो केसे ? 

उत्तर सांसारिक सुख इच्छा की पूति से होता है । इच्छा का यह 
स्वभाव दै कि एक इच्छा पूर्ण होते न होते दूसरी सैकडों इच्छाएँ. उत्पन्न 
हो जाती हैं । उन सब इच्छाओं की तृप्ति होना संभव नहीं, अगर हो भी 
“तो तब तक ऐसी हजारों इच्छाएँ पेदा हो जाती दें जिनका पूर्ण. होना 
“संभव नहीं । अतएव संसार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण 
'इच्छाजन्य दुःख का पलड़ा भार हा रहता है । इसास उसमं सुखाभास 
-कहा गया है । मोक्ष की थिसति ऐसी हे कि उससे इच्छाओं का ही अभाव 
हो जाता है और स्वभाविक संतोष प्रकट होता है । इससे उसमें संतोषजन्य 
“सुख ही सुख है, यही सत्य सुख है । १। 


सम्यग्दशन का लक्षण 
(७ ५ ९ 
तच्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ । २ । 
-यथार्थरूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि सम्यग्दशन है । 


द्‌ : तत्त्वार्थ सूत्र iors 


सम्यग्दशन की उत्पत्ति के हेतु-- 
तान्निसगांदधिगमाद्वा । ३ । 
वह ( सम्यग्दर्शन ) निसर्ग अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगमः 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है । | 
जगत के पदार्थों को ययार्थरूप से जानने की रुचि सांसारिक ओरः 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार की महत्त्वाकांक्षा से होती है। धन, प्रतिष्ठा आदि 
किसी सांसारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिज्ञासा होती है वह सम्यग्दशन 
नहीं है, क्योंकि उसका नतीजा मोक्ष न होकर संसार होता है । परन्तु जो 
तत्त्वनिश्चय की रुचि सिर्फ आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक विकास के: 
लिए होती है-वही सम्यग्दर्शन है । 
आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न एक प्रकार का आत्मिक परिणाम जो 
ज्ञेयमात्र को तात्त्विक रूप में जानने की, हेय को त्यागने की और उपादेयः 
है को ग्रहण करने की रुचि रूप है, वही निश्चय सम्यक्स्व; 
र ह है। और उस रुचि के बल से होनेनाली घर्मतत्त्व- 
निष्टा का नाम व्यवहार सम्यक्त्व ६ । 
सम्यग्दर्शन की पहचान करानेवाले प्रशम, संवेग, निवंद, अनुकम्पाः 


च्छ 


और आस्तिक्य-ये पाँच लिङ्ग माने जाते हैं । १ तत्त्वों के असत्‌ पक्षपातः: 


से होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम ही प्रशम है ।; 
२ सांसारिक बन्धनां का भय ही संवेग है। ३ विषयों: 
में आसक्ति का कम हो जाना निवेद है । ४ दुःखी प्राणियों के दुःख; 
दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५ आत्मा आदि परोक्ष किन्तु युक्ति 
प्रमाण सिद्ध पदार्थों का स्वीकार ही आस्तिक्य है । 

सम्यग्दर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्कान्ति होते ही सम्यग्दशन काः 
आविर्भाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्भाव में बाहा 


सम्यक्त्व के लिङ्ग 
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त्त निमित्त की अपेक्षा रइती हे और किसी को नहीं । यह बात 
प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प 
आदि किसी कला को सीख लेता है और दूसरा किसी अन्य की मदद के 
बिना अपने आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर 
भी बाह्य निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्य- 
प्रदर्शन के निसर्ग-सम्यग्दर्रीन और अधिगम-सम्यग्दर्शन ऐसे दो भेद किए 
गये हैं । बाह्य निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं । कोई प्रतिमा आदि 
धार्मिक वस्तु के अवलोकन मात्र से सम्यग्दशन लाम करता है, कोइ गुरु 
का उपदेश सुनकर, कोई शास्र पढ़-सुन कर और कोई सत्संग पाकर । 
अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह तरह के दुःखो का अनुभव 
करते करते योग्य आत्मा में कभी ऐसी परिणामशुद्धि हो जाती है जो 
उसके लिए अपूर्व होती है । उस परिणामशुद्धि को 
अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीब्रता 
मिट जाती है जो ताच्विक पक्षपात (सत्य में आग्रह ) की बाधक हे। ऐसी 
राग-द्रेप की तीव्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाता 
ड । यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्यक्त्व है । २,३ । 


उत्पत्ति क्रम 


तात्त्विक अर्थों का नाम निर्देश-- 
(a २ ° निज ~ 
जीवाजीवास्रवेबन्धसंवरनिजरामाक्षास्तत्त्स्‌ । ४ । 
जीव, अजीव, आखव, अन्ध, संवर, निर्जय और मोक्ष--ये तत्त्व हें! 


१. उत्पत्ति क्रम की स्पष्टता के लिए देखो-हिन्दी “दूसरा कमेग्रन्य' १० 
७ तथा 'चौथा कमेग्रन्थ' की प्रस्तावना ४० १३ | 

२. बौद्ध दर्शन में जो दुःख, समुदय, निरोध और मागै चार आर्य 
सत्य हैं, सांख्य तथा योग दर्शन में हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय 
चतुर्ब्यृह है, जिसे न्यायदर्शन में अर्थ-पद कहा है, उनके स्थान में आंखव 
से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व जैनदशैन में प्रसिद्ध हैं । 
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बहुत से ग्रन्थों मै पुण्य और पाप को मिलाकर नव तत्त्व कहा गया है, 
परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का समावेश आखव या बन्धतत्त्व में करके 
सिर्फ सात ही तत्त्व कहे गये हँ । अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना 
चाहिए--पुण्य-पाप दोनों द्रव्य-माव रूप से दो दो प्रकार के हैं । शुभ 
कर्मपुदरल द्रव्यपुण्य और अशुभ कर्मपुद्दछ द्रव्यपाप है। इसलिए, द्रव्यरूप 
पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तभूत हैं, क्योकि आत्मसंबद्ध कर्मपुद्दल या 
आत्मा और कर्मपुद्गळ का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य बन्घतत््व कहलाता है । 
्रव्य-पुण्य का कारण झुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य है और द्रव्यपाप का कारण 
अशुभ अध्यवसाय जो भावपाप कहलाता है, दोनों भी बन्धतत्व में अन्तर्भूत 
हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत काषायिक अध्यवसाय--परिणाम ही भावश्रन्ध 

हलाता दै । 


प्र०-आखव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव अजीव की 
तरह स्वतंत्र ही हैं ओर न अनादि अनन्त । किन्तु वे यथासंभव सिर्फ 
जीव या अजीव की अवस्थाविशेष रूप हें । इसलिए उन्हें जीव अजीव के 
साथ तत्त्वरूप से क्‍यों गिना ? 


उ०-वस्तुस्थिति वैसी ही है अर्थात्‌ यहाँ तत्त्व शब्द का मतलब 
अनादि-अनन्त ओर स्वतंत्र भाव से नहीं है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति में उपयोगी 
होनेवाले ज्ञेय भाव. से हे । प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य मोक्ष 
होने से मोक्ष के जिज्ञासुऔ के लिए' जिन वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्व रूप से कही गई हैं। मोक्ष तो मुख्य 
साध्य ह ठहरा, इसलिए उसको तथा उसके कारण को बिना जाते मोक्षमागे 
में मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती । इसी तरह यदि मुमुक्षु मोक्ष के 
विरोधी तत्त्व का और उस विरोधी तत्त्व के कारण का स्वरूप न जाने तो 
भी वह अपने पथ भें अस्खलित प्रश्वात्ति नहीं कर सकता । यह तो मुमुक्षु 
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-को सबसे पहले जान लेना पडता है कि अगर में मोक्ष वक्ष अधिकारी हू त 
मुझ में पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप क्रिस किसमें है ओर 
इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्त्वों का कथन है । जी 
से मोक्ष का अधिकारी कहा गया । अजीवतत्त्व से यह सूचित किया 
गया कि जगत में एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड होने के कारण भोक्षमार्ग 
“के उपदेश का अधिकारी नहीं हे । बन्धतत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव 
और आखवत्तत्व से उस विरोधी भाव का कारण बतलाया गया । संवरतत्त्व 
क्ष का कारण और निजरातत्त्व से मोक्ष का क्रम बतलाया गया हं | ४। 


निक्षेपों का नामनिर्देश- 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः । ५ | 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन आदि 
- और जीव आदि का न्यास अथीत्‌ निक्षेप या विभाग होता दै । 
सभी व्यवहार या ज्ञान की लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है 

भाषा शब्दा से बनती है । एक ही शब्द प्रयोजन या प्रसंग के अनुसार 
अनेक अथो में प्रयुक्त होता है । ,हरएक शब्द के कम से कम चार अर्थ 
पाये जाते हें । वे ही चार अर्थ उस शब्द के अर्थसामान्य के चार विभाग 
हें । ऐसे विभाग ही निक्षेप या! न्यास कहलाते हैं । इनको जान लेने से 
वक्ता का तात्पर्य समझने में सरलता होती हे । इसीलिए, प्रस्तुत सूत्र भें वे 
चार अर्थनिक्षेप बतलाये गये दे, जिससे यह पृथक्करण स्पष्टरूप से हो सके 
कि मोक्ष-मार्ग रूप से सम्यग्दर्शन आदि अर्थ और तच्वरूप से जीवजीवादि 
अर्थ अमुक प्रकार का लेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं । वे चार निक्षेप 
ये हें: १-जो अर्थ व्युत्पात्ति सिद्ध नहीं दै सिर्फ माता, पिता या अन्य लोगों 


- के संकेत बल से जाना जाता दे वह अर्थ नामानिक्षेप है; जेसे-एक ऐसा 


~ ~ ४९ 


व्यक्त जिसमें सेवक योग्य कोई गुण नहों ह, पर किसी ने “जिसका नाम 
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सेवक रख दिया है । २-जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति याः 
चित्र हो अथवा जिसमें असली वस्तुका आरोप किया गया हो-वह 
स्थापना-निक्षेप है; जैसे--किसी सेवक का चित्र, फोटो या मूर्ति) 
३-जो अथर भावनिक्षेप का पूर्वरूप या उत्तरूप हो अर्थात्‌ उसकी पूव या 


~ ~~ ~ ~ ~ जे _ 
उत्तर अवस्था रूप हा-बह दन्यानक्षप है; जसे--एक एसा व्याक्त जा 


वर्तमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या 


आगे करने वाला है। जिस अर्थ में शब्द का व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति 


८० त्र ~ ~ ०, जेसे एक ~ क त 3 
निमित्त बराबर घटित हो वह भावनिक्षेप है; जेसे--एक ऐसा व्याक्ते जो 
सेवक योग्य कार्य करता है । 


~ 


सम्यग्दर्शन आदि मोक्षमार्ग के और जीव-अजीवादि तत्यों के भी. 


~ जे ~ 


जार चार निक्षेप पाये जा सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप 
ही ग्राह्य हैं । ५ । 


१. संक्षेप से नाम दो तरह के होते हैं-योगिक और रूढ | रसोइया, 


सुनार इत्यादि यौगिक शब्द हैं। गाय, घोडा इत्यादि रूढ शब्द हे । रसोई करे 


वह रसोइया और सुवर्ण का काम करे वह सुनार । यहाँ पर रसोई और सुवर्ण 


को काम करने की क्रिया ही रसोइया और सुनार- इन शब्दों की व्युत्पत्ति 


का निमित्त हें । अर्थात्‌ ये शब्द ऐसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और 
इसीलिए वह क्रिया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निमित्त कही जाती हे । यदि 


यही बात संस्कृत शब्दों में लागू करनी हो तो पाचक, कुम्भकार आदि झाब्दों 


में क्रमशः पाक क्रिया और घट निमाण किया को व्युत्पत्ति निमित्त समझना 


चाहिए । सारांश यह कि यौगिक रान्दों में व्युत्पत्ति का निमित्त ही उनकी 


प्रबृत्ति का निमित्त बनता है लेकिन रूढ शब्दों के बिषय में ऐसा नहीं है । 
वैसे शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर व्यवहत नहीं होते लेकिन रूढि के अनुसार 
उनका अर्थ होता है । गाय (गो) घोडा (अश्व ) आदि शब्दों की कोई 


खास व्युत्पत्ति होती नहीं लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर भी ले तो भी 
अन्त में उसका व्यवहार तो रूढ़ि के अनुसार ही देखा जाता हैं, व्युत्पत्ति 


OC तत्वों के जानने के उपाव ११ 


तत्वों के जानने के उपायः 
Ne 
प्र्ाणनयराधगमः | ५ 
प्रमाण और नया से पदाथों का ज्ञान होता है | 
~ ~ *१* ^ > ००७ 

नय और प्रमाण दोनों ज्ञान ही हैं, परन्तु उनमे अन्तर यह 
क्रि नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता है और प्रमाण अनेक अशाँ। 
का । अर्थात्‌ वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, उनमें से जक 


नय और प्रमाण ^ 2० ~ > 
केसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाय, 
ठ किसी ए. द्वार वस्तु का निश्चय किया जाय, 


८ AW 


= 


से--नित्यत्व घर्म द्वारा . आत्मा: या प्रदीप आदिः 
वस्तु नित्य दे) ऐसा निश्चय करना नय है। और जब अनेक धर्म द्वारा 
वस्तु का अनेक रूप से निश्चय किया जाय जेसे-निव्यत्व, अनिव्यत्वः 
आदि धर्म द्वारा ' आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु निव्यानिय आदि 
अनेक रूप है? ऐसा निश्चय करना प्रमाण है । अथवा दूसरे शब्दों 
मे यां समझना चाहिए कि नय प्रमाण का एक अंश मात्र हैः 
और प्रमाण अनेक नयाँ का समूह है, क्योंकि नय वस्तु को 


एक दृष्टि से ग्रहण करता है ओर प्रमाण अनेक दृष्टियों से प्रण 
करता है । ६ । 


के अनसार नहीं । अमुक २ प्रकार की आकृति-जाति ही गाय घोड़ा 
आदि रूढ शब्दों के व्यवहार का निमित्त हैं। अतः उस २ आक्ृति-जाति 
को वैसे शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त नहीँ लेकिन प्रबृत्ति निमित्त ही कहा; 
जाता हैं | 

जहाँ यौगिक शब्द (विशेषण रूप ) हो वहां व्युत्पत्ति निमित्त वाले अर्थ 
ने भाव निक्षेप और जहॉ रूढ शब्द (जाति नाम) हो वहाँ प्रबृत्ति निमित्त, 
वाले अथ को भाव निक्षेप समझना चाहिए | 


२२२ तत्त्वार्थ सूत्र [१.८- 


तत्त्वों के विस्तृत शान के लिए कुछ विचारणी द्वारें का निर्देश-- 

निर्देश स्वामित्वसाधनाडधिकरणस्थितिविधानतः । ७ । 

'सत्सख्याक्षेत्रस्पतोनकाला5न्तर माबाञ्ल्पबहुस्वश्व । < । 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से; 

तथा सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काळ, अन्तर, भाव और अल्प- 
अहुत्व से सम्यग्दर्शन आदि विंपयों का ज्ञान होता है । 

छोटा या बडा कोई भी जिज्ञासु जब पहले पहल किसी विमान 
'आदि नई वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तत्र उसकी जिज्ञासा- 
बृत्ति जाग उठती है, और इससे वह उस अदृष्टपूर्वं या अश्रुतपूर्वं वस्तु के 
संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता दै । वह उस वस्तु के स्वभाव, रूप-रंग, 
उसके मालिक, उसके बनाने के उपाय, उसके रखने का स्थान, उसके 
टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संबंध में नानाविध प्रश्न 
करता है और उत प्रश्नों का उत्तर पाकर अपनी ज्ञानवृद्धि करता है । 
इसी तरह अन्तद्ृष्टि व्यक्ति भी मोक्षमाग को सुनकर या हेय उपादेय 
आध्यात्मिक तत्त्व सुनकर उसके संत्रध में विविध प्रश्नों के द्वारा अपना 
ज्ञान बढ़ाता हे । यही आशय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया दै । 
'उदाहरणार्थ--निदेश आदि सूत्रोक्त चोदह प्रश्नों को लेकर सम्यग्दशन पर 
“संक्षेप में विचार किया जाता है -- 
१ „ किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का मतलब है उसकी जानकारी प्राप्त 
“करना और विचार करना । ऐसा करने का मुख्य साधन उसके विषय में 
“विविध प्रश्‍न करना ही है। प्रश्नों का जितना खुळसा मिले उतना ही उस बस्तु 
में प्रवेश समझना चाहिए । अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात्‌ 
विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुँचने के द्वार हैं । अतः विचारणा (मीमांसा) 


द्वार का मतळ प्रश्न समझना चाहिए । शारो में उनको अनुयोग द्वार कहा 


“गया है |. अनुयोग अर्थात्‌ व्याख्या या विवरण, उसके द्वार अर्थात्‌ प्रश्न । 


> 4 
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. १, निर्देश-स्वरूप-तत्वराचि यह सम्यग्दर्शन का स्वरूप है ६ 
२. स्वामित्व-अधिकारित्व-सम्यग्दर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीव, 
नहीं क्योंकि वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३. साधन--कारण- 
दर्शनमोहनीय कमै का उपशम, क्षयोपशम ओर क्षय ये तीन सम्यग्दर्शन के; 
अन्तरङ्ग कारण हें । उसके बहिरज्ञ कारण शास्त्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमा-- 
दर्शन, सत्संग आदि अनेक हैं । ४. अधिकरण-आधार-सम्यग्दरीन का। 
आधार जीव ही दै, क्योंकि वह उसका परिणाम होने के कारण उसी में. 
रहता है। सम्यग्दर्शन गुण दे, इसलिए यद्यपि उसका स्वामी और अधि-- 
करण जुदा जुदा नहीं है तथापि जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अभिकरण 
का विचार करना हो, वर्दी उन दोनों में जुदाई भी पाई जाती है । जेसेः 
व्यवहारदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा पर. 
अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जाया । ५. स्थिति-; 
कालमर्यादा-सम्यग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्षुहूत ओर उत्कृष्ट 
स्थिति सादि-अनन्त दे । तीनों प्रकार के सम्यक्त्व अमुक समय में उत्पन्न 
होते हें इसलिए, वे सादि अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले हैं । परन्तु उत्पन्न होकर 
भी औपश॑सिक ओर क्षायोपशभिक सम्यक्त्व कायम नहीं रहते इसलिए वे. 
रो तो सान्त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाले भी हें । पर क्षाथेक सम्यक्त्व 
उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसी 
अपेक्षा से सामान्यल्रया सम्यग्दर्शन को सादि सान्त और सादि अनन्त. 
समझना चाहिए । ६. विधान-प्रकार-सम्यकब के औपशमिक, क्षायो- 
पशमिक और क्षायिक ऐसे तीन प्रकार हें । 
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७, सत्‌-सत्ता-यद्मपिं सम्यक्ख गुण सत्तारूप से सभी जीवो में. 


मौ र्ट उस अ ~_ - 0.९ b> ८१ _०९ म रे *३ अ व्योः 
।जूद्‌ ह, पर उसका आविभाव सिफ भव्य जावा म. दा सकता ६, अभव्य 
में नहीं । ८. संख्या-यिनती-सम्यक्त्य की गिनती उसे पानेवात्र की! 


NN 


९४ तत्त्वार्थ सूत्र ` [NN 


संख्या पर निभर है । आज तक अनन्त गीवा ने सम्यक्स्व-लाभ किया 
है और आगे' अनन्त जीव उसका प्रात करूं, इस. दृष्टि से सम्यग्द्रान 
संख्या में अनन्त है । ९. क्षेत्र-लोकाकाश-सम्यग्दशेन का क्षेत्र संपूर्ण 
लोकाकाश नहीं है किन्तु उसका असंख्यात भाग है । चाट सम्यग्दशनी 
एक जीव को लेकर या अनन्त जीवां को टकर विचार किया जाय तां 
भी सामान्यरूप से सम्यग्दर्शन का क्षेत्र लोक का असंख्यातबा भाग 
समझना चाहिए क्योंकि सभी सम्यग्दशन वाले जीवा का निवास अन ना 
जोक का असंख्यातबा भाग ही है। हाँ, इतना अन्तर अवस्य होया कि 
एक सम्यक्त्वी जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जावा का क्षेत्र, परिमाण 

बडा होगा, क्योंकि लोक का असंख्यातर्वा भाग भी तरतम भाव त 
असंख्यात. प्रकार का होता है । १०. स्पशन-निवासस्थान रूप आकाश 
के चारों ओर के प्रदेशों को छूता स्पर्शन दै । क्षेत्र में सिफ आधारभूत 
आकाश ही लिया जाता है । और स्पशन भ॑ आधार क्षेत्र के चारा तरफ 
क्र आकाश प्रदेश जो आधेय के द्वारा छुए गए ह वे भा लिये जात ६ । 
यही क्षेत्र और स्पर्शन का भेद दे। सम्यग्दशन का स्पशन भी लॉक का 
असंख्यातवाँ भाग ही समझना चाहिए । पर यह भाग उसक क्षेत्र को 
अपेक्षा कुछ बड़ा दोगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रभूत आकाश के पर्यन्तवर्ती 
परेद भी संमिलित हैं। ११. काल-समय-एक जीव की अपेक्षा से 
*सम्यग्द्शन का काळ विचारा जाय तो वह सादि सान्त या सादि अनन्त 
होगा पर सब जीवों की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त समझना चाहिए, 
क्योंकि भूतकाळ का ऐसा कोई भी भाग नहीं दै जब कि सम्यक्त्वा 
(बिलकुल न रह्य हो । मविष्यत्‌ काल के विषय में भी यही बात है अर्थात्‌ 
अनादि काल से सम्यग्दर्शन के अविर्भाव का क्रम जारी है जो अनन्तकाल 
तक चलता ही रहेगा । १२. अन्तर-विरहकाल-एक जीव को लेकर सम्पगः 
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दर्शन के बिरहकाल का विचार किया जाय तो वह जघन्य अॅन्तमुंहूत्त ओर 
उत्कृष्ठ अपार्घपुद्वलपरावर्त पारेमाण समझना चाहिए; क्योंकि एक बार 
-सम्यक्त्व का वमन-नाश हो जाने पर फिर से वह जल्दी से जल्दी अन्तमुंहू ते 
में पाया जा सकता है। ओर ऐसा न हुआ तो अन्त में अपाधपुद्धल- 
'परावत्त के बाद अवश्य ही पाया जाता है । परन्तु नाना जीवां की अपेक्षा 
से तो सम्यग्दशन का विरह काळ बिलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों 
में तो किसी न किसी को सम्यद्गशन होता ही रहता हं। १३. भाव-अवस्था 
'विशेष-सम्यक्त्व ओपशमिक, क्षायोपदामिक ओर क्षायिक इन तीन अवस्थाआ 
में पाया जाता हे । ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 
उपशम, क्षयोपशम और क्षय से जनित हैं। इन भावों से सम्यक्त्व की 
शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है । “औपशमिक की अपेक्षा क्षायो 
यशमिक ओर क्षायोपशामिक की अपेक्षा क्षायिक भाववाला सम्यक्त्व उत्तरोत्तर 


१. आवली से अधिक और मुहूर्त से न्यून काल को अन्त्ुहूते 
कहते हैं। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्तमुहूत, मुहूतं म 
एक समय कम उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त और बीच का सब मध्यम काल अन्तु 
समझना । यह दिगम्बर परंपरा है। देखो तिलोयपण्णत्ति ४.२८८ | जीव 
कांड गा० ५७३-५१५ | श्वे० परंपरा के अनुसार नव समयका जघन्य 
अन्तर्मुहूर्त है । बाकी सब समान है | 
जीव पुद्ठलों को ग्रहण करके शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास 
रूप में परिणत करता है। जब कोई एक जीव जगत में विद्यमान समग्र 
दल परमाणुओ को आहारंक शरीर के सिवा शेष सब शरीरों के रूप में 
-तथा भाषा, मन और श्वासोच्छवास रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ दे-इसमे 
जितना काल लगता है, उसे पुद्वलपरावर्त कहते हैं। इसमे कुछ ही काल 
कम हो तो उसे अपार्धपुद्रळ परावर्त कहते हैं । 
| जो. क्षयीपशमिक को औपशमिक की अपेक्षा शुद्ध कहा है, 
वह परिणाम की अपेक्षा से नहीं किन्तु स्थिति की अपेक्षा से समझा जारा । 
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विशुद्ध, विशुद्धतर होता है । उक्त तीन भावों के सिवा दो भाव ओर भी 
हैं--औदयिक तथा पारिणामिक । इन भावों में सम्यक्र्व नही होता । 
अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय की उदयावस्था में सम्यक्स्व का आविभोव नहीं हो 
सकता । इसी तरह सम्यक्त्व अनादि काल से जीवत्व के समान अनाइत्त 
अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविक भी नही हैं ॥ 
१४, अल्पबहुत्व-न्यूनाधिकता-पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यक्त्व में औपशामिक 
सम्यक्त्व सबसे अल्प है, क्योंकि ऐसे सम्यक्त्व वाले जीव अन्य प्रकार के 
सम्यक्त्व वालो से हमेशा थोडे ही पाये जाते हैं। औंपशमिक सम्यक्त्व से 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्य असंख्यात गुण और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से 
क्षायिक सम्यक्त्व अनन्तगुण है । क्षायिक सम्यक्‍्त्व के अनन्तगुण होने का 
कारण यह है कि यह सम्यक्त्व समस्त मुक्त जीवों में होता है ओर मुक्त जीव 
अनन्त हैं । ७-८ । 
सम्यग्ज्ञान के भेद 
मतिश्रताव्वधिमनःप्योयकेवलानि ज्ञानम्‌ । ९ । 

मति, श्रुत, अवाधि, मनःपयोय और केवल---ये पांच ज्ञान हैं । 

जैसे सम्यद्वशन का लक्षण सूत्र में बतलाया है वैसे सम्यग्ज्ञान का 
नहीं बतलाया । यह इसलिए, कि सम्यग्दर्शन का लक्षण जान लेने से 
सम्यग्जान का लक्षण अपने आप माळूम किया जा सकता है। वह इ 
प्रकार कि जीव कभी सम्यग्दशन रहित तो होता है, पर ज्ञान रहित नहीं 


परिणाम की अपेक्षा से तो औ््शमिक ही ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि क्षायो- 
पशमिक सम्यक्त्व सें तो मिथ्याल्व का प्रदेशोदय हो सकता है, जब कि . 
औपशमिक सम्यक्त्व के समय किसी तरह के मिथ्यात्व-मोहनीय के उदय का 
संभव नहीं । तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षायोपशभिक की स्थिति बहुत 
लंबी होती है । इसी अपेक्षा से इसको विशुद्ध भी कह सकते हैं । 
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होता । किसी न किसी प्रकार का ज्ञान उसमें अवश्य रहता है। वही 
शान सम्यक्त्व का आविभांव होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञान 
असम्यग्ज्ञान का अन्तर यही है कि पहला सम्यक्त्व सहचरित है और दूसरा 
सम्यक्त्व रहित अर्थात्‌ मिथ्यात्व सहचारित है । 


प्र ०-सम्यक्त्व का ऐसा कौन सा प्रभाव दै कि उसके अभाव में तो 
ज्ञान चाहे कितना ही अधिक और अश्रान्त क्‍यों न हो, पर वह असम्यग्ज्ञान 
या मिथ्याज्ञान कहलाता है; और थोडा अस्पष्ट व अ्रमात्मक ज्ञान भी 
सम्यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है ! 


उ०-यह अध्यात्म शास्त्र हे । इसालिए सम्यग्शान, असम्यग्शान का 
[ववेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाण शास्त्र की तरह 
विषय की दृष्टि से नहीं किया जाता । न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय 
यथार्थ हो वही सम्यग्ज्ञान-प्रमाण ओर जिसका विषय अयथार्थ हो वह 
असम्यगज्ञान-प्रमाणाभास कहलाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शास्त्र मै 
न्यायशाल्ल सम्मत सम्यग्शान, असम्यग्ज्ञान का वह विभाग मान्य होने पर 
भी गौण है । यहाँ यही विभाग मुख्य हे [कै जिस ज्ञान से आध्यात्मिक 
उत्कान्तिी-विकास हो वही सम्यग्ज्ञान, ओर जिससे संसार वृद्धि या आध्यात्मिक 
पतन हो वही असम्यग्शान । ऐसा संभव है कि सामग्री की कर्मी के कारण 
सम्यक्त्वी जीव को कभी किसी विषय में संशय भी हो, भ्रम भी हो, एवं 
अस्पष्ट ज्ञान भी हो; पर बह सत्यगवेषक ओर कदाम्रह्रहित होने के कारण 
अपने से महान्‌ , प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्याक्ते के आश्रय से अपनी कमी 
सुधार लेने को सदैव उत्सुक रहता है, तथा उसे सुधार भी लेता है और 
अपने ज्ञान का उपयोग मुख्यतया वासनापोषण में न कर आध्यात्मिक 
विकास में ही करता है । सम्यक्त्वशून्य जीव का स्वभाव इससे उलटा होता 
हे । सामग्री की पूर्णता की बदौलत उसे निश्चयात्मक अधिक और स्पष्ट ज्ञान 
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गता है तथापि बह कदाप्रही प्राते के कारण घमंडी होकर किसी विरोषदर्शी 


होता 
के विचारों कों भी तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग 
आत्मिक प्रगति में न कर सांसारिके महत्वाकांक्षा मं ही करता | 


प्रमाण चचा-- 

तत्‌ प्रमाणे । १० । 

आद्ये परोक्षम्‌ । ११ । 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२ । 
वह अर्थात्‌ पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप दै । 
प्रथम के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं । 
शेष सब्र ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 
मति, श्रुत आदि जो ज्ञान के पाँच प्रकार कहे गये हैं, वे 


माणविभाग > है 
अमाणावनाण द्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणा मै विभक्त हो जाते ह । 


प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले ही कहा जा चुका है कि जो ज्ञान 
वस्तु को अनेकरूप से जानने वाला हो वह प्रमाण हैं। उसके विशेष लक्षण 
हैं: जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना 


के 


ही सिर्फ आत्मा की योग्यता के बल से उत्पन्न होता है 
७ ~ ~ 

बह प्रत्यक्ष; ओर जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से उत्पन्न होता 
है वह परोक्ष है । 


> "पिट 


प्रमाण लक्षण 


he ~ 


उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण 
कहलाते हैं, क्योकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं । 

अवधि, मनःपर्याय और. केवल ये तीनों प्रत्यक्ष हें क्योंकि वे इरि 
तथा मन की मदद के बिना ही सिफ आत्मा की योग्यता के बल 
उत्पन्न होते है । 
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न्यायशास््र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण दूसरे प्रकार से किया गया 
डे | उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ्ग (हेतु) तथा शब्दादिजन्य 
ज्ञान को परोक्ष कहा दे; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं ह । यहाँ तो 
आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और आत्मा के अलावा इन्द्रिय तथा 
मन की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान परोक्ष रूप से इष्ट €ं। इसक अनुसार 
मति और श्रत दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन को अपेक्षा रखनेवाले हान के 
कारण परोक्ष समझने चाहिएँ । और बाकी के अवाधे आदि तीनों ज्ञान 
-इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना ही सिफ आत्मिक याग्यता के बळ स 
उत्पन्न इोने के कारण प्रत्यक्ष समझने चाहिए । इन्द्रिय तथा मनाजन्य 


५ 


मतिज्ञान को कहीं कही प्रत्यक्ष कहा € वह पूवाक्त न्यायशास्त्र क लक्षणानुसार 


~ ~ क 


लौकिक दृष्टि को लेकर समझना चाहिए, । १०-१२ 
मतिज्ञान के एकार्थक शाब्द 

मरतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथान्तरस्‌ । १३ । 

मति, स्मृति) संज्ञा, चिन्ता, अभिनित्रोध-ये शब्द पर्योयभूत-एकार्थ- 
वाचक हैं । 

प्र०-किस ज्ञान को मति कहते हैं ! 

उ०-उसे जो ज्ञान वर्त्तमान विषयक हो । 

प्र०-क्र्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्तमान विषयक ही है ! 


उ०-नहीं, पहले अनुभव का दुर वस्तु के स्मरण का नास स्ग्ग्त 
है, इसाठिए वह अतीत विषयक है । पहले अनुभव की हुई ओर वत्तमान 
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१ प्रमाणमीमांसा आदि तक ग्रन्थों म साँग्यवहारिक प्रसक्ष रूप से 
इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वणेन हें । विशेष खुलासे क लिए 
'देखो-न्यायावतार, गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना म जन प्रमाणमीमांसा 
“पद्धति का विकासंक्रम । 
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में अनुभव की जानेवाली वस्तु की एकता के अनुसंधान का नाम संज्ञा याः 
प्रत्यभिज्ञान है; इसीलिए, बह अतीत और वर्तमान-उभयविषयक है । और' 
चिन्ता, भावी वस्तु की विचारणा का नाम है इसलिए वह अनागतः 
विषयक है। 

प्र०-इस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा ओर चिन्ता ये पर्याय शब्द: 
नहीं हो सकते क्योंकि इनके अर्थ जुदे जुदे हैं । 

उ०-विप्रय भेद और कुछ निमित्त भेद होने पर भी मति, स्मृति,. 
संज्ञा और चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्ग कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म का 
क्षयोपशम है वह सामान्य रूप से एक ही यहाँ विवक्षित है इसी अभिप्रायः 
से यहां मति आदि शब्दों को पर्याय कहा है । 

प्र९-अभिनित्रोध शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा । वह किस 
प्रकार के ज्ञान का वाचक है ? यह बतलाइए । 

उ०-अभिनिब्रोध शब्द सामान्य हैं। वह मति, स्मृति, संज्ञा और 
चिन्ता इन सभी ज्ञानों मे प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ मति-ज्ञानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम से होने वाले सत्र प्रकार के ज्ञानां के लिए अभिनिबोध शब्द' 
सामान्य है और माते आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य खास खास ज्ञानी 
के लिए हैं । 

प्र०-इसी रीति से तो भभिनिबोध सामान्य हुआ और मति आदि. 
उसके विशेष हुए फिर ये पर्याय शब्द कैसे १ 

उ०-यहाँ सामान्य ओर विशेष की भेद-विवक्षा न करके सबको पर्याय, 
शब्द कहा है । १३। 

मतिज्ञान का स्वरूप 
तदिन्द्रियाऽनिन्द्रियानिमित्तम्‌ । १४। 
मतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय रूप निमित्त से उत्पन्न होता हैं । 
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२१). १९४८] मतिज्ञान के भेद २१ 
प्र ०-यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय ये दो कारण बतलाए हैं। 
इनमे इन्द्रिय तो चक्षु आदि प्रसिद्ध है पर अनिन्द्रिय से क्या मतलब है ? 

उ०-अनिन्द्रिय का मतलब मन से है | 
प्र-जब्र चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं तब्र 


क को इन्द्रिय ओर दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण ? 


उ०-चक्षु आदि बाह्य साधन हैं और मन आन्तर साधन है । यहीं 
भेद इन्द्रिय और अनिन्द्रिय संज्ञाभेद का कारण है । १४ | 


मतिज्ञान के भेद- 
अबग्रहेहावाय धारणाः । १५। 


अबग्रह, इहा, अवाय, धारणा ये चार भेद मतिज्ञान के हैं । 

प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिज्ञान के चार चार भेद पाये 
नाते हैं । अतएव पाँच इन्द्रिया ओर एक मन इन छहों के अवग्रह आदि 
न्चार चार भेद गिनने से चौबीस भेद मतिज्ञान के होते हैं। उनके नाम 
नयाँ समझने चाहिए-- [ 


® 


का 


स्पशन | अवग्रह | इहा 


अवाय | धारणा 
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१, नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य मात्र 

का ज्ञान अवग्रह है। जैसे-गाढ अन्धकार म 

अवग्रह आद उक्त कुछ छू जान पर यह कुछ हे-ऐसा ज्ञान । इस सान 
नान मेद के - यह नहीं मालूम होता कि किस चीज का स्पर्शी है, 

पी इसलिए, वह अव्यक्त ज्ञान-अवग्रह है । २. अवग्रह. 

द्वारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करन के 
लिए जो विचारणा होती हे-वह इंहा है । जेसे-यह रस्सी का स्पश ह्या, 
सौंप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती हे कि यह रस्सी का स्पश, 
होना चाहिए । क्योंकि यदि साप होता तो इतना सख्त आघात हान पर 
वह फुफकार किये बिना न रहता । यही विचारणा संभावना या इट्टा, 


कहलाती है । ३. इंहा के द्वारा ग्रहण किये हुए विशेष का कुछ आधक 


अवधान-एकाग्रता से जो निश्चय होता हे वह अवाय हे । जस-कुछ काल. 


तक सोचने और जाँच करने से यह निश्चय हो जाना.कि यह सॉप का 
स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, अवाय कहलाता है । ४. अवायरूप निश्चय: 
कुछ काळ तक कायम रहता है फिर विषयान्तर में मन चला जाने से बह. 
निश्चय लुप्त तो हो जाता है पर ऐसे संस्कार को डाल जाता है कि जिससे' 
आगे कभी कोई योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण हो. 
आता है। इस निश्चय की सतत धारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारजन्य 
स्मरण-यह सब मतिव्यापार-घारणा है । 

_ प्र०-उक्त चार भेद का जो क्रम रक्खा है वह निहतुक दै या 
सहंतुक १ 

उ०-सहेतुक है । सूत्रोक्त क्रम से यही सूचित करना है कि जो कम 

सूत्र में है .उसी क्रम से अवग्रह्मदि की उत्पत्ति भी होती ६। १५ । 


Rn अवग्रह आदि के भेद 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितासन्दिग्धछय़ाणां सेतराणाम्‌ । १६. ।' 


यय यावया meme भनि 


~ ००50 0" > 
१.१६.) अवग्रह आदि क भंद २३ 
सेतर ( प्रतिपक्ष सहित ) ऐसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, आनाश्रत असंदिग्ध 

और प्रव के अवग्रह, ईदा, अवाय, धारणा रूप मतिज्ञान होत हैं । 
पाँच इन्द्रियं और एक मन इन छह साधनों स हाने वाल मतिज्ञान के 


अवग्रह. इदा आदि रूप से जो चोबीस भेद कहे गए है व क्षयापशम ओर 
~ 
विषय की विविधता से बारह बारह प्रकार के होते है । जस” 


| | 
| 


| बहुग्राही छह अवग्रहः छह इहा छह अवाय छह म 


| 


| 


अल्पग्राही 5 
बहुविधग्राही क 


एकविधग्राही | व 
क्षिप्रग्राही | 
अक्षिप्रग्राही 


अनिश्रितग्राही | 
निश्रितग्राही | 


असंदिग्धग्राही 


संदिग्धग्राही 
घुवग्राही 


| 

| 

| 
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अघ्रवग्राही | 


| 
त. 
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बहु का मतलब अनेक और अल्प का मतलब एक है। जैसे-- 
दो या दो से अधिक पुस्तकों को जानने वाले अवग्रह, ईहा आदि चारों 
क्रमभावी मतिज्ञान बहुग्राही अवग्रह, बहुग्राहिणी इहा, बहुग्राही अवाय और 
बहुआाहूणा धारणा कहलाते हृ । ओर एक पुस्तक को जाननेवाले अल्पग्राश 
अवग्रह, अल्पग्राहिणी ईहा, अस्पग्राही अवाय, अल्पग्राहिणी धारणा कहलाते हैं। 


\} 
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बहुविध का मतलब अनेक प्रकार से और एकविध का मतलब एक 
प्रकार से है । जेसे-आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविधता 
रखने वाली पुस्तकों को जानने वाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से बहुविधप्राही 
अवग्रह, बहुविधग्राहिणी इंहा, बहुविधप्राही अवाय तथा बहुविधग्राहिणी 
धारणा; ओर आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार 
की पुस्तकों को जानने वाले वे ज्ञान एकविधम्नाही अवग्रह, एकविधग्राहिणी 
इदा आदि कहलाते हैं । बहु तथा अल्प का मतलब व्यक्ति की संख्या से है 
और बहुविध तथा एकविध का मतळत्र प्रकार, किस्म या जाति की संख्या 
से है। यही दोनों का अन्तर है । 

शार जानने वाले चारों मतिज्ञान क्षिप्रग्राही अवग्रह आदि और विलंब 
से जानने वाले अक्षिप्रआही अवग्रह आदि कहलाते हैं । 'यह देखा जाता है 
के इंद्रिय, विषय आदि सब बाह्य सामग्री बराबर होने पर भी सिर्फ क्षयोपशम 
की पडता के कारण एक मनुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी कर लेता है 
और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से कर पाता है। 

अनिश्रत का मतलब लिंग-अप्रमित अर्थात्‌ हेतु द्वारा असिद्ध वस्तु से 


™ 


आर ।नश्रित का मतलब लिंग-प्रामित वस्तु से हे । जैसे पूव में अनुभूत 


१ अनिश्चित और निश्चित शब्द का जो अथ ऊपर बतलाया है वह 
नन्दीसूत की टीका में भी है; पर इसके सिवा दूसरा अर्थ भी उस टीका में 
श्रीमलयगिरजी ने बतलाया हैं जैसे--परधर्मो से मिश्रित ग्रहण निश्चितावग्रह 
और परधमों से अमिश्रित ग्रहण अनिश्रितावग्रह है । देखो पु १८२; 
आगमोदय समिति द्वारा प्रका शित | 


दिगम्बर ग्रन्थों मै 'अनिःसृत' पाठ दे । तदनुसीर उनमें अर्थ किया : 


दै कि संपूर्णतया आविभूत नहीं ऐसे पुद्रलों का अहण अनिःसतावग्रह' और 
संपूर्णतया आविभूत पुद्रडों का ग्रहण “निःसतावग्नह' है । देखो इसी सूत्र 
का राजवार्तिक नं० १५ | 


२. १६. ] अवग्रह्मादे के भेदो का निरूपण २५ 


-शीत, कोमल औरं स्निग्ध स्पशरूप. लिंग से वर्तमान में जूइ के फूलों को 
जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निशश्रतग्राही ( सलिंगग्राही ) _अवग्नमह 
आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाले आनिश्रितग्राही 
(अलिंगग्राही ) अवग्रव आदि कहलाते हूँ । | 

असंदिग्ध का मतलब निश्चित से और संदिग्ध का मतलब अनिश्चित 
से है; जैसे यह चन्दन का ही स्पर्शी है, फूल का नहीं। इस प्रकार से स्पश 
को निश्चित रूप से जानने वाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितआही अवग्रह आदि 
कहलाते हैं। तथा यह चन्दन का स्प होगा या फूल का, क्योंकि दोनों 
शीतल होते हैं । इस प्रकार से विशेष की अनुपलब्धि के समय झोनेवाले 
संदेहयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं । 

अब का मतलब अवश्यंभावी और अघ्रुव का मतलब कदाचिद्‌ भावी 
सेहै। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का संबन्ध तथा मनोयोग 


2 


१ इसके स्थान में दिगम्बर ग्रन्थों में “अनुक्त, ऐसा पाठ है | 
तदनुसार उनमें अर्थ किया है कि एक ही वणे निकलने पर पूर्ण अनुचारित 
शब्द को अभिप्रायमात्र से जान लेना कि आप अमुक शब्द बोलने वाले हैं 

यह अनुक्तावग्रह । अथवा स्वर का संचारण करने से पहले हो वीणा आदि 
: वादित्र की ठनक मात्र से जान लेना कि आप अमुक स्वर निकालने वाले 
हैं यह अनुक्तावग्नह । इसके विपरीत उक्तावग्रह है। देखो इसी सूत्र का 
- राजवार्तिक ने० १५। 

श्वेताम्बर ग्रन्थों में नन्दीसूज में असंदिग्ध ऐसा एक मात्र पाठ है । 
- उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही उसकी टीका में है, देखो १० १८३ | 
परम्तु तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति में अनुक्त पाठ भी दिया हे | उसका 
अर्थ पूर्वोक्त राजवार्तिक के अनुसार हैं। किन्तु इत्तिकार ने लिखा दे कि 
` अनुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ सिर्फ शब्द विषयक अवग्रह आदि में ही 
` लागू पड़ सकता है , स्पदी विषयक अवग्रह आदि में नहीं । इस अपूर्णता 

के कारण अन्य आचार्यों ने असंदिग्ध पाठ रक्खा दे । देखो तत्वार्थमाष्य- 
- बृत्ति, ५० ५८ मनसुख भगुभाई द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद | 


२६ तत्त्वार्थ सूत्र | १. १७. 


रूप सामम्री समान होने पर भी एक मनुष्य उस विषय को अवश्य ही 
जान लेता है ओर दूसरा उसे कमी जान पाता है, कभी नहीं । सामग्री 
होने पर विषय को अवश्य जानने वाले उक्त चारों ज्ञान भुवगाही अवग्रह 
आदि कहलाते हैं ओर सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण विषय को कभी ग्रहण करने वाले और कभी न ग्रहृण करनेवाले 
उक्त चारों ज्ञान अध्रवग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं । 
प्र०- उक्त बारह मेदो में से कितने भेद विषय की विविधता और 
ने भेद क्षयोपशम की पटुता-मन्दता रूप विविधता के आधार पर किये 
गये हैं १ 
उ०- बहु, अल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय की 
विविधता पर अवलम्बित हैं; शेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर । 
अ०- अत्र तक कुल भेद कितने हुए ! 
उ०- दो सो अट्डासी । 
प्र०- केसे ? 
उ०- पाँच इन्द्रिय और मन इन छह भेदों के साथ अवग्रह आदि : 


* २ 


चार चार भद गुनने सं चोरीस आर बहु, अल्प आदि उक्त बारह प्रकार 


~ ०. घेऊ 


के साथ चांबोस गुनने से दो सो अट्टासी । १६ । 


सामान्यरूप से अवग्रह आदि का विषय--- 
९ | 
अथस्य । १७ | 


अनमरह, इहा, अवाय, धारणा ये चारों मतिज्ञान अथ--बस्तु को 
ग्रहण करते हैं । 


अथ का मतलब वस्तु से है। वस्तु, द्रव्य-सामान्य और पर्याय- 
विशेष्र, दोनों को कहते हैं। इसलिए, प्रश्न होता है [कि क्या इन्द्रियजन्य - 


१०२७७१ अवग्रह्मांदे का विषय २७: 


चो ~ 09 ~ ~ ~ ~ 
ओर मनोजन्य अवग्रह, इहा आदि ज्ञान द्रव्यरूप वस्तु को विषय कहते हैं. 
या पर्यायरूप वस्तु को ! 


८ 


०--उक्त अवग्रह; इहा आदि ज्ञान मुख्यतया पर्याय को ग्रहण 
करते हैं, संपूर्ण द्रव्य को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं. 
क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय ही है । पर्याय, द्रव्य 
का एक अंश है । इसालिए अवग्रह, इह्दा आदि ज्ञान द्वारा जब्र इन्द्रिया 
या मन अपने अपने बिषयभूत पर्याय को जानते हैं, तब वे उस उस 
पर्याय रूप से द्रव्य को ही अंशतः जान लेते हैं। क्योंकि द्रव्य को 
छोडकर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पयौय-रहित नहीं होता । जैसे 
नेत्र का विषय रूप और संस्थान-आकार आदि हैं, जो पुद्रल द्रव्य के 
पर्याय विशेष हैं । नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है, इसका मतलब 
सिर्फ यही है कि वह उसके रूप तथा आकार विशेष को जानता है । रूप 
और आकार विशेष आम से जुदा नं है इसलिए, स्थूल दृष्टि से यह कहा 
जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए. 
कि उसने संपूर्ण आम को ग्रहण नहीं किया । क्योंकि आम में तो रूप 
और संस्थान के अलावा स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको 
जानने में नेत्र असमर्थ दै । इसी तरह स्पर्शन, ससन और प्राण इन्द्रिया 
जब गरम गरम जलेबी आदि वस्तु को ग्रहण करती हैं तब बे क्रम से उस 
बस्तु के उष्ण सप, मधुर रस और सुगंधरूप पर्याय को ही जानती हैं ।' 
कोई मी एक इन्द्रिय उस बस्तु के संपूर्ण पर्यीयों को जान नहीं सकती ।. 
कान भी भाषात्मक पुद्गल के भ्वनि-रूप पर्याय को ही प्रदे करता हे, अन्य 
पर्याय को नहीं । मन भी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार 
करता है | एक साथ संपूर्ण अंगों का विचार करने में वह असमर्थ है । 
इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह) ईहा आदि चारोः 


/00/ 


PRES 
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च्छ ~ ! 


ज्ञान पर्याय को ही मुख्यतया विषय कहते हैं ओर द्रव्य को वे पथा 
द्वारा ही जानते हैं । 


प्र० पूर्व सूत्र ओर इस सूत्र में क्या संत्रेध दे? 


उ०--यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है ओर पूर्व सूत्र विशेष 


का । अर्थात्‌ इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि ज्ञान 
'का विष्रय जो सामान्य रूप से बतलाया है उसीको संख्या, जाति आदि 
द्वारा प्रथकरण करके बहु, अस्प आदि विशेष रूप से पूर्व सूत्र में 
बतलाया है । १७। 


इन्द्रियों को ज्ञानजनन पद्धति संबन्धी भिन्नता के कारण अवग्रह के 
अवान्तर भेद-- 
व्यञ्जनस्याऽवग्रहः । १८ | 
aS 

न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम्‌ । १९ | 

व्य़ज्ञन---उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग-होने पर अवग्रह 
इी हाता है । 

नेत्र ओर मन से व्यज्जन होकर अवग्रह नहीं होता । 
लंगडे मनुष्य को चलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित हे वेसे 


'ही आत्मा की आइत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
“करने में सहारे की अपेक्षा हे । उसे बाहरी सहारा इन्द्रिय और मन का 
चाहिए । सब इन्द्रिय और मन का स्वभाव एकसा नही है, इसलिए 
-उनके द्वारा होने वाली ज्ञानधारा के आविभाव का क्रम भा एकसा नहीं 
होता । यह कम दो प्रकार का है, मन्दक्रम और पटुक्रम । 


मन्दकम में ग्राह्य विषय के साथ उस उस विषय की ग्राहक 


उपकरणेन्दरिय का संयोग-व्यज्ञन होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता है । 


१. इसके खुलासे के लिए देखो अ० ३ सू १७ | 


२१278] अबग्रह के अवान्तर भेद २९ 
शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है” ऐसा? 
सामान्य बोध भी होने नहीं पाता परन्तु ज्यों ज्यों विषय और इन्द्रिय का 
संयोग पुष्ट होता जाता है लों त्यों ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है! 
उक्त संयोग-व्यज्नन की पुष्टि के साथ कुछ काळ में तजनित ज्ञानमात्रा 
भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे “यह कुछ दे? ऐसा विषय का 
सामान्य बोघ-अथीवग्रह होता है । इस अर्थीवग्रह का पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापारं 
जो उक्त व्यञ्जन से उत्पन्न होता है और उस व्यज्जन की पुष्टि के साथ हीं 
क्रमशः पुष्ट होता जाता है, वह सब व्यज्ञनावग्रह कहलाता है; क्योंकि 
उसके होने में व्यज्जन की अपेक्षा है। यह व्यक्षनावग्रह नामक दीधे: 
ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे 
विषय का सामान्यत्रोध तक नहीं होता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, 
अव्यक्ततर, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं। जब वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ट हों 
जाय कि उससे 'यह कुछ है? ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य. 
बोधकारक ज्ञानांश अथावग्रह कहलाता है । अर्थावग्रह भी व्यज्ञनावग्रह का 
एक चरम पुष्ट अंश ही है। क्योंकि उसमें भी विषय ओर इन्द्रिय काः 
संयोग अपेक्षित है । तथापि उसको व्यज्ञनावग्रह से अलग कहने का और. 
अर्थावग्रह नाम रखने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानांश से होने वाला 
विषय का बोध ज्ञाता के ध्यान में आ सकता है। अर्थावग्रह के बाद 
उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, 
विशेष का निर्णय, उस निर्णय की धारा, तज्जन्य संस्कार ओर संस्कारजन्य' 
स्मृति यह सब ज्ञानव्यापार होता है, जो ईहा, अवाय और धारणा रूप से 
तीन विभागों में पहले बतलाया जा चुका है। यह बात भूलनी न चाहिए कि 
इस मंदक्रम में जों उपकरणेन्द्रिय ओर विषय के संयोग की अपेक्षा कही 
गइ है वह व्यज्ञनावग्रह के अंतिम अंश अर्थावग्रह तक ही है। इसके बाद: 


दा, अवाय आद ज्ञानव्यापार म वह सयाग अ[नवायरूप से अपेक्षितः 


३० तच्बार्थ सूत्र : [Ne 


-नहीं है क्योंकि उस ज्ञानब्यापार की प्रबृत्ति विशेष की ओर होने से उस 
ससय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती है । इसी कारण अवधारण- 
युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के अथ में कहा गया € कि 'व्यज्ञननस्या- 
बग्रह एवं व्यञ्जन का अवंग्रह ही होता है अथात्‌ अवग्रह-अस्यतः ज्ञान 

| तक ही व्यञ्जन की अपेक्षा ह, इदा आद नहीं । 
पटुक्रम में उपकरणेन्द्रिय और विषय के संग का अपक्षा नहीं 
दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सञ्चिधान मात्र से इन्द्रिय उस वित्त को 
ग्रहण कर लेती हे और ग्रहण होते ही उस विषय का उत इन्द्रिय द्वारा 
शुरू में ही अर्थावग्रह रूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता हैं। इसके बाद 
ऋमशः ईहा. अवाय आदि ज्ञानव्यापार पूर्वोक्त मंदक्रम कॉ तरह हा प्रदत्त 
होता है । सारांश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राह्य विषय का 
संयोग हए बिना ही ज्ञानघारा का आविर्भाव होता है । जिसका प्रम 


~ 


अंश अर्थावग्रह और चरम अंश स्मातिङप धारणा ह । इसके विपरीत 
:मंदक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राह्य विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानधारा 
का आविर्भाव होता है । जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततररूप 
-व्यज्ञनावग्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावग्रदरूप ज्ञान और चरम अंश 
-स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है । . 
मंदक्रम की ज्ञानधारा) जिसके आविर्भाव के लिए ईंद्रिय-विषय 
सयोग की अपेक्षा है, उसको स्पष्टतया समझने के लिए शराव-सकोरे का 
दृष्टांत उपयोगी है । जैसे आवाप-भद्ठे मै से तुरन्त निकाले हुए अतिरूक्ष 
` ` आराव में पानी का एक ब्रिंदु डाला जाय तो तुरन्त ही शराव उसे 
दृष्टांत सोख लेता है, यहाँ तक कै उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता । 
इसे तरह आगे भी एक एक कर डाले गए, अनेक जलबिंदुओं को बह शराव 
सोख लेता है । पर अन्त में ऐसा समय आता है जत्र कि वह जर्लाबदुऔं 


$ 
~ ~ ०० 


को सोखने मे असमर्थ होकर उनसे भौग जाता दै. और उसमे डाले हुए. 


> 


रः 

< 
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~ 


जलक्रण समूह रूप में इकट्ठें होकर दिखाई देने लगते हैं । शराब की 
आद्रता पहले पहल जब मालूम होती है इसके पूर्व में भी शराब में जल था पर 
उसने इस कदर जळ को सोख लिया था कि उसमें जल बिलकुल तिरोभूतः 
हो जाने से वह दृष्टि में आने लायक नहीं था, पर उस शराब में वह था 
अवश्य । जन्र जल की मात्रा बढी और शाराव की सोखने की शक्ति कम 
हुई तब कहीं आद्रता दिखाई देने लगी ओर जो जल प्रथम शराब के पेट 
में नहीं समा गया था वही अश्र उसके ऊपर के तल में इकट्ठा होने लगा 
और दिखलाई दिया । इसी तरह जत्र किसी सुषुंक्त व्यक्ति को पुकारा 
जाता है तत्र वह शब्द उसके कान में गायत्र सा हो जाता है। दो चार 
बार पुकारने से उसके कान में जत्र पोद्रलिक शब्दों की मात्रा काफी रूप में 
भर जाती हे तत्र जलकणों से पहले पहल आद्रे होने वाले शराव को तरह 
उस सुषुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप 
से जानने में समर्थ होते हैं कि यह क्या हे? यही सामान्य ज्ञान है जो 
शब्द को पहले पहल स्फुटतया जानता है । इसके बाद विशेष ज्ञान का 
क्रम शुरू होता हे । अथात्‌ जैसे कुछ काल तक जलाबदु पड़ते रहने हा 
से रूक्ष शराव क्रमशः आद्र बन जाता हैं आर उसम जल [दाइ दता ६ 
वैसे ही कुछ काल तक राब्दपुद्रलां का संयोग होते रहने से सुषुप्त व्याक क 
कान परिपूरित हो कर उन शब्दों को सामान्य रूप म जान पात € और 
'पीछे शब्दों की विशेषताओं को जानते हँ । यद्यापि यह कम सुपुप्त का तरह 
जाग्रत व्यक्ति में भी बराबर लागू पड़ता दे पर वह इतना शाप्रभावा होता 
कि साधारण लोगों के ध्यान मै मुश्किल से आता हैं । इसॉडिए शराव 


०७ 
साथ सुषुप्त का साम्य दिखलाया जाता ह । 


37 व 


~ "> 
पटक्रम की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त ठोक हैं| जख 
दर्पण के सामने कोई वस्तु आई की तुरन्त ही उसका उसमें प्रातिरतनित्र पढ़ 


३२ ` तत्त्वार्थ सूत्र (२८२१८. 


~ ~~ 


जाता है और वह दिखाई देता दे। इसके लिए दर्पण क साथ पाता त्रितः 
वस्तु के साक्षात्‌ संयोग को जहूरत॑ नहा ह; जैसे कि कान के साथ शब्दों के 
साक्षात्‌ संयोग की । सिर्फ प्रतिबित्ग्राही दर्पण भार प्रातार्बीबित होनेवाली' 
वस्त का योग्य देश में सन्निधान आवश्यक दे। ऐसा सन्निधान हात हा 
प्रतिबिंब पड जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है । इसा तरह नत्र 
के सामने कोई रंगवाली वस्तु आई कि तुरन्त ही वह सामान्य रूप म 
दिखाई देतो है । इसके लिए नेत्र और उस वस्तु का संयोग अपाक्षत 
नहीं है, जैसा कि कान ओर शब्द का सयांग अपक्षित है। सिफ दपण 
१ तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए इसीसे पटुक्रम 
में पहले पहल अथावग्रह माना गया हैँ । 

मन्द्क्रमिक ज्ञानधारा में व्यञ्ञनावप्रह को स्थान है ओर पढुक्रमिक्र 
ज्ञानधारा में नहीं । इसलिए यह प्रश्न होता है कि व्यज्ञनावग्रह किस किस 
इन्द्रिय से होता है और किस किस से नहीं ? इसीका उत्तर प्रस्तुत सूत्र 
में दिया गया है । नेत्र और मन से व्यज्ञनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये दोनों 
संयोग विना ही कमशः किये हुए योग्य सन्निधान मात्र से और अवधान से 
अपने अपने ग्रा विषय को जान पाते हैं | यह कौन नहीं जानता कि दूर, 


दूरतरवता दक्ष पवत आदे का नत्र ग्रहण कर लता हे आर मन सुदूरवता 
वस्तु का भा [चन्तन कर लता ह । इसीसे नेत्र तथा मन अप्राप्यकारा 


माने गए हैं ओर उनसे होने वाली ज्ञानधारा को पढुक्रमिक कहा है। कण, 
जिह्वा, प्राण और स्पशन ये चार इन्द्रियों मन्दक्रमिक श्ञानधारा का कारण 
हैं। क्योकि ये चारो प्राप्यकारी अथात्‌ ग्राद्य विषया सं सयुक्त होकर हा 
उनको ग्रहण करती हैं । यह सबका अनुभव है कि जब तक शब्द कान में 
न पडे, शक्कर जीम से न लगे, पुष्प का रजःकण नाक में नं घुसे और जल 
शरीर को न छूए तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न शक्कर काही 


स्वाद आएगा, न फूल की सुगंध ही माळूम देगी और न जल ही ठंडा या 
गरम जान पड़ेगा। 


ठा 
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प्र०- मतिज्ञान के कुछ भेद कितने हैं ! 

उ०-३३६ | 

प्र०- कैसे £ 

उ०- पाँच इन्द्रियाँ और मन इन सबके अथीवग्रह आदि चार चार 
भेद गिनने से चौबीस तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यञ्जना- 
वग्रह जोडने से अद्ॉाईंस । इन सबके बहु, अल्प, बहुविध, अस्पविध आदि 
बारह बारह भेद गिनने से ३३६ हुए । यह भेद की गिनती स्थूल दृष्टि से 
है । वास्तावैक रूप में देखा जाय तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, 
विषयों की विविधता और क्षयोपशम की विचित्रता के आधार पर तरतम- 
भाव वाळे असंख्य भेद होते हैं । 

प्र०- पहले जो बहु, अल्प आदि बारह भेद कहे हैं वे विषयगत 
विशेषो में ही लागू पड़ते हैं; और अथौवग्रह का विषय तो सामान्य मात्र 
है । इससे वे अथोवग्रह में केसे घट सकते हैं ! 

उ०- अथीवग्रह दो प्रकार का माना ग्ना है: व्यावहारिक और 
नेश्रयिक | बहु, अस्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे प्रायः व्याव- 
हारिक अथोवग्रह के ही समझने चाहिएँ, नेश्चयिक के नहीं | क्‍योंकि 
नेश्रयिक अथावग्रह में जाति-गुण-क्रिया शून्य सामान्य मात्र प्रातिभासित 
होता है । इसलिए उसमें बहु, अस्प आदि विशेषों का ग्रहण संभव ही 
नहीं । 

प्र ०- व्यावहारिक और नेश्वयिक में क्या अन्तर है १ 

उ०- जो अथोवग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह 
नेश्वयिक और जिस जिस विरोपग्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विशेष 
कौ जिज्ञासा और अवाय होते रहते हैं वे सामान्य-विशेषग्राही अवायज्ञान 
व्यावहारिक अथावग्रह हैं, वही अवायज्ञान व्यावहारिक अथीवग्रह नहीं है 
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जिसके बाद अन्य विशेषो की जिज्ञासा न हो । अन्य सभी अवायज्ञान जा 
अपने बाद नये नये विशेषो की जिज्ञासा पैदा करते. हँ वे व्यावहारिक 
अथाबग्रह हैं । 

प्र०- अथीवग्रह के बहु, अल्प आदि उक्त बारह भेदों के सम्बन्ध में 
जो यह कहां गया क्रि वे भेद व्यावहारिक अर्थावग्रह के लेने चाहिए, नेश्व- 
यिक के नहीं | इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ही मान लिया जाय 
तो फिर उक्त रीति से मतिज्ञान के ३३६ भेद कैसे हो सकेंगे ! क्योंकि 
अद्ठाईस प्रकार के मतिज्ञान के बारह बारह भद गनन से ३३६ भेद होते 
हैं और अद्वाईस प्रकार में तो चार व्यज्ञनावग्रह भी आते हैं, जो नेश्वयिक 
अथीवग्रह के भी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अव्यक्तरूप हैँ । इसलिए उनके 
बारह बारह-कुल अडतालीस भेद निकाल देने पड़ेंगे। | 

उ०-अथीवग्रह में तो व्याबहारिक को लेकर उक्त बारह भेद स्पष्ट- 
तया घटाए. जा सकते हैं | इसलिए स्थूल, दृष्टि से वैसा उत्तर दिया गया 
है। वास्तव में मैश्रयिक अथीवग्रह और उसके पूर्ववर्ती व्यञ्जनावग्रह के 

भी बारह बारह भेद समझ लेने चाहिएँ | सो कार्यकारण की समानता के 

सिद्धांत पर अथीत्‌ व्यावहारिक अथीवग्रह का कारण नैश्चयिक अथीवम्रह दे | 
और उसका कारण व्यञ्जनावग्रह है । अब यदि ब्यावहारिक अथौवग्रह में 
स्पष्टरूप से बहु, अल्प आदि विघयगत विशेषौ का प्रतिभास होता तो 
उसके साक्षात्‌ कारणभूत नैश्चयिक्र अथोवग्रह और व्यवहित कारण व्यञ्ज- 
नावग्रह में भी उक्त विशेषो का प्रतिभास मानना पड़ेगा, यद्यपि वह प्रति [ 
भास अस्फुट दोने से दुशैय है । अस्फुट हो या स्फुट यही सिर्फ संभव की 
अपेक्षा से उक्त बारह बारह भेद गिनने चाहिए | १८, १९ । 


श्रतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद- 
श्रुत मतिपूर्व द्यनेकद्वादशभेदम्‌ । २० । 


१ 
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श्रुवज्ञान मतिपूर्वक्र होता है। बह “दो. प्रकारका, अनेक प्रंकार कां 
और बारह प्रकार का है । कर को 

' मतिज्ञान कारण और श्रुतज्ञान कार्य है, क्योंकि मतिज्ञान से श्रुतज्ञान | 
उत्पन्न होता है । इसीसे उसको मतिपूर्वक कहा हे । जिस विषय का 
श्रुतज्ञान करना हो उस विषय का मतिज्ञान पहले अवश्य होना चाहिए । 
इसीसे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का पालन और पूरण करनेवाला कहलाता है। 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान का कारण है पर वह बहिरक् कारण है, अन्तरङ्ग 
कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है । क्योकि किसी विषय का मति- 
जान हो जाने पर भी यदि उक्त क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुत- 
ज्ञान नहीं हो सकता । | [ ६ 

प्र ०- मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान की उप्पत्ति में भी इन्द्रिय और मन 
की सहायता अपेक्षित है फिर दोनों मै अन्तर क्या है? जब तक दोनों 
का भेद स्पष्टतया न जाना जाय तब तक 'श्रुतशान मतिपूवक है? यह कथन 
कोई खास अर्थ नहीं रखता । इसी तरह मतिज्ञान का कारण सतिज्ञाना- 
अरणीय कर्म का क्षयोपशम और श्रुतज्ञान क्रा कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म 
का क्षयोपशम है । इस कथन से भी दोनों का भेद ध्यान में नहीं आता 
क्योंकि क्षयोपशम भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है । 


उ०- मतिज्ञान विद्यमान वस्तु मै प्रवृत्त होता दै और श्रुतज्ञान अतीत, 
विद्यमान तथा भावी इन त्रेक्ालिक विषयों मे प्रवृत्त होता है । इस विषय- 
कृत भेद के सिवा दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान में शब्दोछेख 
नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है 
(कि जो ज्ञान इन्द्रियजन्य और मनोजन्य होने पर भी शैब्दोलेख सहित हे 
अह श्रुतज्ञान है; और जो शब्दोळेख रहित है वह मतिज्ञान है। सारांश यह हे 


१ शाब्दोल्लेख का सतलब व्यवहारकाल में शब्द शक्तिग्रह जन्यत्व से 
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कै दोनों में इन्द्रिय ओर मन की अपेक्षा हीने पर भी समान मति की 
अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है । क्योंकि: 
श्रुत में मनोव्यापार की प्रधानता होने से विचारांश अधिक च स्पष्ट होता 
है और पूवापर का अनुसंधान भी रहता है | अथवा दूसरे शब्दों मे 
यों कहा जा सकता है कि इन्द्रिय तथा मनोजन्य एक्र दीय ज्ञानब्यापार 
का प्राथमिक अपरिपक्क अंश मतिज्ञान ओर उत्तरवर्ती परिपक्क व स्पष्ट 
अंश श्रुतज्ञान है । अतः यों भी कहा जाता है कि जो ज्ञान माप्रा में 
उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान ओर जो ज्ञान भाषा में उतारने लायक 
परिपाक को प्राप्त न हो वह मतिज्ञान | अगर श्रुतज्ञान को खीर कहें तोः 
मतिज्ञान को दूध कइना चाहिए । | 

प्र०- श्रुत के दो, अनेक ओर बारह प्रकार कहे सो केसे ? 

उ०- अङ्गबाद्य और अङ्गप्रविष्ट रूप से श्रुतज्ञान दो प्रकार का है ।। 
इनमें से अङ्गबाद्य श्रुत उत्कालिक-कालिक भेद से अनेक प्रकार का है |: 
और अङ्घप्रविष्ट श्रुत आचाराङ्ग, सूत्रकृताज्ञ आदि रूप से बारह प्रकार: 
का है | 

प्र०- अङ्गबोद्य और अङ्घप्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से है ? 

उ०- वक्तमेद की अपेक्षा से | तीथड्डुरों द्वारा प्रकाशित ज्ञान को 
उनके परम मेधावी साक्षात्‌ शिष्य गणधरों ने ग्रहण करके जो द्वादशा- 
ङ्लीरूप में सूत्रबद्ध किया वह अङ्गप्रविष्ट;: और कालदोषकृत बुद्ध, 
बल और आयु की कमी को देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए 
उसी द्वादशाङ्गी में से भिन्न भिन्न विषयों पर गणघरो के पश्चाद्वती शुद्ध- 


~ 


बुद्धि आचायों ने जो शास्त्र रचे वे अङ्गवाञ्; अर्थात्‌ जिस शास्त्र के रचयिता: 


ZS > ७० र, ~ ° 
ह अर्थात्‌ असे श्रेतज्ञान को उत्पत्ति कें समय संकेत, स्मरण और श्रुतग्रंथ का. 
अनुसरण अपेक्षित है वेसे ईहा आदि मतिज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षित नहीं हैं ।, 
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~ 


-गणधर हैं वह अङ्गप्रविष्ट ओर जिसके रचयिता अन्य आचार्य हैं, वह 
अज्ञबाद्य | 

प्र०- बारह अङ्ग कोन से हैं ? ओर अनेक्रविध अङ्गवाह्य में मुख्यतया 
कोन कोन प्राचीन ग्रन्थ गिने जाते हैं ! 

उ०- आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञत्ति (भगवतीपूतर), 
ज्ञातधमकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा अनुत्तरोपपरातिक दशा, प्रश्नग्याकरण, 
(विपाकपूत्र ओर दृष्टिवाद ये बारह अङ्ग हैं। सामायिक, चतुर्विशतिस्तव 
'वन्दनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सग और प्रत्याख्यान ये छ आवश्यक तथा 
दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंघ, कल्प, व्यवहार, निशीथ और 
ऋपिभाषित आदि शास्त्र अङ्गवाह्य में सम्मिलित हैं | 

प्र०- ये भेद तो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में संग्रहीत करने वाले शास्त्रा 
"के मेद हैं, तो फिर क्या शास्त्र इतने ही हैं ! 

उ०- नहीं । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे 
-भी अनेक बनेंगे वे सभी श्रुत-ज्ञानान्तगेत ही हैं। यहाँ सिर्फ वे ही गिनाए 
हैं जिनके ऊपर प्रधानतया जैन शासन का दारोमदार है| परन्तु उनके 
अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं ओर बनते जाते हैं | इन सभी 
“को अङ्गबाद्य में सम्मिलित कर लेना चाहिए । शर्त इतनी ही है कि वे 
आुद्ध-बुद्धि ओर समभाव पूर्वक रचे गए हों | 

प्र- आजकल जो विविध विज्ञान विषयक तथा काग्य, नाटक 
-आदि लौकिक विषयक अनेक शास्त्र बनते जाते हैं कया वे मी श्रुत हैं १ 

उ०- अवश्य, वे भी श्रुत हैं । 2 

प्र०- तब तो वे भी अतज्ञान होने से मोक्ष के लिए उपयोगी हो सकेंगे १ 


' १ प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो वह ऋषि- 
` -भाषित । जैसे-उत्तराध्ययन का आठवी कापिलीय अध्ययन इत्यादि । 
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उ०- मोक्ष में उपयोगी बनना .या न बनना यह किसी शास्त्र काः 
नियत स्वभाव नहीं है पर उसका आधार आधिकारी की योग्यता पर है |: 
अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्ष है तो लोक्िक शास्त्रों को भी मोक्ष में 
उपयोगी बना सकता है और अधिकारी पात्र न हो तो वह आध्यात्मिक कहे 
जाने वाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है । तथापि विषय ओर 
प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से लोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है | 
प्र०-श्रुत यह ज्ञानं है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या वे जिन पर लिखे 
जाते हैं उन कागज आदि को श्रुत क्यों कहा जाता है १. 
उ०-उपचार से; असल में श्रुत तो ज्ञान ही हे | पर ऐसा ज्ञान: 
प्रकाशित करने का साधन. माषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उसन्नः 
होती है तथा कागज आदि भी उस भाषा को लिपिबद्ध करके व्यबस्थित 
रखने के साधन हैं | इसी कारण भाषा या कागज आदि को उपचार सेः 
श्रुत कहा जाता है । २० | 
अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी- 
| द्विविधोऽवधिः २१ 
तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌। २२। | 
यथोक्तनिमित्तः षड्विकरपः शेषाणाम्‌ः । २३ । 
अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक और 
देवा को होता है | 
` यथोक्तनिमित्त-क्षयोपशमजन्य अवधि छ प्रकार का हे | जो रोष 
अथीत्‌ तियेज्ञ तथा मनुष्यों को होता है । पक 
अवधिज्ञान के भवप्रत्यय ओर गुणप्रत्यय ऐसे दो भेद हैं | जो अव- 
घिज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय अथात्‌ जिसके आविभाव 
के लिए त्रत, नियम आदि अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, वह जन्मसिद्ध 
अविज्ञान भवप्रत्यय कहलाता है । और जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नई 


१, २२. | अवधिज्ञान के प्रकार हर 


'हे किन्तु जन्म लेने के बाद ब्रत, नयम आद गुणा क अनुष्ठान के बल,स 
प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय या क्षयापशमजन्य कहलाता bio 


प्र०-क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान क्षयोपशम के बिना ही उत्पन्न होता 
उ०-नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम तो अपेक्षित ही हे | 


प्र०-तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही ठहरा । फिर भवप्रत्यय 
और गणप्रत्यय इन दोनों में क्या अन्तर है ! 

उ०-कोई भी अवधिज्ञान हो, वह योग्य क्षयोपशम के बिना 
हो ही नहीं सकता । इसलिए अवाि-ज्ञानावरणाय कंस का क्षया- 
पदम तो अवधिज्ञान मात्र का साधारण कारण है । इस तरह क्षयोपशम 
सबका समान कारण होने पर भी किसी अवधिज्ञान क्रो भवप्रत्यय ओर 
किसी को क्षयोपशमजन्य-गुणप्रत्यय कहा है, सो क्षयोपशम क आविभीव 
के निमिम्तमेद की अपेक्षा से समझना चाहिए । देहधारियों को कुछ जातिया 
ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और तदूद्वार अवधिज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ उन जाति वालो क्रो अविज्ञान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए उस जन्म. में कोई तप आदि अनुष्ठान नहीं करना 
पडता | अतएव ऐसी जातिवाले सभी जीवों को न्यूनाधिक्र रूप में जन्म 
सिद्ध अवधिज्ञान अवश्य होता है और वह जीवन पर्यन्त रहता है । इसके 
विपरीत कुछ जातिया ऐसी भी हैं जिनमें जन्म लेने के साथ ही अर्वाघज्ञान 
प्रास होने का नियम नहीं है । ऐसी जाति वालों को अवधिज्ञान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए तप आदि गुणो का अनुष्ठान करना आवश्यक है । अत- 
एव ऐसी जाति वाळे सभी जीवों मै अवधिज्ञान संभव नहीं होता । सिफ 
उन्हीं में होता है जिन्होंने उस ज्ञान के लायक गुण पैदा क्रिये हों | इसीसे 
क्षयोपशम रूप अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जात 
में सिर्फ जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा होने से 


४० स्वार्थ सूत्र (१. २१ 


सुभीते की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ऐसें दो नाम 
रक्खे गए हैं | 

देहधारी जीवों के चार वर्ग किये हैं : नारक, देव, तिथश्ञ और मनुष्य | 
इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवो में भवप्रत्यय अर्थात्‌ जन्म से ही अवधि- 
ज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में गुणप्रत्यय अथोत्‌ गुणों से अवाधि- 
ज्ञान होता है | 

प्र-जब सभी अवधिज्ञान वाले देहधारी ही हैं तब ऐसा क्‍यों 
है कि किसी को तो प्रयत्न किये बिना ही जन्म से वह प्राप्त हो और 
क्रिसी को उसके लिए खास प्रयत्न करना पडे ! 

उ०-कार्य की विचित्रता अनुमंवसिद्ध है। यह कौन नहीं जानता 
के पक्षीजाति में जन्म लेने ही से आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो 
जाती है और इसके विपरीत मनुष्य जाति में जन्म लेने मात्र से कोई 
आकाश में उड नहीं सकता जब तक क्रि विमान आदि का सहारा न 
लिया जाय । अथवा जैसे-कितनों में काग्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और दूसरे 
कितनों को वह प्रयत्न किये बिना प्राप्त ही नहीं होती । 

तिर्यञ्च और मनुष्य में पाये जाने वाले अवधिज्ञान के छह भेद बत- 
लाए गये हैं । वे ये हैं: आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्षमान, हीयमान, 
अवस्थित ओर अनवस्थित | 


१. जैसे जिस स्थान में वस्त्र आदि किसी वस्तु को रंग लगाया हो उस 
स्थान से उसे हटा लेने पर भी उसका रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो 
अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति क्षेत्र को छोड़ कर दूसरी जगह चले जाने पर 
भी कायम रहता है वह आनुगामिक है | 

२. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे वह प्रश्न का 
ठीक ठीक उत्तर अमक स्थान में ही दे. सकता है, दूसरे स्थान में नहीं; 


८ 
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से ही जो अवधिज्ञान उसके उत्पत्ति स्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं 
रहता वह अनानुगामिक है । 

३, जैसे दियासलाई या अरागि आदि से पैदा होने वाली आग का 
चिनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिक अधिक सूखे इंधन आद का 
पाकर क्रमशः बढती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अल्प विषयक 
- होने पर भी परिणाम शुद्धि बढ़ने के साथ ही क्रमशः अधिक अधिक विषयक 
होता जाता है वह वर्षमान है । 

४, जैसे परिमित दाझ वस्तुऔँ में लगी हुई आग नया दाद्य न मिलने 
से क्रमशः घटती ही जाती है वैसे जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय आधेक 
- विषय होने पर भी परिणाम शुद्धि कम हो जाने से क्रमशः अल्प अल्प 
विषयक होता जाता है वह होयमान ह । 

५, जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त हुआ पुरुष आदि वेद या 
दूसरे अनेक तरह के शुभ-अशुभ संस्कार उसके साथ दूसरे जन्म में जाते 
हैं या आजन्म कायम रहते हैं, वैसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर 
- भी आत्मा में कायम रहता है या केवल ज्ञान की उत्पत्ति पयेन्त किंबा 
आजन्म ठहरता है वह अवस्थित है | 

६. जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कमी बढ़ता हे, 
कभी आविभूत होता है ओर कमी तिरोहित हो जाता है वह अनवस्थित है| 

यद्यपि तीर्थङ्कर मात्र को तथा किसी अन्य मनुष्य को भी अवाधि- 
ज्ञान जन्मसिद्ध प्राप्त होता है, तथापि उसे गुणप्रत्यय ही समझना चाहिए । 
क्योंकि योग्य गुण न होने पर वह अवधिज्ञान आजन्म कायम नहीं रहता 
' जैसा कि देव या नरकयति में रहता है। २१,२२,२३ । 

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर- 
१ देखो अ० २, सू० ६। 


४२ तत्त्वाथ सूत्र [ १.. २४,२५.. 
` ऋजुबिपुलमती मनःपर्यायः। २४ । 
५ विशुद्धयप्रतिपाताभ्यां तद्विशषेः। २५ । 
` ऋजुमाति ओर विपुलमति ये दो मनःपयाय हें |. 
 बिश्युद्धि से और पुनःपतन के अभाव से उन दोनों का अन्तर है |; 
मनवाले-संज्ञी---प्राणी किसी भी वस्तु का चिन्तन मन से करते हैं | 
चिन्तन के समय चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तनकार्य में प्रवृत्त 
मन भिन्न भिन्न आकृतियो को धारण करता रहता है। वे आक्गतियाँ ही 
मन के पर्याय हैं ओर उन मानसिक आकृतियौं को साक्षात्‌ जाननेवाला 
ज्ञान मनःपयाय ज्ञान है । इस ज्ञान के बल से चिन्तनशील मन की आक्र- 
तियाँ जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वरतुएँ नहीं जानी जा सकतीं । 
प्र०-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपर्याय ज्ञानी जान नई 
सकता £ | 
उ०-जान सकता है, पर पीछे से अनुमान द्वारा | 
प्र०-सो कैसे ! | 
उ०-जैसे कोई मानसशास्त्र का अभ्यासी क्रिसी का चेहरा या हाव- 
भाव प्रत्यक्ष देखकर उसके आधार पर उस व्यक्ति के मनोगत भावो ओर 
सामर्थ्यं का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्याय-ज्ञानी मनःपर्याय- 
ज्ञान से किसी के मन की आक्कतियों को प्रत्यक्ष देखकर बाद में अभ्यासवश 
ऐसा अनुमान कर लेता है कि इस व्याक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन 
किया; क्योकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवश्य होनेवाल ` 
अमुक प्रकार की आक्नतियो से युक्त है । 
प्र- ऋजुमति ओर विपुलमाति का क्या अर्थ है १ 
उ०-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुमति मनः. 
पर्याय ओर जो विशेष रूप से जानता है वह विपुलमातिमनःपर्याय है । 


१, २४, २५,२६ ] मनःपर्याय का निरूपण श्र 


प्र०-जब ऋजुमति सामान्यग्राही है तव तो वह दर्शन ही हुआ, उसे! 
ज्ञान क्यों कहते हो ? 

उ०-वह सामान्यग्राही है-झ्सका मतलब इतना ही है कि वह विशेषो: 
को जानता है, पर विपुलमाति जितने विशेषा का नहीं हीं जानता । 

ऋलजुमाति की अपेक्षा विपुलमाति मनःपयोय ज्ञान विद्युद्धतर हाता हे ॥ 
क्योंकि वह ऋजुमाति की अपेक्षा सूक्ष्मतर ओर अधिक विशेषो को स्फुट- 
तया जान सकता है। इसके सिवा दोनों में यह भा अन्तर है क्रि ऋजुमाति 
उत्पन्न होने के बाद कदाचित्‌ चला भा जाता ३, पर विपुलमाति चला. 
नहीं जाता; वह केवलज्ञान की प्रापि पर्यन्त अवश्य बना रहता है ।२४,२५ ;: 

अवघि और मनःपयाय का अन्तर” 


विशुद्ध क्त्रस्त्रामवषथभ्याऽवाघसन पयाययाः । २६ । 

वेशाद्वे, क्षेत्र, स्वामी और विषय द्वारा अवधि ओर मनःपयाय का: 
अन्तर जानना चाहिए । 

~ ~ . ९ । दोनों ~ 
यद्यपि अवधि और मनःपर्याय ये दोनों पारमार्थिक बिकल-अपूर्ण 
~ हँ ७ ~ ~ नो सै ९ >] 

प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार से अन्तर है । 
विश्वुद्धिक्रत, क्षेत्रकृत, स्त्रामिक्ठत और विषयक्कत । १. मनःप्योयज्ञान अव 
विज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुतःविशद रूप से जानता हे इसलिए 
उससे विशुद्धतर है। २. अवधिज्ञान का क्षेत्र अंगुल के असंख्यातवे. 
माग से लेकर सारा लोक है और मनःपर्यायज्ञान का क्षेत्र तो मानुषोत्तर' 
पर्वत पर्यन्त ही है। ३. अवधिज्ञान के स्वामी चारों गति वाले हो सकते. 
हैं, पर मनःपर्याय के स्वामी सिर्फ संयत मनुष्य हो सकते हें | ४.. अवधिः 
का विषय कातिपय पर्याय सहित रूपी द्रव्य है, पर मनःपर्याय का विषयः 
तो सिर्फ उसका अनन्तबॉ भाग है अथीत्‌ मात्र मनोद्रग्य है । 


१ देखो आगे सूत्र २९ । 


डड तच्वार्थ सूत्र १, २७-२८-२९-३० 


प्र ०-बिप्रय कम होने पर भी मनःपर्याय अबा से विद्युद्धतर माना 
गया, सो कैसे ! 

.उ०-विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता. पर! नहीं दै किन्तु 
विषयगत न्यूनाधिक सूक्ष्मताओं को जानने पर है| जैसे दो व्यक्तियों में 
से एक ऐसा हो जो अनेक शास्त्रा को जानता हो ओर दूसरा" सिर्फ एक 
शास्र को; तो भी अगर अनेक शास्त्रज्ञ की अपेक्षा एक शास्त्र जानने वाला 
व्यक्ति अपने बिषय की सूक्ष्मताओं को अधिक जानता हो तो उसका ज्ञान 
'पहले की अपेक्षा विशुद्ध कहलाता है | वैसे ही विषय अल्प -होने पर भी 
उसकी सूक्ष्मताओं को अधिक जानने के कारण मनःपर्याय अवधि से विशु- 
-द्वतर कहा जाता हं । २६ | 

पाचों ज्ञानों के ग्राह्य विषय-- 
मतिक्रुतयोनिंत्रन्धः सवेद्रव्येष्वसंबंपयायेषु । २७ । 
रूपिष्ववधेः । २८ । 
तदनन्तभागे मन$पयायस्य । २९ | 
सबद्रव्यपयायेघु केवलस्य । ३० । ˆ 
माति ओर श्रुतज्ञान की प्रब्वति-ग्रा्यता सर्व पर्याय रहित अथीत्‌ परिमित 
"पर्यायी से युक्त सब्र द्रग्यों में होती है | 
अवधिज्ञान की प्रबृत्ति सर्व पर्याय रहित सिर्फ रूपी-मूर्च द्रव्यो में 
-होती है । 
मनःपर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्व पर्याय रहित अन- 
-न्तब भाग में होती है । । 
केवलशान को प्रवृत्ति सभी द्रव्यो में और सभी पर्याथों में होती है । 
मति और श्रुतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते 
हैं पर पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं |. 


१, २७-३० | पाचों ज्ञानों के ग्राह्म विषय ४ ५: 


प्र०-उक्त कथन से जान पडता है क्रि मति ओर श्रुत के ग्राम विषयोः 
में न्यूनाधिकता है ही नहीं, सो क्या ठीक है? 


उ०-द्रग्यरूप गाग्य की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता 
नहीं है। फर पौस रुम प्राद्य की अपेक्षा से दोनों के विषयों में न्यूना- 
धिकता अवश्य है | ग्रां पर्यायों की कमी-बेशी होने पर मी समानता 
सिर्फ इतनी है कि वे दोनों ज्ञान द्रग्यो के परिमित पर्यायो को ही जान. 
सकते हैं संपूर्ण पर्यायों को नहीं | मतिज्ञान वर्तमानग्राही होने से इन्द्रियों: 
की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रव्यो के कुछ कुछ वर्तमान. 
पर्यायों को ही ग्रहण कर सकता है; पर श्रतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों: 
काल के पयायों को थोड़े बहुत प्रमाण में ग्रहण कर सकता है | 
_प्र०-मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है ओर वे इन्द्रिया; 
सिफ मूर्त द्रव्य को ही ग्रहण करने का सामर्थ्य रखती हैं | फिर मतिज्ञान, 
ग्रा सब द्रव्य केसे माने गए ? 
उ०-मतिज्ञान इन्द्रियों क्री तरह मन से भी होता है; और मन स्वानु- 
भूत या शास्त्रश्नुत सभी मूर्त, अमूर्त द्रव्यो का चिन्तन करता है | इसलिए. 
मनोजन्य मतिज्ञान को अपेक्षा से मतिज्ञान के ग्रा सब द्रव्य मानने में | 
कोई विरोध नहीं है । 
प्र० -स्वानुभूत या शास्त्रश्रुत विषयों में मन के द्वारा मतिज्ञान भी 
होगा ओर श्रुतज्ञान भी, तब दोनों में फर्क क्या रहा ? 
उ०-जव मानसिक चिन्तन, शब्दोलेख सहित हो तब श्रुतज्ञान और 
जव उससे रहित हो तब मतिज्ञान । 
परम प्रकप्र्रात्त परमावावि-ज्ञान जो अलोक में भी लोकप्रमाण असं-- 
ख्यात खण्डां को देखने का सामर्थ्य रखता है वह भी सिर्फ मूर्त द्रव्यो का. 


> . 'तच्वाथ सूत्र - 0९१६२८६ 


साक्षात्कार कर सकता है, अमूर्तों का नहीं । इसी तरह वह, मूत्त द्रग्यो के 
भी समग्र पर्यायो को नहीं जान सकता | | 

मनःपर्याय-ज्ञान भी मूर्त द्रव्यो का ही साक्षात्कार करता है पर अवधि- 
जान जितना नहीं । क्योकि अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुदूळद्रञ्य 
ग्रहण क्रिय जा सकते हैं; पर मनःपर्याय ज्ञान. के द्वारा [सक सनरूप वने 
हुए पुद्दळ और भी वे मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तगत हा महग । केये जा सकते 
“हे | इसीसे मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषय को अनन्तव 


[ग कहा गया हे | मनःपयाय-्ज्ञान भी क्रितना ही विशुद्ध क्यों न ह 
'पर अपन ग्र द्रग्या के सपूण 'पयाया को जान नहीं सकता । यद्याप सन; 


पर्याय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो सिर्फ चिन्तनंशील मूत्त मन का दा हाता 
“है, पर पीछे होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन क्रिये गये 
“मूर्त, अमूर्तं सभी द्रव्य जाने जा सक्ते है । 

मति आदि चारों ज्ञान कितने ही शुद्ध क्यौ न हों, पर वे. चेतनाशाक्त 
'के अपूर्ण विकासरूप होने से एक भी वस्तु के समग्र भाजा को जानने में 


असम हैं । यह नियम है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के संपूर्ण भावों 
. को जान सके वह सब वस्तुओं के संपूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता हे 


-बहीं ज्ञान पूणज्ञान कहलाता है; इसीकों केवलज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान 
' च्चेतनाशक्ति के संपूर्ण विकास के समय प्रकट होत! है | इसलिए इसके 
अपूर्णताजन्य भेद-प्रमेद नहीं है | भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जो 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके | इसी कारण केवलज्ञान का प्रद्रा 
- सब द्रव्य और सब पर्यायो में मानी गई है । २७-३० | 
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेव।ले ज्ञानों का वणैन- 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेऋस्मिन्ना चतुभ्यः । २९ । 

एक आत्मा मै एक साथ .एक से लेकर चार तक ज्ञान भजना स- 

“अनियत रूप से होते है | 


२, २७-३० ] पाँचों ज्ञालो के. ग्रा विधय ४७ 


किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी मै दो, किसी में. तीन ओर 
किसी मै चार ज्ञान तक संभव है; -पर - पाँचौं ज्ञान एक साथ किसी में 
नहीं होते | जब एक होता है, तब केवलज्ञान- समझना -चाहिए; क्योकि 
केवलज्ञान परिपूर्ण होने से उसके समय अन्य; अपूर्ण .कोई. ज्ञान संभव 
ही नहीं |: जब दो होते हैं तव मति, और श्रुत; : क्याँकि पाँच ज्ञान में से 
नियत सहचारी दो ज्ञान ये ही हैं । शेष, तीनों एक. दूसरे को छोड़कर भी 
रह सकते हैं | जब तीन ज्ञान होते हैं .तव मति, श्रुत और अवाधि ज्ञान 
या मति, श्रुत और मनःपर्याय ज्ञान |. क्तरोक्रि. तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था 
में ही संभव हैं और उस समय चाहे. अवधिज्ञान .हो या मनःपयोयज्ञान; 
पर्‌ मति और. श्रुव-दोनों अवश्य होते हैं | जब चार ज्ञान होते हैं 
तब मति श्रुत, अवधि और मनःपर्याय; क्‍योंकि ये ही -चारों ज्ञान. अपूर्ण 
अवस्थामावा होने से एक साथ हो सकते हैं | केवळज्ञानः का अन्य किसी 
ज्ञान - के साथ साहचर्य. इसाळेए नहीं है कि वह पूर्ण अवस्थाभावी है ओर 
शेष सभी अपूण अवस्थाभावी | पूर्णता तथा अपूणता का आपस में विरोध 
होने से दो अवस्थाएँ एक साथ आत्मा में नहीं होतीं । दो, तीन या चार 
जानौं को एक साथ संभव कहा गया; सो शक्ति की अपेक्षा से,प्रवात्त की 
अपेक्षा से नहीं | 
प्र०- इसका मतलब क्या ! 


उ०- जैसे मति और श्रत-दो ज्ञानवाला या अवधि सहित तीन 
ज्ञानवाला कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय को 
जानने में प्रदत्त हो उस समय वह अपने में श्रत की शक्ति या अवधि 
का शाक होने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा उसके विषयों को 
जान नहीं सकता । इसी तरह वह श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मति या 


~ 


अबाधे शक्ति को भी काम में ला नहीं सकता । यही बात मनःपयाय की 


४८ ` तत्त्वार्थ सून्न [ १.३२,३३.- 


शक्ति के विषय में संमझनी चाहिएं । सारांश यह है कि एक आत्मा मै 
एक सांथ अधिक से अधिक चार ज्ञान शक्तियाँ हाँ तब भी छक समय 
में कोई एक ही शक्ति अपना जानने का काम करती दै । अन्य शक्तिर्या 
उस समय निंष्किय रहती हैं । 
` केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते। यह 
सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसंकी उपपत्ति दों तरह से की जाती दे- 
कोई आचार्य कहते हे कि फेक्छशांन के समय भी मति आदि चारा शान 
राक्तियाँ होती हैं पर वे सूर्येप्रकांश के समय ग्रह, नक्षत्र आदि के प्रकाश 
की तरह केवलज्ञान की प्रवृत्ति से अभिभूत हो जाने के कारण अपना अपना 
ज्ञान रूप कार्य कर नहीं सकती । इसीसे शक्तियाँ होने पर भी केवलज्ञान 
के समय मति आदि ज्ञानपर्याय नहीं होते । 
दूसरे आचायौँ का कथन है कि मति आदि चार ज्ञान शक्तियो 
आत्मा में स्वाभाविक नहीं है; किन्तु क्म-क्षयोपशम रूप होने ते औपाधिक 
अर्थात्‌ कर्म सापेक्ष हे । इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वया अभाव ह 
जाने पर-जब कि केवलज्ञान प्रकट होता दै-उन औपाधिक शक्तियां 
संभव ही नहीं हें। इसलिए केवलज्ञान के समय कैवल्यशक्ति के सिवा न 
ती अन्य कोई ज्ञानशक्तियाँ ही हैं और न उनका मति आदि ज्ञानपर्याय 
रूप कार्य ही । ३१। 
विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु- 
मतिश्रताऽबधयो त्रिपथेयश्च । ३२ | 
सदसतोरविशेषाद्‌ यदृच्छापलन्धेरून्मत्तवत्‌ । ३३ । 
मति, श्रुत और अवधि ये तीन विपयेय-अज्ञानरूप भी हें । 
वास्तविक और-अवास्तविक का अन्तर न जानने से यहच्छोपर्लाब्ध" 
विचारशून्य उपलब्धि के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है । 


>> ००, Ot ४९ 
१. ३३. ] विपर्ययज्ञांन का निधारण » 
मति. श्रत आदि पाचों चेतनाशक्ति के पर्याय हैं। अपने अपन 
विषय को प्रकाशित करना उनका काय ६। इसलिए वे सभी ज्ञान 
कहलाते हैं । परन्तु उनमे से पहले तीन, शान आर असान रूप मार्न गए, 
हैं। जैसे मतिज्ञान, मति-अज्ञान; श्रुतज्ञान, श्रत-अझान, अवाषशान, 
अवाधि-अज्ञान अर्थात्‌ विभङ्गज्ञान । 
प्र०-मति, श्रत और अवधि ये तीन पर्याय अपने अपने विषय का 
बोध कराने के कारण जब ज्ञान कहलाते हैं तब उन्हीं को अज्ञान क्‍यों कहा 
जाता है ? क्‍योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध अर्थ के 
वाचक होने से एक ही अर्थ में प्रकाश और अन्धकार राब्द की तरह 
लागू नहीं हों सकते । 
उ०-उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही हें; 
परन्तु यहाँ जो उन्हें ज्ञान और अज्ञानरूप कहा जाता है सो शास्त्रीय 
संकेत के अनुसार। आध्यात्मिक शास्त्र का यह संकेत है कि मिथ्यादृष्टि के 
मति, श्रुत और अर्वाध ये तीनों ज्ञानात्मक पर्याय अज्ञान ही हैं और 
सम्यग्दृष्टि के उक्त तीनों पर्याय ज्ञान ही मानने चाहिएँ । 
म०-यह सभव नहा कि सिफ सम्यग्हाष्ट आत्मा प्रामाणिक व्यवहार 
चलाते हा आर मिथ्यादृष्टि न चलाते हो । यह भी संभव नहा कि सम्य- 
नष्ट का संशय-भ्रम रूप मिथ्याज्ञान बिलकुल न होता हो और भिथ्याटाष्ट 
का हांता हा हो। यह भी मुमकिन नही कि इन्द्रिय आदि साधन सम्य- 
ग्हाश के ता पूण तथा निदाष ही हों और मिथ्यादृष्टि के अपूण तथा दुष्ट 
हा हा । यह भा कोन कह सकता है कि विज्ञान, साहित्य आदि विषयों 
"र आशू प्रकाश डालने वाले और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी 
अन्यग्हाष्ट है । इसलिए यह प्रश्न होता है कि अध्यात्मशास्न के पूर्वोक्त ज्ञान 
अज्ञान संबन्धी संकेत का आध | त्मशार्न के पूर्वाक्त ज्ञान-. 
[र कयां हं ! 


न्न 
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उ ०-आध्यात्मिक शास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि ह, छाोकिक 
दृष्टि नहीं । जीव दो प्रकार के हैं ः मोक्षाभिुख आर संसारांभमुख । 
मोक्षाभिमख आत्मा में समभाव की मात्रा आर आत्मविवक हाता ६ 
इसलिए वे अपने सभी ज्ञानां का उपयोग समभाव की पुष्टि म ही करते 
हैं, सांसारिक वासना की पुष्टि में नहीं । यही कारण ह कि चाह ला्कक 
दृष्टि से उनका ज्ञान अल्प ही हो पर वह ज्ञान कहा जाता हैँ | 
इसके विपरीत संसाराभिमुख आत्मा का ज्ञान छौकिक हा्टि से कितना हीं 
विशाल ओर स्पष्ट हो पर वह समभाव का पाषक न हकर जितने 
परिमाण में सांसारिक-वासना का पोषक होता हे उतने हा पारमाण म 
अज्ञान कहलाता है । जैसे कभी उन्मत्त मनुष्य भी सोने को साना और 
लोहे को लोढा जानकर यथार्थ ज्ञान लाम कर लेता है पर उन्माद के कारण 
वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता हैं। इससे उसका 
सच्चा-झुठा सभी ज्ञान विचारशूल्य या अज्ञान ही कहलाता है । बसे ही 
संसाराभिमुख आत्मा कितना ही अधिक ज्ञानवाला कर्यो न हाँ पर आत्मा 
के विषय में अंधेरा होने के कारण उसका सारा लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक 
ष्टि से अज्ञान ही दै 

सारांश, उन्मत्त मनुष्य को अधिक विभूति हो भी जाय आर कभी वस्तु 
का यथार्थ बोध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता ह, वेस हा 
मिथ्या-दृष्टि आत्मा जिसके राग-द्वेष की तीब्रता और आत्मा का अज्ञान होता 
है वह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग सिर्फ सांसारिक वासना की 
पुष्टि में करता है । इसीसे उसके ज्ञान कों अज्ञान कहा जाता हे । इसके 
विपरीत सम्यग्दृष्टि आत्मा जिसमें राग-द्रेष की तीब्रता न हो आर आत्मज्ञान 
हो वह अपने थोड़े भी लौकिक ज्ञान का उपयोग आत्मिक तृप्ति म॑ करता 


दे । इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान कहा हैं, यर्‌ आध्यात्मिक दृष्टि 
है ३२, ३३। 


ot 
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नय के भेद- 
'नेगमसंग्रहव्यवहारजुंसूत्रशब्दा नयाः । २४। 
आद्यशब्दी द्वित्रिभेदो । ३५ । 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूज और शब्द ये पाँच नय हैं 
आद्य अथोत्‌ पहले-नेगम के दो और शब्द के तीन भेद हैं 


नय के भेदों की संख्या के विषय में' कोइ एक निश्चित परंपरा 
नहीं है । इनकी तीन परंपराएँ देखने में आती हें । एक परंपरा तो 
सीधे तौर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है; जैसे कि-नैगम, संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ ओर एवंभूत । यह परंपरा जैनागमों 
और दिगम्बर अन्थो की हे । दूसरी परंपरा सिद्धसेन दिवाकर की है । 
वे नैगम को छोड़कर बाकी के छः भेदो को मानते हैं । तीसरी परंपरा 
प्रस्तुत सूत्र ओर उनके भाष्यगत है । इसके अनुसार नय के मूळ पाँच 
भद ह ऑर बाद मे प्रथम नेगम नय के (माध्य के अनुसार) देश-परिक्षेपी 
ऑर सवपरिक्षेपी ऐसे दो तथा पाँचवें शब्द नय के सांप्रत, समभिरूढ 
और एवंभूत ऐसे तीन भेद हैं । 
किन्ही भी एक या अनेक चीजों के बारे में एक या अनेक व्यक्तियों 
'के विचार अनेक तरह के होते हैं। अर्थात्‌ एक ही वस्तु के विषय में 
भिन्न-भिन्न विचारों की यदि गणना की जाए, तो वे: 
अपरिमित प्रतीत होगे । अतः तद्विषयक प्रत्येक विचार 
का बोध करना अशक्य दो जाता है । इसालिए उनका 
अतिसंक्षित ओर आतिविस्तृत प्रतिपादन छोड़ करके मध्यम-मार्ग से प्रति- 
'पादन करना-यही . नयाँ का निरूपण है। नयो का निरूपण अर्थात्‌ 
विचारों का वर्गीकरण । नयवाद का अर्थ है-विचारों की मीमांसा | 


नयों के निरूपण 
“का भाव क्या है ? 
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`‘ 


नयवाद में सिर्फ विचारों के कारण, उनके परिणाम या उनके विपये 
की ही चर्चा नहीं आती । किन्तु जो विचार परस्पर विरुद्ध दिखाई 
पडते हैं, ओर वास्तव में जिनका विरोध हैं नह--ऐेसे विचारा क 
आविरोध के बीज की गवेषणा करना, यही इस वाद का मुख्य उदय 
है | अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हीं सकतीं हूँ कि--परस्पर 
विरुद्ध दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक आविराथ के बाज का गवत्रणा 
करके उन विचारों का समन्वय करने वाला; शास्त्र । जरसे आत्मा के 


~ [a 


बारे में ही परस्पर विरुद्ध मन्तव्य मिलते हैं। किसी जगह आत्मा, 
एक है? ऐसा कथन है, तो अन्यत्र “अनेक है” ऐसा भी मिलता ६ । 
एकत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं । ऐसी स्थिति म प्रश्न 
होता हे. कि--इन दोनों का यह विरोध वास्तावक ह या नह १ याद 
वास्तविक नहीं, तो क्यों ! इसका जबाब नयवाद ने हूढ निकाला ६, 
और ऐसा समन्वय किया है कि--व्यक्ति रूप से देखा जाय तो आत्मतत्त्व 
अनेक हैं, किन्तु यदि शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि दें, तत्र ती एक हा ६ । 
इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्पर विरोधी वाक्यों का भी आवि 
रोघ-एकवाक्यता सिद्ध करता है । इसी तरह आत्मा के विषय में परस्पर 
वेरुद्ध दिखाई देने वाले-नित्यत्ब-अनित्यत्व, कतृत्वःअकतृत्व आदि मत! 
का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता हे । ऐसे अविरोध का आज 
विचार की इष्टि-तात्पर्य-में ही है। इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शत्र 
अपेक्षा' शब्द हे । अतः नयवाद अपेक्षावाद भी कहा जाता हैं । 

प्रथम किए गए ज्ञान निरूपण में श्रुत की चर्चा आ चुकी ६! 
रिया गा आर नय भी एक तरह 
अलग क्यों, और का विचारात्मक ज्ञान होने से श्रुत में ही समा जाता हैं ' 
उससे विशेषता केसे ? इसीसे प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्रुत. का' . 


Se oe Me 
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मिरूपण हो जाने के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशना. 
अलग क्यों की जाती है ? जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नयवाद के कारण 
मानी जाती है; लेकिन नयवाद तो श्रुत है, ओर श्रुत कहते हैं आगम 
प्रमाण को । जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण चर्चा और उसमें भी आगम-प्रमाण 
का निरूपण है ही । अतः सहज ही दूसरा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब 
आगम-प्रमाण की चर्चा इतर दर्शनों में भी मोजूद है, तब आगम-प्रमाण 
भै समाविष्ट ऐसे नयवाद की सिर्फ अछग देशना करने से ही जैन- 
दर्शन की तत्कृत विशेषता कैसे मानी जाय ! अथवा यों कहना चाहिए 
पक श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतंत्र देशना करने में जैने-दर्शन 
> प्रवर्तको का क्या उद्देश्य था १ 

श्रुत और नय ये दोनों बिचारात्मक ज्ञान तो हैं ही। फिर भी 
दोनो भें फर्क यह है कि--किसी भी विषय को सर्वाश में स्पशे 
-करने वाला अथवा सर्वाश से स्पर्श करने का प्रयत्न करने वाला 
(विचार श्रुत है और उसी विषय के किसी एक अंश को स्पश करके बैठ 
जानेवाला विचार नय है । इसी कारण नय को स्वतंत्र रूप से प्रमाण 
नहीं कह सकते फिर भी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अंगुली के 
` अग्रभाग को अंगुली नहीं कह सकते, वैसे ही उसको “अंगुली नहीं है” ऐसा 
भी नहीं कह सकते; क्योंकि वह अंगुली का अंश तो है ही । इसी तरह 
-नय भी श्रुत प्रमाण का अंश है। विचार की उप्पत्ति का क्रम और तत्कृत 
“व्यवहार-इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण-श्रुत प्रमाण से भिन्न करके 
(किया गया है । किसी भी वस्तु के विभिन्न अंशों के विचार ही अन्त 
मे विशालता या समग्रता में परिणत होते हैं। विचार जिस क्रम से 
-उत्पञ्न होते हैं, उसी क्रम से तत्त्वबोध के उपायरूप से उनका वर्णन होना 
चाहिए । इस बात के मान लेने से ही स्वाभाविक तौर से नय का 


एनिरूपण श्रुत प्रमाण से अलग करना प्राप्त हो जाता है, और किसी एक 
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विषय का कितना भी समम्ररुप से ज्ञान हो तब भी व्यवहार में तो उसः 
ज्ञान का उपयोग एक एक अंश को लेकर ही होता है । और इसीलिए: 
समग्र विचारात्मक श्रुत से अंश विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न करना; 
प्राप्त होता है । 


यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चचा दें तथापि उसी: 
प्रमाण में समाविष्ट ऐसे नयवाद की जो जैन-दर्शन ने जुदी प्रतिष्ठा की दै. 
उसका कारण निम्रोक्त है; और यही कारण इसकी विशेषता के लिये पर्याप्तः 
है । सामान्यतः मनुष्य की ज्ञानइत्ति अधूरी होती दै और आस्मिता-आभि-- 
निवेश अत्यधिक होता है । फलतः जब वह किसी भी विषय में कुछ भीः 
सोचता है, तब वह उसको ही अन्तिम व सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता 
हे । और इसी प्रेरणा के वश वह दूसरे के विचारों को समझने की धीरज: 
खो बैठता है । अन्ततः वह अपने आंशिक ज्ञान में ही संपूर्णता काः 
आरोप कर लेता है । इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के बारे भ॑ सच्चे: 
लेकिन भिन्न-भिन्न विचार रखने वालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता “ 


फलतः पूर्ण और सस्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है । 


आत्मा आदि किसी भी विष्य में अपने आप्त पुरुष के आंशिकः 
विचार को ही जत्र कोई एक दर्शन संपूर्ण मान कर चलता है तत्र वह. 
बिरोधी होने पर भी यथार्थ विचार रखने वाले दूसरे दशनों को अप्रमाण 
भूत कह कर उनकी अवगणना करता है । इसी तरह दूसरा दशन उसकी! 
और फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते हैं । फलतः समता कीः 
जगह विषमता और विवाद खड़े हो जाते हैं। इसी से सत्य और पूर्ण, 
ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद दूर करने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा: 
की गई है । और उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक. 


९, 


को चाहिए कि अपने विचार को आगमप्रमाण कहने से पूर्व यह देख ले किः 


१. ३४-२५. ] नय का सामान्य लक्षण ५५ 


[a 


वह विचार प्रमाण-कोटिमें आने योग्य सर्वाशी दै या नहीं। ऐसी सूचना 


करना यही नयवाद के द्वारा जेन-दर्शन की विशेषता है । 


ALL 


किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करने वाला 
वतात च किसी य विषय का सापेक्ष निरूपण 
विचार नय है । 
संक्षेप में नय के दो भेद किये गए हैं: द्रव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक । 


~ 


जगत में छोटी या बडी सभी वस्तुएँ एक दूसरे से न तो सर्वथा 
असमान ही होती हैं न सर्वथा समान ही । इनमें समानता और असमानता- 
दोनों अंश बने रहते 
हे, ऐसा कहा जाता है । मनुष्य की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य 
रा की ओर झुकती है और कभी विशेष अंश की ओर । जब वह 
सामान्य अंश को ग्रहण करती हे, तब उसका वह विचार-द्रव्यार्थिक नय 
और जब वह विशेष अंश को ग्रहण करती हे, तब वही विचार पयायार्थक 
नय कहलाता है । सभी सामान्य और विशेष दुष्टिया भी एक सा नहीं 
होती, उनमें भी अन्तर रहता है । इसी को बतलाने के लिए इन दो दृश्यों 
के फिर संक्षेप में भाग किये गए हैं । द्रव्यार्थिक के तीन और पयोयार्थिक 
के चार-इस तरह कुल सात भाग बनते हैं, ओर ये ही सात नय है | 
द्रव्यदष्टि म विशेष-पर्याय, ओर पयायदृष्टि में द्वव्य-सामान्य आता हा 
नहीं, ऐसी बात नहीं है । यह दृष्टिविभाग तो सिर्फ गोण-प्रधान भाव का 


अपेक्षा से ही समझना चाहिए । 
प्र ०-ऊपर कहे हुए दोनों नयाँ को सरल उदाहरणों से समझाइए, । 


। इसी से वस्तुमात्र सामान्य-विशेष-उभयात्मक 


~ 

ब्रा 

थु 
~ 
त्र 
थु 


उ०-कहीं भी, कभी भी ओर किसी भी अवस्था में रह कर समुद्र 
की तरफ दृष्टि डालने पर-जब जल के रंग, स्वाद. उसकी गहराई या 
छिछलापन, उसके विस्तार व सीमा इयाँदे विशेषताओं की ओर ध्यान 
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न जाकर सिर्फ जल ही जल ध्यान में आता है, तब वह एक मात्र जल का 
सामान्य विचार कहलाता है; और यही जल विषयक द्रव्यार्थिक नय है । 

इसके विपरीत जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय 
तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक पर्यायार्थक 
नय कहलाएगा । 

जैसे जल के विषय में कहा गया है, वैसे ही दूसरी सभी भौतिक 
वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है । विभिन्न स्थलों में फैली हुई 
जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य 
और विशेषात्मक विचार संभव दै; वैसे ही भूत, वर्तमान ओर 
भविष्य इस त्रिकाल रूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक 
पदार्थ के बारे में भी सामान्य और विशेषात्मक विचार सर्वथा संभव है। 
काल तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध 
चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब घह उसके विषय का द्रव्यार्थिक नय 
कहलाएगा । तथा चैतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि 
ध्यान जाएगा, तत्र वह चैतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा । 

विशेष भेदों १. जो विचार लौकिक रूढि अथवा लोकिक संसार के 
का स्वरूप. अनुसरण में से पैदा होता है, वह नैगमनय दै । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नेगम के दो भेदों की व्याख्या इस 
प्रकार हैः--घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाध घट-पट जैसी 
अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कह- 
लाता है, और जब उस नाम से विवक्षित होने वाले अर्थ की सारी जाति 
विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नेगम कहलाता है । 

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों 


को किसा भी सामान्य तत्त्व क आधार पर एक रूप म सकालत कर लेता 


०७ 


है, वह संग्रहनय है । 


हँ 


१. ३४-३५. ] नय के विशेष मेदों का स्वरूप ५७ 


३, जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित 
बस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार एथक्करण करता है वह 
-व्यवहारनय है । 

इन तीनों नयाँ का उद्गम द्रव्याथिक की भूमिका में रहा हुआ हैं; 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं । 

प्र०-शेष नयों की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयाँ को 
उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए | 
उ०-देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदो की विविधता के 
कारण लछोक-रूढियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह 
के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नगमनय भी अनक तरह 
का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं; ओर 
' वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं । 


ou 


AY) 


~ 
नगमनय 


~ ~ ~ 


किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि आप 
कह जा रहे हैं? तब जवाब में वह कहता है कि में कुल्हाड़ी या कलम 
छेने जा रहा हूँ । ? 
जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाडी के हाथे के लिए लकड़ी अथवा 
कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा दें, तत्र भी वह ऊपर का हा जवाब 
` देता है, और पूछने वाला भी चट से उसके मतलब को समझ लेता हे; 
यह एक तरह की लोकरूढि है । 
जात-पात छोड कर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जबर कोई पूर्वा- 
- श्रम के ब्राह्मण वण द्वारा कराता है, तब भी “वह ब्राह्मण श्रमण हे. यह 
कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह. चेत्र शुक्ला नवमी व 
त्रयोदशी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र व महावीर 
` के जन्मदिन के रूप में उन दिनों को लोग मानते हैं। तथा उन्हें जन्मदिन 
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न जाकर सिर्फ जल ही जळ ध्यान में आता है, तब वह एक मात्र जल का 
सामान्य विचार कहलाता है; ओर यही जल विषयक द्रव्यार्थिक नय है। 

इसके विपरीत जबर रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाय, 
तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जलविषयक पर्यायार्थक 
नय कहलाएगा । 

जेसे जल के बिषय में कहा गया है, वैसे शे दूसरी सभी भोतिक 
वस्तुओं के बारे में भी समझा जा सकता है। बिभिन्न स्थले में फेली हुई 
जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य 
और विशेषात्मक विचार संभव है; वैसे ही भूत, वर्तमान और 
भविष्य इस त्रिकाल रूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक 
पदार्थ के बारे में मी सामान्य और विशेषात्मक विचार सवथा संभव है । 
नरु तथा अवस्था-भेद कृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवळ शुद्ध 
चैतन्य की ओर ही ध्यान जाता है, तब बह उसके विषय का द्रव्याथिक नय 
कहलाएगा । तथा चेतन्य की देश-कालादि कृत विविध दशाओं पर यदि 
“यान जाएगा, तब वह चेतन्य विषयक पर्यायार्थिक समझा जायगा । 

विशेष भेदों १. जो विचार लौकिक खि अथवा लौकिक संसार के 
सराटा होता है, वह नैगमनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूचित नैगम के दो भेदों की व्याख्या इस 
प्रकार हैः--घट-पट जैसे सामान्य बोधक नाम से जब एकाध घर-पर जैसी 
अर्थवस्तु ही विचार में ली जाती है तब वह विचार देश-परिक्षेपी नैगम कह- 
लाता है, और जब उस नाम से विवक्षित होने वाले अर्थ की सारी जाति 
विचार में ली जाती है तब वह विचार सर्वपरिक्षेपी नेगम कहलाता है | 

२. जो विचार भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों 


को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित कर लेता 
है, वह संग्रहनय है । [ 


१. ३४-३५, ] नथ के विशेष मेदौं का स्वरूप ५७ 


२. जो विचार सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित 


वस्तुओं का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार प्रथक्रण करता है वह 
व्यवहारनय है । 
इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्यार्थिक की सूमिका में रहा हुआ है; 
अतः ये तीनों द्रव्यार्थिक प्रकृति वाले कहलाते हैं । 
प्र०-शेष नयाँ की व्याख्या देने से पहले ऊपर के तीन नयाँ को ही 
उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कीजिए । 
उ०-देश-काल एवं लोक-स्वमाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के 
कारण लोक-रूढ़ियाँ तथा तजन्य संस्कार भी अनेक तरह 
. के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नेगमनय भी अनेक तरह 
का होता है जिससे उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हे; और 


बे 


वैसे ही दूसरे नये उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं । 


॥// 


३ 
नगमनय 


किसी काम के संकल्प से जाने वाले से कोई पूछता है कि--आप 
कहा जा रहे हैं! तब जवाब में वह कहता है कि- में कुल्हाड़ी या कलम 
लेने जा रहा हूँ । ? 
जवाब देने वाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हाथे के लिए लकड़ी अथवा 
कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा है, तब भी वह्‌ ऊपर का ही जवाब 
देता है, और पूछने वाला भी चट से उसके मतलब को समझ लेता हे: 
यह एक तरह की लोकरूढ़ि है। 
जात-पात छोड़ कर भिक्षु बने हुए व्यक्ति का परिचय जज कोइ पूखो- 
श्रम के ब्राह्मण वर्ण द्वारा कराता है, तन भी वह ब्राह्मण भ्रमण हे' यह 
केपन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता हे । इसी तरह चैत्र शुका नवमी ब 
त्रयोदशी के दिनों के आते ही हजारों वर्ष पहले के रामचन्द्र ब महाबोर 
कै जन्मदिन के रूप में उन दिनों को लोग मानते हैं। तथा उन्हें अन्मादिन 
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[a 


मान कर वसे ही उत्सवादि भी मनाते हैं । यह भी एक तरह की लोक- 
रूदि ही है । 

जत्र कभी खास खास मनुष्य समूहरूप में लड़ने लगते हैं, तत्र दूसरे 
खाग उत्तकी निवास-भूमे को ही लड़ने वाली मान कर बहुधा कहने लगते 
हुन” हिन्दुस्तान छड रहा हे" “चीन लड रहा इत्यादि; ऐसे कथन का 
आशय घुनने वाले भी समझ लेते हैं । 

इस प्रकार छोक-रूढ़ियों से पडे हुए संस्कारों के कारण जो विचार 
उत्पन्न होते हैं, वे सभी नेगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये: 
जाते 


र 
च 

७ 
र्य 


/ग्ए 


जड, चेतन रूप अनेक व्यक्तियों में जो सद्रूप एक सामान्य तत्त्व है; 
उसी पर हाष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न छाते 
हुए---सभी व्यक्तियों को एक रूप मान कर ऐसा विचार करना 
कि--संपूण जगत सद्रूप है; क्योंके सत्ता रहित कोई वस्तु है ही नहीं-वही- 
सग्रहनय हृ । इसी तरह बश्नों की विविध किस्मो और भिन्न-भिन्न वो की 
आर लक्ष्य न देकर एक मात्र वस्त्र रूप सामान्य तत्त्व को ही दृष्टि 
स रखकर विचार करना कि--इस जगह सिर्फ वस्त्र है, इसीका नाम 
संग्रहनय है । 


[मान्य तत्व के अनुसार तरतमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त 
उदाहरण बन सकते हॅ । जितना विशाळ सामान्य होगा, संग्रहनय भी - 


~ 


उतना हा [विशाल समझना चाद्ए । तथा जितना हाँ छोटा सामान्य 


च्छ 


हागा, सम्रदनय भी. उतना दा साक्षत्त हागा.। सारांश यह है कि जो जो 


विचार सामान्य तत्त्व के आश्रय से विवध वस्तुआ का एकीकरण करके 


प्रवृत्त होते हें, वे सभी संग्रहनय की श्रेणी में रके जा सकते हैं । 
विविध वस्तुओं को एक रूप में संकालेत करने के बाद भी जब 


उनका विशेष रूप में बोध कराना हा, या व्यवहार में उपयोग करने का 


संग्रहनय 
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प्रसंग आवे; तत्र उनका विशेष रूप से भेद करके प्रथक्रण करना पड़ता है ॥ 
वक्त कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के वश्नों का अलग 
अलग बांध नहीं हो सकता। जो सिर्फ खादी चाहता है, 
वह बच्नों का विभाग किये बिना उसे नह पा सकता, क्योंकि वस्त्र तो कई 
अकार के हैं। इसी से खादी का कपडा, [मळ का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने 
पडते हैं । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान के प्रदेश भे सद्रूप वस्तु भी जड. और 
चतन रुप से दो प्रकार की हे । चेतन तत्त्व भी संसारी और मुक्त रूप से 
र पकार का ह- इत्यादि रूप से एयकरण करना पडता दै । ऐसे ऐसे 
टगकरणान्छुख सभी विचार व्यवहारनय की श्रेणी में आते हैँ । 


व्यवह[रनय 


~ 


दाहरणों में देखा जा सकता है कि नेगमनय का आधार 

छाक-रूढि आरोप पर आश्रित है, और आरोप -सामान्य- 
तत्त्वाश्रयी । ऐसा होने से नेगमनय सामान्ग्राही दे, यह बात भी बिलकुल 
स्पष्ट हा जाता हं। सम्नहनय तो स्पष्टरूप से एकीकरण रूप बुद्धि-व्यापार 
होने से सामान्यमाही है ही । व्यवदारनय म पुथक्करणान्मुख बुद्धि-व्यापार 
होने पर भी उसकी क्रिया का आधार सामान्य हाने से उसे भी सामान्यग्राही 
ही समझना चाहिए । इसी कारण ये ताना नय द्रव्यार्थिक नय दः 
माने जाते हैं । 


प०-इन तीनों नयो का पारस्परिक भेद और उनका संत्रन्ध क्या है 


AU 


३०-नंगमनय का विप्रय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि वहः 
सामान्य ऑर विशेष-दोनों का ही छोक-रूढ़ि के अनुसार कमी तो गौण रूप 
से आर कभी मुख्य रूप से अवलंबन करता हे । सिर्फ सामान्यलक्षी होने 
स सग्रह का विषय नेगम से कम हे, आर व्यवहार का विषय तो संग्रह से 
मा कम हे; क्‍योंकि वह संग्रह द्वारा संकलित विषय का:ही खास खास 
विशषताआं के आधार पर पृथक्करण करने वाला होने से सिर्फ विशेषगामी है। 


"६० तत्त्वार्थ सूत्र [oR 


इस तरह तानों का विप्रय-श्षत्र उत्तरोत्तर कम होने से इनका पारस्परिक 

पौर्वापर्य सम्बन्ध है । सामान्य, विशेष ओर उन दोनों के सम्बन्ध की 
NN ON ~ > ७ 

प्रतीति नेगमनय कराता है । इसीमें से संग्रह का 


ड 
की भित्ते पर ही व्यवहार का चित्र खींचा जाता हे 


प्र० -पूर्वोक्त प्रकार से शेष चार नयाँ की व्याख्या कीजिए, उनके 
उदाहरण दीजिये, और दूसरी जानकारी कराइये । 


उ०-१. जो विचार भूत और भविष्यत्‌ काल का खयाल न करके 
केवळ वतमान को ही ग्रहण करता है वह ऋणजुसूत्र 


२. जा विचार शब्दप्रधान होता हआ कितनक शाब्दक धमा की 
आर झुक कर तदनुसार ही अथ-भद का कल्पना करता वह शब्दनय हैं । 


श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र में सूचित शब्दनय के तीन भेदों में से 
प्रथम भद सांप्रत है। अर्थात्‌ शब्द नय ऐसा सामान्य पद साम्प्रत, 
तमाभडद ऑर एवंभूत इन ताना भेदों को व्याप्त कर लेता हैं; परंतु 
शर्चाडत सत्र परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भेद में ही ' शब्दनय ? यह 
जामान्य पद रूढ हा गया है और साम्प्रत नय पद का स्थान इाब्द नय 
पद न छ लिया हे । इसलिए यहाँ पर सांप्रत नय की सामान्य व्याख्या वई 
६ कर आग विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्द नय पद का ही व्यवहार 
कया ह। आर उसका जो स्पष्टीकरण किया है, उसे ही माष्यकाथेत 
साप्रत नय का स्पष्टीकरण समझना चाहिए । 


२. जो विचार शब्द की व्युत्पात्ते के आधार पर'अरथ-भेद की कल्पना 
करता ६ वह समभिरूढनय है। 


४. जो बिचार शब्द से फालित होने वाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु 
"क! उस रूप मे मानता है, अन्यया नहीं वह एवंभूतनय हे । 


१. ३४-२५. ] नय के विशेष भेदों का स्वरूप ६ १: 


यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वया उपेक्षा करके? 
नहीं चल सकती, तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम काः 
ओर झुक कर सिर्फ वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने! 
विजय ` जाती हे एसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐका मानने 
लगती है कि जो उपस्थित है, वही सत्य है, वही कार्यकारी है, ओर भूत 
तथा भावी वस्तु वतमान में कार्य साधक न होने से झून्यवत्‌ है । वर्तमान; 
समृद्धि ही सुख का साधन होने से समद्धि कही जा सकती हे । लीकन 
भूतसयाद् का स्मरण या भावी-समाद्वे की कल्पना वर्तमान में सुख को 
साधने वाली न हॉने से समृद्धि ही नहीं कही जा सकती । इसी तरह पुत्र, 
मौजूद हा, आर माता-पिता की सेवा करे, तब तो वह पुत्र है। किन्तु 
जा पुत्र अतात हो या भावी हो, पर माजुद्‌ न हो वह तो पत्र ही नहीं ।: 
इस तरह के सिफ वतमानकाल से सम्त्रन्ध रखने वाले विचार ऋजुसुत्रनय । 


~ 


की कोटि में रक्खे जाते 


जब विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और: 
भविष्यत्‌ काल की जड़ काउने पर उतारू हो जाती है, तत्र वह दूसरी बार: 
उससे भी आगे बढ़ कर किसी दूसरी जड को भी कारने ' 
पर तैयार होने लगती है । इसी से वह कभी सिर्फ शब्द 
को ही पकड़ कर प्रवृत होती दे, और ऐसा विचार करने लगती है कि. 
यदि भूत या भावी से प्रथक्‌ होने के कारण सिर्फ वर्तमान काल सात 


राब्द्नय 


>> 
~ ~ ^ © 


लिया जाय, तत्र तो एक हो अर्थ में व्यवइृत होने वाले भिन्न भिन्न. 
लिङ्ग, काल, संख्या, कारक, पुरुष ओर उपसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ 
भी अलग अलग क्यों न माने जायें १ जैसे तीनों कालो में कोई सूत्र रूप. 
एक वस्तु नहीं ६, किन्तु वर्तमान स्थित वस्तु ही एक मात्र वस्तु कहलाती 
है, वेमे ही भिन्न भिन्न लिङ्ग, संख्या ओर कालादि से युक्त शब्दों द्वारा ` 


> 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ! 
| 
| 
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त्य ~ 


ए्‌ 
वचार करक काळ ओर लिङ्गादि के भेद से अ 
रयता हूं | 
>5इर्गाथ : शास्त्र म एक ऐसा वाक्य मिलता है कि राजगृह नाम 
"नगर था इस वाक्य का अर्थ मोट रूप से ऐसा होता हे कि राजयह नाम 
कि नगर मूतकाल में था, वर्तमान श॑ नहा; जब्र कि वास्तव में 
शलक क समय म॑ भी राजगह मौजूद दै। यदि वर्तमान में मौजुद है 
उसका था? क्यो लिखा ? इस प्रश्न का जवाब दान्दनय देता 
'चह कहता है कि वर्तमान में मौजूद राजगह से भूतकाल का राजगृह तो भिन्न 
'ही है, और उसी का बगीन सस्ठुत हाने से राजग्द था? ऐसा कहा गया है। 
सद कालभेद से अर्थमेद का उदाहरण हुआ । 
लिङ्गभेद्‌ मेद्‌ ; जैसे कि कुआँ, कई । यहाँ पहला शब्द नर 
जाते का ओर दूसरा नारी जाति का है । इन दोनों का कल्पित अभभेद 
भी व्यवहार में प्रसिद्ध ६। कितने ही ताराओं को नक्षत्र के नाम से 
सुकारा जाता हे, [फिर भी इस शब्दय के अनुसार “अमुक तारा नक्षत्र 
अथवा यह मधा नक्षत्र है! ऐसा शब्द व्यवहार नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि इस नय के अनुसार लिङ्गभेद से अथरभंद माने जाने के कारण 
तारा आर नक्षत्र एवं “मघा और नक्षत्र इन दोनों शब्दों का एक ही 
अथ म॑ प्रयोग नहीं कर सकते । 
सस्थान (आकार) प्रस्थान (गमन) उपस्थान ( उपस्थिति ) इसी 
अकार आराम, बिराम इत्यादि शब्दा म एक ही धातु होने पर भी 
उपसग के लग जाने से जो अर्थ-भेद ढा जाता दं, व्ही शब्दनय की | 
भूमिका को बनाता है । 
रत तरह विविध शाब्दिक धर्मो के आधार पर जो अर्थ-भेद की 


कही जाने वाळी वस्तुएँ भी भिन्न भिन्न गी मानी जाती चाहिंर | ऐसा 
© 
र्थ 


> ALL 


“अनेक मान्यता प्रचाछित ६, वं सभा शब्दनय की श्रेणी की 
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शाजदक धमभेद्‌ के आधार पर अर्थभेद करते वाली बुद्धि ही जज 
ओर भी आगे बढ कर व्युत्पत्ति भेद का आश्रय लेने लगती 
७ ~ 


ओर ऐसा मानने पर उतारू हो जाती है कि जहाँ पर 
अनक जुद जुदें शब्दों का एक ही अर्थ मान लिया जाता हे, “वहाँ पर भी 


[2 


जस्तिव म उन सभी शब्दों का एक अर्थ वहीं हो सकता, किन्तु जुदा जुदा 
दी अर्थ है । उसकी दलील यह है कि यदि लि मेद ओर संख्याभेद आदि 
ते अथभंद मान सकते हैं, तत्र शब्दभेद भी अर्थ का भेदक क्यों नहीं मान 
ड्या जाता £ एसा कह कर वह बुद्धि-राजा, नुप, भूपति आदि एकार्थक 
सन्दा का भी व्युत्पत्ति के अनुसार जुदा जुदा अर्थ करती है; और कहती 
₹ कि राजाचहा से शामित हो वह-'राजा» मनुष्यों का रक्षण करने वाला- 
उम (तथा पृथ्वा का पालन-संवर्धन करनेवाला ही “भूपति' हे । इस 
तरह से उक्त तीनों नामों से कहें जाने वाले एक ही अर्थ में व्युत्पत्ति के 
अनुसार अथमंद का मान्यता रखनेबाला विचार समभिरूढनय कहलाता 
है । पर्याय भेद से की जानेवाला अर्थमेद की सभी कल्पनाएँ इसी नय 
की श्रेणी में आ जाती हैं । 


समभिरूढनय 


सविशेष रूप से गहराई में जाने की आदतवाली बुद्धे जब्र अन्त तक 
गहराई में पहुँच जाती है, तत्र वह विचार करती है कि यादि व्युत्पाति भेद 
स अथभेद माना जा सकता हे, तब तो ऐसा भी मानना 
शनभूतनय चाहिए कि जत्र व्युत्पत्ति सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी 
उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए; तथा उस शब्द के द्वारा 
उस अथ का प्रतिपादन करना चाहिए, . अन्यथा नहीं । इस कल्पना के 
अनुसार किसी समय राजचिहोँ से शोभित .होने की योग्यता को धारण 
करना, किंवा मनुष्य रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त कर लेना-—इतना मात्र 
ही 'राजा' या “नुप? कहलाने:के : लिए. पर्याप्त नहीं । किन्तु इससै आगे. 


६४ तत्त्वार्थ सूत्र [ १. ३४-३५. 


i 


बढ़कर “राजा? तो उसी समय कहला सकता है, जत्र कि सचमुच राजदण्ड 


का धारण करता हुआ उसस शाभायमान हॉ रहा हा; इसी तरह नप” 


तब कहना चाहिए, जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो । सारांश 
मह है कि किसी व्यक्ति के लिए राजा या नुप शब्द का प्रयोग करना 
पभी ठीक होगा, जब्र कि उसमें शब्द काः व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ भी घटित 
हो रह्म हो । 


इसी तरह जत्र कोई सचमुच सेवा कर रहा हो, उसी समय या 
उतनी बार ही उसे “सेवक” नाम से पुकारा जा सकता है । जब वास्तव 
म कोइ क्रिया हो रही हो, उसी समय उसके संबन्ध रखने वाले विशेषण या 
विशेष्य नाम का व्यवहार करने वाली मान्यताएँ एवंभूतनय की कहलाती हैं । 


पूवाक्त चार प्रकार का विचार श्रेणियाँ में जो अन्तर हैं, वह ता 


जरूरत नहीं । हां, इतना जान लेना चाहिए कि पूर्व-पूर्व 
नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता 
जाता ह । अतएव उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही 
अवलाश्वित रहता इन चारों नयो का मूल पर्यायार्थिक नय हे । यह 
बात इसलिए कही गइ हे कि ऋजुसूत्र सिर्फ वर्तमान को ही स्वीकार करता 
है, भूत ओर भविष्यत्‌ को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि इसका विषय 
सामान्य न रह कर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात्‌ वास्तव में 
वथ्जुखूत स हा पर्यायाथक नय-विशेषगामिनी दृष्टि का आरम्भ माना जाता 
है । ऋजुसूच्र के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्तर और मी अधिक विशेष- 
गामी बनते जाते हैं। इससे उनका पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है । 


शेष वक्तव्य 


यहा इतना आर समझ लेना चा ए क॑ इन चार नयां म भा, जत्र 
कि उत्तर नय को पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है, तब वह पूवे नय 


उदाहरणा से ही स्पष्ट हा सकता हं। अतः उसे अब पुथक लिखने की 


) 


२५. | नयों के विषय में शेष वक्तव्य ६५ 
उपने अश म ता उत्तर की अपेक्षा सामान्यगामी है ही । इसी तरह 
“व्यातिक नय का भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी-पूर्व की अपेक्षा 


उत्तरात्तर सूक्ष्म होने से उतने अंश में ता पूव का अपंक्षा विशेषगामी 
समझने हा चाहिए । 


इतन पर भा पहले के तीन नयों को द्रव्यार्थक ओर बादके चार 
नयाँ को पर्यायार्थिक कहने का तात्पर्य इतना ही हे कि प्रथम तीनों 
सामान्य तत्त्व और उसका विचार अधिक स्पष्ट है, क्याँके वे तीनों अधिक 
स्थूल ६ । बाद के चार नय विशेष सूक्ष्म हैं, उनमें विशेष तत्त्व व 
उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पष्टता 
अथवा अस्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यता-गोणता को ध्यान में रख कर 
ही सात नया के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-ऐसे दो विभाग किये गए हैं । 
पर जब वास्तविक विचार करते हैं, तब सामान्य और विशेष-ये दोनों 
एक ही वस्तु के अविभाज्य दो पहलू होने से एकान्त रूप में एक नय के 
विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अलग नहीं कर सकते । 

नयदाष्टि, विचारसराणि, या सापेक्ष अभिप्राय-इन सभी शब्दों का एक 
ही अर्थ हे । पूवोक्त वर्णन से इतना पता अवश्य लगेगा कि किसी भी 
एक विषय को लेकर विचारसरणियाँ अनेक हो सकती हैं । विचारसरणियाँ 
चाहे जितनी हों, पर उन्हें संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से सात ही भाग 
किये गए. हैं। उनमें भी पहली विचारसरणि की अपेक्षा दूसरी में, 
ओर दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता 
जाता एवभूत नाम की अन्तिम विचारसराणे में सबसे अधिक सूक्ष्मत्व 
दाख पड़ता है । इसीलिए उक्त चार विचारतरमियो के अन्य प्रकार 
से भौ दो भाग किये गए €-व्यवह्रनय ओर निश्चयनय । व्यवहार अर्थात्‌ 


स्थूलगामी अथवा उपचार-प्रधान और निश्चय अर्थात्‌ सूक्ष्मगामी अथवा 
तत्त्वस्पर्शी । वास्तव में एवंभूत ही निश्चय की पराकाष्टा है । 


६६ तत्त्वाय सूत्र [ १. ३४-३५, 


मे ha 


एक तीसरे प्रकार से भी सात नयाँ के दो विभाग किये जाते हैं 
शब्दनय और अर्थनय । जिसमें अर्थ का विचार प्रधान रूप से किया 
जाय वह अथनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो वह शब्दनय । ऋचजुसूत्र 


पयन्त पहल क चार अर्थनय द्‌, आर बाका क तान शब्दनय हँ । 


पूवाक्त दृष्टिय के अलावा ओर भी बहुत सी दृष्टियों हैं । जीवन के 
दा भाग ६ । एक ता सत्य को पहचानने का ओर दूसरा सत्य को पचाने 
का | जो भाग सिफ सत्य का विचार करता है, अथात्‌ तत्त्वस्पर्शी होता 
१ वह जञानहष्टि-ज्ञाननय हे । तथा जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही 
पूणता समझता है, वह क्रियाहाशि-क्रियानय है । 
ऊपर वर्णित सातें। नय तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय में समा जाते 
तथा उन नयों के द्वारा शोधित सत्यको जीवन में उतारनेकी दृष्टि 


हँ । 

२ 

वही क्रियादृष्टि है । क्रिया का अर्थ है-जीवन को सत्यमय बनाना । 
२४,२५ | 


८४ 


NI 


दूसरा अध्याय 


पहले अध्याय में सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गया है। अगले 
जव अध्यायों मै क्रमशः उनका विशेष विचार करना है । अतएव सबसे 
'पह्ले इस अध्याय में जीव पदार्थ का तत्त्व-स्वरूप बतलाते हुए उसके भेद- 
अभेद आदि विषयों का वर्णन चौथे अध्याय तक करते हैं । 


पाच भाव, उनके भेद और उदाहरण 


ओपशामिकक्षायेको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्मो- 
दयिकपारिणामिको च । १ । 

दिनवाष्टादशेक्िंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । २। 

मम्यक्त्वचारित्रे | ३ । 

ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयीणि च । ४ । 

ज्ानाज्ञानदशनदानादिलन्धयश्चतुसित्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं 
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च | ५ । 

गतिकषायलिङ्गमि्यादशेनाऽज्ञानाऽसंयताऽसिद्भत्वले- 
य्याश्चतुश्चतुस्त्येकेकेकेकषड्भेदाः । ६ । 

जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७। 

औपशमिक, क्षायिक और मिश्र-क्षायोपशामिक, ये तीन तथा औदधिक, 
पारिणामिक ये दों, कुळ पाँच भाव हैं । सो नीव के स्वरूप हैं । 

उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नब, अठारह, इक्कीस और तीन 
भेद हैं | 

सम्यक्त्व ओर चारित्र ये दो औपशमिक हैं । 


६८ तत्त्वार्थ सूत्र [ २. १-७.. 


ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग बीर्य तया सम्यक्त्व और 
चारंत्र यू नव क्षायंक ६ । 

चार शान, तीन अज्ञान, तीन दहन, पाँच दानादि छब्धियौँ,, 
सम्यक्त्व, चारित्र-सर्वेविरति ओर संयमासंयम-देशविरति ये अठारह 
क्षायोपशमिक हें | 

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिङ्ग-वेद, एक मिथ्यादशन, एक 
अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव ' और छह लेशाएँ-ये इक्कीसः 
औदयिक हैं | 

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यंत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक; 
भाव हैं । 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदशन का अन्य दर्शना के साथ: 
क्या मन्तव्य भेद दे यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है ।. सांख्य और 
चंदान्त दशन आत्मा को कूटस्थनित्य मानकर उसमें कोई परिणाम नहीं 
मानते । ज्ञान, सुख दुःखादि परिणामों को वे प्रक्काति या अविद्या के हीः 
मानते हैं । वेशेषिक और नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते 
हैं सही, पर ऐसा मानकर भी वे आत्मा को एकान्तनित्य-अपरिणामी मानते 
। नवीन मीमांसक का मत वैशेषिक और नैयायिक जैसा ही हे । बौद्ध 
शन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिक अर्थात्‌ १निरन्वय परिणामों का 

मात्र है । जेन दर्शन का कथन है कि असे प्राकृतिक जड़ पदार्थों में 


~ 
प्र 
4 


| 


१. भिन्न-भिन्न क्षणो में सुख-दुःख अथवा थोडे बहुत मिन्न- विषयक 


ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव :होता है, सिर्फ उन्हीं परिणामों को! मानन! 
आर उनके बीच सूत्ररूप किसी भी अखण्ड स्थिर तत्त्व को; खीकार न कसना- 
इसीको निरन्वय परिणामों का प्रवाह कहते हैं । 


जखम SSS 


२, १-७. ] भावों का स्वरूप ६९ 


न तो कूरस्थनित्यता है और न एकान्तक्षीणकता किन्तु परिणामिनित्यता 

ON ~ ^ ~ ~ 

है, वेसे ही आत्मा मी पारिणामी नित्य है । अतएव ज्ञान सुख, दुःख 
© 


आदि पर्याय आत्मा के ही समझने चाहिएँ । 


294 


आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था वाले नहीं पाये जाते, कुछ 
'यर्याय किसी एक अवस्था में, तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था 
में पाये जाते हैं । पयायों की बे ही भिन्न मिन्न अवस्याएँ भाव कहलाती 
डँ । आत्मा के पर्याय अधिक से अधिक पाँच भाव वाले हो सकते है | 
चे पांच माव ये हैं--- १ ओपशमिक . २ क्षायिक, ३ क्षायोपशमिक, 
४ औदविक ओर ५ पारिणामिक । 


| 


A 


P| 


१. औपशमिक भाव वह है जो उपशम से पैदा होता हो । उपशम 

एक प्रकार की आत्म शुद्धि है, जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुल रुक 
०००५ SN A Nn A NX ~ ~ 

जाने पर वेसे ही होती है जैसे मल नीचे बेठ जाने पर 
जल में खच्छता होती है । 

२. क्षायिक भाव वह है जो क्षय से पैदा होता हो । क्षय आत्मा की 
वह परम विद्युद्धि है, जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर वैसे ही 
"प्रकट होती है जैसे सर्वथा मल निकाल देने पर जल में स्वच्छता आती है । 


मभावों का सरूप 


३. क्षायोपशमिक भाव वह है जो क्षय और उपशम से पैदा होता हो । 
'क्षयोपशम एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि दै, जो कर्म के एक अंश का 


१. हथोडे की चाहे जितनी चोटें लगे, तब भी घन ( एरन ) जैसे स्थिर 
पी रहता है, वैसे ही देश, कालादि सम्बन्धी विविध परिबतेनों के होने पर 
सभी जिसमें किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है | 

२, तीनों कालों में मूळ वस्तु के कायम रहने पर भी देश, कालादि के 
॥निमित्त से यदि परिवर्तन होता रहता हें-वह परिणाभिनित्यता हैं। 
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Nn 


प्रंदेशोदय द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होत 
मिश्रित हे जसे धोने से मादक श कुछ 


~ 


जाने पर कोदों की शुद्धि । 
४. ओदयिक भाव वह है जो उदय रे पैदा होता हो। उदय एकः 


~ ~ € ~ 


मकार का आत्मिक काळष्य-मालिन्य है, जो कर्म के विपाकानुभव से; 


9०७ ॥ 


वस हा हाता हं जसे मल के मिल जाने पर जल में मालिन्य होता है । 


सभ? 


५. पारिणामिक भाव द्रव्य का वह. परिणाम है, जो सिर्फ द्रव्य 
७ स आप दी आप हुआ करता है अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य काः 
स्वाभाविक स्वरूप परिणमन ही परिणामिक भाव कहलाता है 


7 हा गाच माव आत्मा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ संसारी या मुक्त कोई 


जा आत्मा हा उसक सभा पयाय उक्त पाँच भावों में से किसी न किसी; 
भाव वाळे अवश्य हॉगे । अजीव में उक्त पाँचौं भाव वाले पर्याय सम्भवा 
नहीं ६,; इस लिए वे पॉचों अजीव के स्वरूप नहीं हो सकते । उक्त 
पाचा भाव सभी जीवों में एक साथ पाये जाएँ यह भी नियम नहीं है । 
समस्त मुक्त जीवों में सिर्फ दो भाव होते हैं, क्षायेक ओर पारिमाणिक । 
संसारी जावो में कोई तीन भाव वाला काइ चार भाव वाला कोई पाँच 
भाव वाला होता है, पर दो भाव बाला कोई नह होता अर्थात्‌ मुक्त आत्मा 


क पयाय उक्त दो भाव में ओर संसारी के पर्याय तीन से लेकर पाँच भाव 
वाले तक पाये जाते हैं। अतएव पाँच भावों को जीव का स्वरूप कहा 


has 


६ सा जावराशे का अपेक्षा से या किसी जाव विशेष में सम्भव का अपक्षा। 
स समझना चाहिए । \ 


१. नीरस किये हुए कर्मदलिकों का वेदन प्रदेशोदय है और रछ 
विशिष्ट दलिकों का विपाकवेदन विपाकोदय है । 


NR 


२. १-७, ] भावों का स्वरूप ७१ 


जो पर्याय औदयिक भाव वाले हों वे वैमाविक और शेष चारों माव 


दद 


वाले पर्याय स्वाभाविक हैं । १ । 
उक्त पाँच भावों के कुल त्रेपन भेद इस सूत्र में गिनाए हैं, जो अगले 
सूत्रों मै नाम पूर्वक क्रमशः बतलाये गए हैं कि किस भाव वाले कितने 
कितने पयाय हैं और वे कौन से हैं । २। 
दर्शन-मोहनीय कर्म के उपशम से सम्यक्त्व का और चारित्र्य- 
a मोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का अविर्भाव होता 
beers बि त! इसलिए सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ही पर्याय 
आपशमिक भाव वाले समझने चाहिएँ । ३ । 


केवल ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदर्शनाघरण के क्षय से 
केवलदर्शन पंचविध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, भोग, उपभोग, 
और वीर्य ये पाँच लाब्घियाँ, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यक्त्व, और 
चारित्र-मोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र का अविर्भा 
सायिक भाव के मेद _ होता, हे। इसीले केवल जानादि तत्रति पीच 
क्षायिक कहलाते हैं । ४ । 
मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण अवधिज्ञानावरण और मनःपर्याय 
ज्ञानावरण के क्षयोपशम से माति, श्रुत, अवाधि और 
इक भाव अनःपर्याय ज्ञान का आविभीव होता है। मति- 
po अज्ञानावरण, श्रुत अज्ञानावरण ओर विभङ्ग ज्ञानाबरण 
के क्षयोपशम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभन्गज्ञान का अविर्भाव 
होता है । चक्षुर्दर्शनाबरण, अचक्षुर्दशनावरण और अवधिदर्शनावरण के 
क्षयोपशम से अचक्षुदशन और अवधिदर्शन का आविर्भाव होता है । 
के 


पचविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, लाम आदि उक्त पाँच लब्धियों 
~ ~ ~ ~ ~ 
का आविभाव होता हे । अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनमोहनीय के 
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क्षयोपशम से सम्यक्त्व का आविर्भाव होता है। अनन्तानुबन्धी आदि 
बारह प्रकार के काय के क्षयोपशम से चारित्र-सथविराति का आविभाव 
हाता ₹। अनन्तानुवन्धी आदि अष्टविध कषाय के क्षयोपरम से संयमा- 
सयम-दशावराते का आविर्भाव होता हे । इसलिए मतिज्ञान आदि उक्त 
अठारह प्रकार के ही पर्याय क्षायोपशमिक हैं | ५ | 


गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, तिर्यब्ज 

औदयिक भाव 
क मनुष्य आर दवये चार गतिया हें । कघायमोह के उदय 
स काध, मान, माया आर लोभ ये चार कषाय पैदा 
दातं ६। वेदमोहदनीय के उदय से स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद होता हैं । 
भिथ्यात्वमोहनीय के उदय से मिथ्यादशंन-तत्त्व का अश्रद्धान होता है। 
अरान-शानाभाव, शानावरणीय के उदय का फळ है । असंयतत्व-विरति 
का सर्वथा अभाव, अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के चारित्र-मोइनीय 
के उदय का परिणाम है | आदद्वत्व-शररघारण वेदनीय, आयु, नाम 
आर गात्र कम के उदय का नतीजा है | कृष्ण, नील, कापोत. तेज पद्म 
आर शङ ये छह प्रकार की रूश्याएँ-कषायोदय रञ्जित योगपरिणाम-कषाय 
उदय अथवा योगजनक शरीरनाम कर्म के उदय का फल है । अतएव 


गात आद उक्त इक्कीस पर्याय ओदविक कहे जाते हैं। ६ । 
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जीवत्व-चेतन्य, भव्यत्व-मक्ति की योग्यता अभव्यत्व-मुक्ति की 
अयोग्यता, ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अथीत्‌ न तो वे 

ह कात कम के उदयःसे, न उपशम से, नक्षय से यान 
क्षयांपशाम से पदा होते हूँ; किन्तु अनादिसिद्ध आत्म- 


द्रव्य क आत्तत्व से हो सिद्ध हैं, इसीसे वे पारिणामिक हैं। 


~~ 


प्र ०-क्या पारिणामिक भाव तीन ही हें । 
उ०-नही और भी हैं । 


2५. 


के द्वारा ही बतलाया जा सकता है । इसलिये 


निकाला गया 


२.८४] जीव का लक्षण ७३ 


प्र०-कोन से ? 

उ०-अस्तित्व, अन्यंत्व, कतृत्व, भोक्तृत्व, गुणवत्त्व, प्रदेशवत्त्व, असं- 
-ख्यातप्रदेशत्व, असर्वगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक हैं । 

प्र०-फिर तीन ही कयां गिनाए गए ? 

उ०-यहाँ जीव का सरूप बतलाना है सो उसके असाधारण भावों 


ओपशमिक आदि के साथ 


© ~ 


पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाए हैं जो सिर्फ जीव के असाधारण हैं । 
अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं सही; पर वे जीव की तरह अजीव में भा 
हैँ इसलिए वे जाव के; असाधारण भाव नहीं हैं । इसीसे यहाँ उनका 
निर्देश नहीं किया गया, तथापि अन्त में आदि शब्द रक्खा है सो उन्हीं को 
सूचित करने के लिए; ओर दिगम्बर सम्प्रदाय में यही अर्थ 'च' शब्द से 


~ 
है।७। 


~ 


जीव का लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८ । 
उपयोग यह जीव का लक्षण है । 


~ 


जीव जिसको आत्मा ओर चेतन भी कहते हैं वह अनादिसिद्ध, 
स्वतन्त्र द्रव्य है। तात्त्विक दृष्टि से अरूपी होने के कारण उसका ज्ञान 


इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से 
"किया जा सकता है । तथापि साधारण जिज्ञाछुओं के लिए एक ऐसा 


लक्षण बतला देना चाहिए जिससे कि आत्मा की पहचान की जा सके । 


*इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र में उसका' लक्षण बतलाया दै । आत्मा 


लक्ष्य-शेय है और उपयोग लक्षण-जानने का उपाय है । जगत्‌ अनेक जड़- 
चेतन पदार्थों का मिश्रण है । उसमें से जड़' और' चेतन का बिबेक पूर्वक 
निश्चय करना हो तो उपयोग के द्वारा ही हो सकता है; क्‍योंकि उपयोग 
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तरतम माव से समी आत्माओं में अवश्य पाया जाता जड़ वहीं है 


जिसमे उपयोग न हो । 
प्र०-उपयोग क्या वस्तु है ? 
उ०-बोध रूप व्यापार ही उपयोग है । 


Nn अ पो 


म०-आत्मा म बांध की क्रिया हाता 


~ [oN ~ 


उ०-नांध का कारण चेतनाशाक्ति ६। वह [जसम हा, उसी 


nS he ~ 


"किया हा सकती हैं, दूसरे म नहीँ । चेतनाशक्ति आत्मा में ही 
में नहीं । 


7° आत्मा स्वतन्त्र द्रव्य है, इसलिए उसमें अनेक गुण होने 


चाहिए, फिर उपयोग को ही लक्षण क्या कहा ? 
उ०-निःसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पयाय हॅ, पर उन सब में 


"७ ७ ७७ 


उपयोग हा मुरू ; याक स्व-परप्रकाश रूप हानस उपयांग हा अपना 
तथा इतर पयायों का ज्ञान करा सकता हे । इसके सिवा आत्मा जा कुछ: 


अस्ति-नास्ति जानता है, ननु-नच करता हे, सुख-दुःख का अनुभव करता 
~ 


ह वह सत्र उपयोग से | अतएव उपयोग ही सब पर्यायों में प्रधान है । 
प्र०-क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है ? 
उ०-नहा । 


~ 


प्2-तब तो पहले जो पाच भावों को जीव का स्वरूप कहा भं 
लक्षण हुए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने का क्या प्रयाजन ? 


उ०-असाधारण धम भी सब एक से नहीं होते । कुछ तो ऐसे 
होते हैं जो लक्ष्य में होते सहा, पर कभी. होते हैं कभी नहीं । कुछ 
ऐसे भी होते हैं जो समग्र लक्ष्य नहीं रहते ओर कुछ ऐसे भी होते हैं 


Nw 


/ 


जाया जान वाळा उपयोग ही हे । इसलिए लक्षणरूप से उर्साका पृथक 


जा ताना काळ में समग्र लक्ष्य में रहते हैं । समग्र लक्ष्य में तीनों काल मे. 


२७९५४) उपयोग की विविधता ७५, 


कथन किया और तद्द्वारा यह सूचित किया है कि औपशमिक आदि मावः 
जव क स्वरूप हूँ सही, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैँ आरः 
न निकाळवत्ता हा हैं । न्रिकाळवत्ती ओर सब्र आत्माओं में पाया जाने 
जाळा एक जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग 
हा हाता है । इसलिए उसी को अलग करके यहाँ लक्षण रूप कहा है । 
बेसर सब भाव कादाचित्क-कभी होनेवाले कमी नहीं होने वाळे कतिपय 
खक्ष्यवत्ती और कर्म साक्षेप होने से जीव के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण 
नहा । उपलक्षण आर लक्षण का अन्तर यह है कि जो प्रसेक लक्ष्य मे. 
सवात्मभाव से तीनों काळ में पाया जाय-जैसे अग्नि में उष्णत्व-वह लक्षण, 
आर जा कसा लक्ष्य म हो किसी में न हो, कभी हो कमी न हो, और 


~ 


स्वभावासद्ध न हा वह उपलक्षण, जसे आम क [लए बूम । जावत्व कोः 


७ nN 


छाडकर भावा क जावन भेद आत्मा के उपलक्षण हा हं । ८ । 


उपयोग की विविधता 
NANA ०० ८ 
स द्वावधाष्ट्टचतुमद्‌; । ९ | 
वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ प्रकार का ओर चार प्रकारः 


“०१० 


जानने की शक्ति-चेतना समान होने पर मी, जानने की क्रिया- 
बाथव्यापार या उपयांग-सत्र आत्माओं मै समान नहीं देखी जाती । यह 
उपयाग का विविधता, बाह्यआभ्यन्तर कारणकलाप की विविधता पर 
अवलाम्नत हूं । विषय भद, इन्द्रिय आदि साधन भेद, देश-काल भेद 
ड्खाद्‌ विविधता बाह्य सामग्री की है। आवरण की तीत्रता-मन्दता काः 
तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता हे । इस सामग्री-वेचित्र्य की 
बदालत एक हां आत्मा भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार की बोधक्रियाः 


० उ 


करता हैं आर अनक आत्मा एक ही समय भ॑ भिन्न भिन्न बाध करत ह # 
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यह बोध की विविधता अनुभवगम्य है । इसको संक्षेप में वर्गीकरण द्वारा 
बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

उपयोगराशि के सामान्यरूप से दो विभाग किये जाते हैं- १. साकार, 
२. अनाकार। विशेषरूप से साकार-उपयोग के आट और अनाकार-उपयोग 
के चार विभाग किये हैं । इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद होते हैं। 

साकार के आठ भेद ये हें-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्याय- 
ज्ञानं, केवलशान, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान ओर विभङ्गज्ञान। अनाकार उपयोग 
के चार भेद ये हे-चक्षुदशन, अचक्षुर्द्शन अवधिदर्शन और केवलदर्शन । 

घ० -साकार और अनाकार का मतलब कया है १ 

उ०-जो बोध ग्राह्यवस्तु को विशेष रूप से जानने वाला हो वह साकार 
उपयोग; और जो बोध ग्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से जानने वाला हो वह 
अनाकार उपयोग है। साकार को ज्ञान या सविकल्पक बोध ओर अनाकार 
को दर्शेन या निर्विकल्पक्र बोध भी कहते हैं ।. 

म०--उक्त बारह भेद में से कितने भेद पूर्ण बिकसित चेतनाइाक्ति के 
कार्य हैं और कितने अपूर्ण विक्रसित चेतनाशक्ति के कार्य ! 

उ०---केवळज्ञान और केवळद्शीन ये दो पूर्ण विकसित चेतना के 
व्यापार और शेष सब अपूर्ण बिकासित चेतना के व्यापार है । 

म०-विक्रास की अपूर्णता के समय तों अपूर्णता की विविधता के 
कारण उपयोग भेद सम्भब है पर' विकास की पूर्णता के समय उपयोग 
भेद केसे ? ८ 

3०-विकास की पूर्णता के समय केवलज्ञान और केवलदर्शन रूप से 
जो उपयोग भेद माना जाता है इसका कारण तिक ग्राह्म विषय की द्विरूपता 
'है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप से उभयस्वभाव है इसलिए 
उसको जानने वाळा चेतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन रूप से दो 
प्रकार का होता है । | 


२१ १०१) जीवराशि के विमाग ७७ 
प्र ०-साकार के आठ भेद में ज्ञान और अज्ञान का क्या अन्तर है..? 
उ०-ओर कुछ नहीं, सिर्फ सम्यकत्ब के सहभाव, असहमाव का ।. 
प्र०-लो फिर शेष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दर्शन के प्रति- 

पक्षी अदर्शन क्‍यों नहीं ! 
उ०-मनःपर्याव और केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना होते हीः 

नहीं, इस लिए उनके प्रतिपक्ष का संभव नहीं । दर्शनों में केवलदर्शन' 
सम्यक्त्व के सिवा नहीं होता; पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में: 
भी होते हैं; तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण. यह: 
हे कि दर्शन यह सामान्यमात्र का बोध है। इस लिए सम्यक््वी और 
मिथ्यात्वी के दर्शन के बीच कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता । 
प्र०-उक्त बारह मेदों की व्याख्या क्या है £ 
उ०-ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप पहले ही बतलाया जा चुका हे: 
दर्शन के चार भेंदों का स्वरूप इस प्रकार है-१. जो सामान्य बोध नेत्रजन्यः 
हो वह चक्षुद्शन, २. नेत्र के सिवा अन्य किसी इन्द्रिय से या मन सेः 
होने वाला सामान्य बोध अचक्षुदंशन, ३. अवधिलब्धि से मूर्त पदार्थों का, 
सामान्य बोध अवधिदर्शन, ४- ओर केवललब्धि से होने वाल समस्ता 
पदार्थों का साभान्य बोध केवछदशन कहलाता है । ९ । 
जीवरारि के विभाग 
संसारिणो सुक्ताश्च । १० । 
संसारी और मुक्त ऐसे दो विभाग हैं । 
जीव अनन्त हैं । चैतन्य रूप से वे सब समान हें । यहाँ उनके दो 
विभाग किये गये हें सौ पर्याय विशेष के सद्भाव-असद्भाव की अपेक्षा से, 


१. देखो अ० १, सू० ९ से ३३ तक 
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अथात्‌ एक संसार रूप पर्याय वाळे ओर दूसरे संसार रूप पर्याय से रहित 
'पहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते है । 
प्र-संसार क्या वस्तु है ? 
उ०-द्रव्य और भाव बन्ध ही संसार है। कर्मदल का विशिष्ट 
'सम्बन्ध द्रव्य है। राग-्रेग आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावबन्ध है ।१०। 


संसारी जीव के भेद-प्रभेद 
समनस्काऽमनस्काः । ११ । 
संसारिणस््रसस्थावराः | १२ । 
पथिव्यञ्म्बुवनस्पतयः स्थावराः । १३। 
तेजोवायू द्विनद्रियादयश्च त्रसाः । १४। 
'मनवाले और मनरहित ऐसे संसारी जीव हैं। 
तथा वे त्रस और स्थावर हें । 
दथिबीकाय, जलकाय और बनस्पातिकाय ये तीन स्थावर 
तेजःकाय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि त्रस हैं। 
संसारी जीव भी अनन्त हैं 
गभी दो तरह से | पहला विभाग 


AU 


। संक्षेप में उनके दो बिभाग किये द, सो 
मन के संबन्ध और असंबन्ध पर निर्भर 
है, अर्थात्‌ मनबाले और मनरहित इस तरह दो विभाग किये हैं, जिनमें 
सकळ संसारी का समावेश हो जाता है। दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व 
के आधार पर किया है अर्थात्‌ एक त्रस और दूसरे. स्थावर । इस विभाग में 
भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है । 

भ०-मन किसे कहते हे? . 

उ०-जिससे विचार किया जा सके ऐसी आत्मिक शाक्ते मन है ओर 
इस शाक्ते से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु 
भी मन कहळाते हैं ॥ पहला भावमन और दूसरा द्रव्यमन कहा जाता है । 


२. ११-१४. ] संसारी जीव के भद ७९ 


प्र०-त्रसत्व और स्थावरत्व का मतलब क्या है 

उ०-उद्द्य पूवक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने चलने 
की शाक्ते यह त्रसत्व, और ऐसी शक्ति का न हाना यह स्थाबरत्व । 

प्र०-जो जीव मनरहित कहे गये हैं क्या उनके द्रव्य, भाव किसी 
अकार का मन नहीं होता ? 

उ०-होता है, पर सिर्फ भावमन । 

म°-तब तो समी मनवाले हुए, फिर मनवाले और मनराहित .यह 
विभाग केसे १ 

3०-द्वव्यमन का अपेक्षा से अर्थात्‌ जैसे बहुत बूढा आदमी पाँव 
आर चलने को शाक्ते होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल 
सकता; इसा तरह भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं 
किया जा सकता । इसी कारण द्रव्यमन की प्रधानता मानकर उसके भाव 
आर अभाव का अपेक्षा से मनवाले ओर मनरहित ऐसा विभाग किया है । 

म°-क्या दूसरा बिभाग करने का यह तो मतलब नहीं है कि सभी 
त्रस समनस्क ओर स्थावर सभी अमनस्क हैं 

उ०-नहीं; त्रस में भी कुछ ही समनस्क होते हैं, सत्र नहीं। और 
स्थावर तो सभी अमनस्क ही होते हैं । ११, १२। 

स्थावरके प्रथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं और 
शस क तजःकाय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 
आर पञ्चेन्द्रिय ऐसे भी चार भेद हैं। 

- प्र०-त्रस ओर स्थावरका मतलब क्या दै! 

3०-जिसके त्रस नाम-क्रम क्रा उदय हो बह अस, और स्थावर नाम- 
कम का उदय हो वह स्थावर । 

प्र०-त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्वावर नाम-कर्म के उदय की 
पहचान क्या है? 


८० तत्त्वार्थ सूत्र [ २. १५-२०, 
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उ०-दुःख को त्यागने आर सुख को पाने की प्रब्वात्ति का स्पष्ट रूप 
~ © ~ ~ © 


में दिखाई देना ओर न दिखाई देना यही क्रमशः त्रस नाम-कर्म के उदय 
की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है । 

प्र०--क्या द्वीन्द्रिय आदि की तरह तेजःकायिक्र और वायुकायिक 
जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे उनको त्रस 
माना जाय ? 

उ०--नहीं । 

प्र०--तों फिर प्रथिवी कायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों 
न कहा गया १ 

उ०--उक्त लक्षण के अनुसार वे असल में स्थावर ही हैं। यहाँ 
रीन्द्रिय आदि के साथ सिर्फ गति का साहश्य देखकर उनको त्रस कहा है 
अर्थात्‌ त्रस दो प्रकार के हैं--लब्धित्रस और गतित्रस । त्रस नाम-कर्म के 
उदय वाले लब्धित्रस हैं, ये ही मुख्य त्रस हैं; जैसे द्वीन्द्रिय से लेकर 
पञ्चेन्द्रि तक के जीव । स्थावर नाम-कर्म का उदय होनेपर भी त्रस की 
सी गति होने के कारण जो त्रस कहलाते हैं घे गतित्रस । ये उपचार मात्र 
से त्रस हैं; जेसे तेजःकायिक और वायुकायिक । १३, १४। 


इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम निर्देश 


पञ्चेन्द्रियाणि । १५ । 

द्विविधानि । १६ | 

निवृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ । १७। 
लब्ध्युपयागो भावोन्द्रयम्‌ । १८। 
उपयोगः स्पशादिषु | १९। | 
स्पशनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्राणि । २० । 
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इन्द्रिया पाँच हैं । 

वे प्रत्येक दो दो प्रकार की है । 

द्रव्येन्द्रिय निति और उपकरण रूप है | 

मावेन्द्रिय लडिध और उपयोग रूप है । 

उपयोग स्पर आदि विषयों में होता है । 

स्पशन, रसन, घाण, चक्षु और श्रोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं । 

यहाँ इन्द्रियों की संख्या बतलाने का उद्देश्य यह है कि उसके आधार 


११ ०० ~ 


पर यह मालूम किया जा सकता है कि संसारी जीवों के कितने विभाग 
हा सकते ह । इन्द्रिया पाच हें । सभी संसारियों के पाँचों इन्द्रिय नहीं 
हाता । किन्ही के एक, किन्ही के दो, इसी तरह एक-एक बढाते-बढाते 


~ ~ 


किन्दा के पाच तक होती हें। जिनके एक इन्द्रिय हो वे एकेन्द्रिय, 


ऐसे पांच भेद संसारी जीवों के होते हैं । 
प्र--इन्द्रिय का मतलब क्या है ? 
उ०--जिससे ज्ञान लाम हो सके बह इन्द्रि 
म°--क्या पाच से अधिक इन्द्रियाँ नहीं हैं 
उ०--नही, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हॅ । यद्यपि सांख्य आदि शास्त्रा 
म वाकू, पाणि, पाद, पायु-ुदा, ओर उपस्थ-लिङ्ग अर्थात्‌ जननेद्धिय को 
भा इन्द्रिय कहा गर्यौ है; परन्तु वे कर्मान्द्रियाँ हैं। यहाँ सिर्फ ज्ञानेन्द्रियोंको 
बतलाना है, जो पाँच से अधिक नहीं हैं । 
प° --ज्ञानोन्द्रिय ओर कमेन्द्रिय का मतलब क्या है ? 
उ०--जिससे मुख्यतया जीबन यात्रोपयोगी ज्ञान हो सके बह ज्ञाने 
न्द्रिय और जीवन यात्रोपयोगी आहार, विहार, निहार आदि क्रिया जिसमे 
हो. वह कमेंन्द्रिय । १५ । 
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पाँचौं इन्द्रियो के द्रव्य और भाव रूप से दो-दो भेद हें । पुद्छमय जड 
इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय हे, ओर आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है ।१६। 
द्रव्येन्द्रिय निर्दत्ति और उपकरण रूप से दो प्रकार की हे । शरीर 


~ 


रचना रूप हैं, उनको निद्वीति-इन््रिय और । 
भीतरी पौद्गलिक शाक्त, जिसके बिना निद 
असमर्थ है; उसको उपकरणोन्द्रिय कहते हैं । १ 

मावेन्द्रिय भी लब्धि और उपयोग रूप से दो प्रकार की है । 
मतिज्ञानावरणीय कर्म आदि का क्षयोपशम जो एक प्रकार का आत्मिक 
परिणाम है-वह लब्धीन्द्रिय है। और ढब्धि, निदि तथा उपकरण 
इन तीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का सामान्य और विशेष बोध 
होता हे वह उपयोगेन्द्रिय उपयोगेन्द्रिय मतिज्ञान तथा चक्षु, अचक्षु 
दशनरूप हं । १८ | 

मतिज्ञान रूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा है वह अरूपी (अमूर्त) 
पदार्थो को जान सकता दे पर उनके सकळ गुण, पर्यायों को नहीं जान 


सकता सफ स्पश, रस, गन्ध, रूप ओर शब्द पयाया का हा जान 
सकता ६ । 


०---प्रत्येक इन्द्रिय के द्रव्य-भाव रूप से दो दो और द्रव्य के 

तथा भाव क भा अनुक्रम से निद्रत्ति-उपकरण रूप तथा लब्धि-उपयोग रूप 
दा दा भद बतलाए; अब यह कहिये कि इनका प्राप्तिक्रम केसा हे 

उ०--लब्धीन्द्रिय होने पर ही निर्वृत्ति संभव है। निश्गत्ति के 

बिना उपकरण नहीं अर्थात्‌ लब्धि प्राप्त होने पर निते, उपकरण और 

उपयोग हो सकते हैं । इसी तरह निईत्ति प्राप्त होने पर उपकरण और 

उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग संभव दै । सारांश यह 

कि पूव-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त होनेपर उत्तर-उत्तर दन्द्रिय का प्राप्त होना संभव 


त्तिइन्द्रिय की बाहरी और 


~ 


इन्द्रिय ज्ञान पदा करने में 
| 


? व, 
) | 
५) 
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(क 


व्हे । पर ऐसा नियम नहीं है कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर ही 
| 


नेन्द्रिय-त्वचा, २. रसनेन्द्रिय-जिद्वा, ३. प्राणेन्द्रिय- 
नासिका, ४, चक्षुरिन्द्रिय-ऑख, ५, ओ्रोत्रेन्द्रि-कान | इन पाँचों के 
विध, निवृत्ति, उपकरण और उपयोग रूप चार चार 
प्रकार हैं अर्थात्‌ इन चार चार प्रकारों की समष्टि ही 
“सरन आद एक एक पूण इन्द्रिय ह । इस समष्टि में जितनी न्यूनता हैं 
छतनी हो इन्द्रिय की अपूर्णता । 
म ०--उपयोग तो ज्ञान विशेष दै जो इन्द्रिय का फल है; उसको 
-डान्द्रय कंस कहां गया ? 
०--यद्यपि उपयोग वास्तव में रूब्धि, निति और उपकरण इन 
'तीन की समष्टि का कार्य है; तथापि यहाँ उपचार से अथीत्‌ कार्य में कारण 
का आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कहा गया है । २०। 


इन्द्रियों थे, नाम 


इन्द्रियों के सेय अर्थात्‌ विषय- 
७ 0 No 
स्पशरसरगन्धवणशन्दास्तषासथाः । ९१ । 
~ 
श्रुतमनिन्द्रियस्य । २२ । 
स्पर, रस, गन्ध, वर्ण-रूप और शब्द ये पाँच क्रम से उनके 
अर्थात्‌ पूर्वाक्त पाँच इन्द्रियों के अर्थ-जञेय दें । 
oe? ~ 
अनिन्द्रिय---मन का विषय श्रुत है । 
जगत्‌ के सब पदार्थ एक से नहीं हें । कुछ मूर्त हैं और कुछ 
अमूर्तं । जिनमें वणे, गन्ध, रस, स्पशं आदि हों वे मूचे हैं । मूच 
१. इनके विशेष विचार के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ पूर 
२६ “इन्द्रियः शब्द विषयक परिशिष्ट | 
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पदार्थ ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्त नहीं । पाँचों इन्द्रियों के: 


विषय जो जुदा जुंदा(बतल्मए गए हैं वे आपस में सर्वथा भिन्न और मूलतत्त्व- 


द्रव्यरूप नहीं; किन्तु एक ही द्रव्य के भिन्न भिन्न अंश--पर्याय हैं अर्थात्‌" 


पाँचौं इन्द्रियाँ एक ही द्रव्य की पारस्परिक भिन्न भिन्न अवस्था विशेषों 
को जानने में प्रवृत्त होती हैं । अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के जो 


पाँच विषय बतल्मए हैं उन्हें स्वतंत्र अलग. अलग वस्तु न समझकर एक. 
ही मूत्त--पौद्धलिक द्रव्य के. अंश समझना चाहिए । जैसे एक लडड़. 
को पाचों इन्द्रियो भिन्न भिन्न रूप से जानती हैं । अंगुली छूकर उसके : 


शाति, उष्ण आदि स्पर्श को बतत्य सकती है । जीम चखकर उसके खट्टे 


मीठे आदि रस को बतलाती हे । नाक सूँघ कर उसकी खुशबू या बदबू 


को बतलाता हे । आँख देखकर उसके लाल, सफेद आदि रंग को बतलाती 
हे | कान उस कड़े लड्ड्र को खाने आदि से उत्पन्न होनेवाले शब्दों को 
जानता हे । यइ नहीं कि उस एक ही लड्डू में स्पर्श, रस, गन्ध 
आदे उक्त पाचों विषया का स्थान अलग अलग रहता है । किन्त वे सभी 
उसक सब भागां म एक साथ रहते ह, क्योंकि वे सभी एक ही दग्य क॑ 
आवभाज्य पयाय ह । उनका विभाग सिर्फ बुद्धि द्वारा किया जा सकता 
है जो इन्द्रियों से होता है । इन्द्रियां की झाक्ति जुदा जुदा दे । वे कितनी 


ही पड़ क्‍यों न हों; पर अपने ग्राह्य विषय के अलावा अन्य विषय को 


जानने में समथ नहीं होतीं । इसी कारण पाचों इन्द्रियों के पाँच विषय 
असर्काण--प्रथक्‌ पथक्‌ हैं । 
प्र स्पश आदि पांचों अवश्य सहचरित हैं तत्र ऐसा क्यों है 


कि किसी किसी वस्तु में उन पाँचौँ की उपलब्धि न होकर सिर्फ एक या 
दो की होती है; जेसे सूर्य आदि की प्रभा का रूप तो मालूम होता है पर 


स्पश, रस, गन्ध आदि नहीं । इसी तरह पुष्पादि से अमिश्रित वायु का 


स्पश माळूम पड़ने पर भी रस, गन्ध आदि माळूम नहीं पडते । 
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उ०---प्रत्येक भोतिक द्रव्य में स्पश आदि . उक्त सभी पयाय होती 


he 


पर जो पयाय उत्कट हो वही इन्द्रयग्राह्म होती हे । किसी में स्प 


“आदि पाँचों पर्याय उत्कउतया अभिव्यक्त होते हैं ओर किसी में एक दो 


~ 


आदि | शेष पर्याय अनुत्कट अवस्था में होने के कारण इन्द्रियों से जाने 
' नदा जात; पर हाते ह अवश्य । इन्द्रिय की पटुता--ग्रहणशक्ति--भी सब 


~ 


जाति के प्राणियों की एक सी नहीं होती ।/ एक जातीय प्राणियों में भी 
न्द्रिय की पढ़ता विविध प्रकार की देखी जाती हेन इसलिए स्प आदि 


का उत्कटता, अनुत्करता का विचार इन्द्रिय की पटुता तरतम भाव पर 


"~ ~ 


भी निर्भर है। २१। 


उक्त पाँचों इन्द्रियों के अलावा एक और मी इन्द्रिय ६ जिसे मन 


“कहते हें । मन ज्ञान का साधन है; पर स्पहीन आदि की तरह बाह्य 


साधन न होकर आन्तारिक साधन है; इसीसे उसे अन्तःकरण भी 


' कहते हैँ । मन का विषय बाह्य इन्द्रियों की तरह पारिमित नहीं है । बाह्य 


oS > 


न्द्रिया सिफ मूत्त पदार्थ को ग्रहण करती हैं और वह मी अंश रूप 
जत्र कि मन मूत, अमूत्ते सभी पदार्थों को ग्रहण करता है, सो भी 


अनेक रूप से । मन का कार्य विचार करने का है, जो इन्द्रियों के द्वारा 


~ 4. ०२ “र 


ग्रहण किए गए ओर नहीं ग्रहण किए गए सभी विषयों में विकास-- 


योग्यता के अनुसार विचार कर सकता है। यह बिचार ही श्रुत है । 
Pe ~ ९ 


इसी से कहा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत दै अर्थात्‌ मू्त-अमूत्त 


~ 


“सभी तत्त्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति क्षेत्र हे । 


प्र०-- जिसे श्रुत कहते हो वह यदि मन का कार्थ है और वह 


एक प्रकार का स्पष्ट तथा विशेषग्राही शान दे, तो फिर मन से मतिज्ञान 


“क्यों नहीं होता ? 
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उ०--होता है; पर मन के द्वारा पहले पहल जो सामान्य रूप से? 
वस्तु का ग्रहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ सम्बन्ध, आगे, 
पाछे का अनुसन्धान ओर विकल्प रूप विशेषता न हो वही मतिज्ञान है । 
इसके बाद होनेवाली उक्त विशेषतायुक्त विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात्‌; 
मनोजन्य ज्ञान व्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प अंश मतिज्ञान है ओर 
पीछे का अधिक अंश श्रुतज्ञान है । सारांश यह है कि स्पीन आदिः 
पाँच इन्द्रियों से सिफ मतिज्ञान होता है, पर मन से मति, श्रुत दोनों [१ 
इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत ही प्रधान है। इसी से यहाँ मन का. 
विषय श्रुत कहा गया है । 

प्र ०--मन को अनिन्द्रिय क्‍यों कहा गया है ! 

उ०--यद्यपि वह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु: 
रूप आदि विषयों "में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियों का! 
सहाश लेना पड़ता है। इसी पराधीनता के कारण उसे अनिन्द्रिय या' 
नोइन्द्रि--ईषद्इन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रिय जैसा कहा है | 

प्र०->क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी खास! 

स्थान में ही रहता है या सर्वत्र ! | 

उ०--वह शरीर के अन्दर सेवंत्र वर्तमान है, किसी खास स्थान! 
में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में वर्तमान इन्द्रियों के द्वारा! 


ग्रहण किये गए सभी विषयों में मन की गति है; जो उसे देहव्यापी माने; 


बिना घट नहीं सकती; इसी से यह कहा जाता है कि “यत्र पवनस्तत्र 
| २१,२२। 
इन्द्रियों के स्वामी- 


वाय्वन्तानामेकम्‌ । २३ । 


१. यह मत श्वेताम्बर परम्परा का है; दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रम्य-- 
मन का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं ह, सिर्फ हृदय ह। 


हाल मल भला लत नलच नली कलम कायत नम लकी जलकर अटल डी 
७" क्र लन. i 


oo FR 
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मिपिपीलिकाभ्रभरमनुष्यादीनामेकेकवृद्धानि । २४ । 


~ 


साञ्चन; ससनस्काः । २५ | 

वायुकाय तक के जीवो के एक | 

कृमि, पिपीलिका-चींटी, भ्रमर-भोरा और मनुष्य वगैरह के क्रम 
सं एक एक इन्द्रिय अधिक होती है । 

सशी मनवाले होते हैँ । 

तेरहवें और चोदहवै सूत्र में संसारी जीवों के स्थावर और त्रस रूप से 
दो विभाग बतलाए हैं । उनके नव निकाय--जातियाँ हैं; जेसे -प्रथिवीकाय, 
जलकाय, वनस्पतिकाय, तेजःकाय, वायुकाय ये पाँच तथा द्वीन्द्रिय आदि 
चार । इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के सिफ एक स्पशन 
इन्द्रिय होती है । | 

कृमि, जलेका आदि के दो इन्द्रियो होती हैं, एक स्पर्शन ओर 
दूसरी रसन । चौंटी, कुंथु, खटमल आदि के उक्त दो ओर घ्राण ये तीन 
इन्द्रियॉ होती हैं । भोरे, मक्खी, बिच्छू, मच्छर आदि के उक्त तीन 
तथा आँख ये चार इन्द्रियॉ होती हैं । मनुष्य, पशु, पक्षी तथा देव-नारक 
के उक्त चार और कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं । 

प्रर यह संख्या द्रव्येन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा 
उभयेन्द्रिय की ! 

उ०--उक्त संख्या सिर्फ द्रव्येन्दिय की समझनी चाहिए, भावे- 
न्द्रियाँ तो सभी के पाँचों होती हैं । 

प्रतो फिर क्या कृमि आदि भावेन्द्रिय के बल से देख या 
सुन लेते हैं ? | ँ 
उ०---नहीं, सिर्फ भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं; उस 
द्रव्येन्द्रिय का सहारा चाहिए । अतएव .सत्र भावेन्द्रियों के होने पर भी 
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कृमि या चींटी आदि नेत्र तथा कर्ण रूप ब्व्येन्द्रिय न होने से देखने 
सुनने में असमथ हैं; फिर भी वे अपनी अपनी द्रब्येन्द्रिय की प 


[a 


ल से जीवन-यात्रा का निर्वाह कर ही लेते हैं | 


नत 
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टाववाकाय स लेकर चचतुरान्द्रय पयन्त के आठ निकार्या के तो मन 
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होता ही नहीं; पंचेन्द्रियों में भी सब्र के नहीं होता । पंचेद्धिय के चार 


~ ~ "९ 


वर्ग हें: देव, नारक, मनुष्य और तिर्यश्व । इनमें से पहले दो वर्गों में 
तो सभी के मन होता है ओर पिछले दो वर्गों में उन्हीं के होता है जो 
गमात्पन्न हो; अर्थात्‌ मनुष्य ओर तियश्र-गर्मोत्पन्न तथा संमूर्छिम इस तरह 
दा दा प्रकार के होते ६, जिनमें संमूर्छिम मनुष्य और तिर्यञ्च के मन नहीं 
हाता । सारांश यह कि पंचेन्द्रियों म सब देव, सब नारक] और गर्भज 


मनुष्य तथा गभज तियश्व के ही मन होता दै 


< [a 


प्र--अमुक के! मन है और अमुक के नहीं, हसकी क्या 
पहचान १ 

उ०--इसकी पहचान संज्ञा का होना या न होना है । 

भ०--सञ्चा, इत्ति को कहते हैं और वृत्ति न्यूनाधिक रूप से किसी 
न किसी प्रकार की सभी में देखी जाती है; क्योंकि कामि, चीटी आदि 
जन्तुओं में भी आहार, भय आदि की वृत्तियाँ देखी जाती हैं, फिर उन 
जीवों के मन क्यों नहीं माना जाता १ 

उ०--यहा संज्ञा का मतलत्र साधारण वाति से नहीं, "बिशिष्ट 
वृत्ति से हे । वह विशिष्ट बृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे हित 
की प्राप्ति और अहित का परिहार हो सके इस विशिष्ट वृत्ति को 
शास्त्र म॑ संप्रधारण संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मन का कार्य है जो देव, 


इसके खुलासे के लिए देखो हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ ए० ३८ में 
संज्ञा? शाब्द का परिशिष्ट । | 


२. २६-३१.] अन्तराल गति सम्त्रन्धी पाँच बातों का वर्णन ८९ 


र र ¢ ०७ ~ ९ 
नारक, गभज मनुष्य आर गर्भज तिथच में दी स्पष्ट रूप से देखी जाती 
> ~ ~ ~ ~ ~ 3» 
ह | इसलिए वे ही मनवाले माने जाते हैं । 

प्र--क्या कामि, चींटी आदि जीव अपने अपने इष्ट को प 
तथा अनिष्ट को व्यागने का प्रयत्न नहीं करते १ 

उ०--करते 

प्र--तत्र फिर उनमें संप्रधारण संज्ञा और मन क्यों नही 
माने जाते ? 

उ०--कामि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन मौजूद है, इसीसे 


७ ०३ ~ ~ ~ ~ 


वे हित में प्रवात्त और अनिष्ट से नित्राति कर लेते हैं। पर उनका वह 
क ४ NNO CC LN ~ ~ त्र ww 

काय सिफ देह-यात्रोपयोगी दे, इससे अधिक नहीं । यहाँ इतना पुष्ट मत्र 
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ७ ^ 
विवक्षित है जिससे निमित्त मिलने पर देहऱयात्रा के अलावा और भी 


~ 


अधिक विचार किया जा सके, अर्थात्‌ जिससे पूर्व जन्म का स्मरण तक 


त्र 


ह्‌ । 
९ 


~ ^ च. नऊ । 


हो सके--इतनी विचार की योग्यता ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है 
: इस सज्ञावाले उक्त देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यच ही हैं । 
'अतए्र उन्ह को यहाँ समनस्क कहा है। २२-२५ । 
२ ~ ® AA n ~ ~ दि 
अन्तराल गति संबन्धी विशेष जानकारी के लिए योग आ 
पाँच बातों का वेर्णन- 
नो ७ तह 
विग्रहगतो कमयोगः | २६ । 
अनुश्रेणि गतिः । २७। 
# 
अविग्रहा जीवस्य । २८ । 


१ देखो ज्ञानांबैन्दु प्रकरण ( यशोविजय जैन ग्रन्थमाला ) प्र १४४ | 
२ इस विषयको विशेष «स्पष्टतापूवेक: समझने के लिए देखो हिन्दी 
चौथा कमेग्रन्थ में “अनाहारक? शब्द का परिशिष्ट प्रर १४३ | 
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विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुभ्यः । २९। 
एकसमयोऽविग्रहः । ३० | 
एक ट्वा वाऽनाहारकः । ३१ | 


विग्रहगात म कमंयोग-कामणयोग ही होता है | 

गति, श्रेणि-सरळरेखा के अनुसार होती ह । 

जीव-मुच्यमान आत्मा की गति विग्रहरहित ही होती है । 

संसारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्रह होती है । 

विग्रह चार से पहले अर्थात्‌ तीन तक हो सकते हैं । 

विग्रह का अभाव एक समय परिमित है अर्थात्‌ विग्रहाभाववाळी' 
गति एक समय परिमाण है | 

एक या दो समय तक जीव अनाद्दारक रहता है । 

पुनजन्म मानने वाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तराल गतिः 
संबन्धी निग्नालिखित पाच प्रश्‍न उपस्थित होते हैं : 

१. जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए जब जीव गति करता हैं 
तब अर्थात्‌ अन्तराळ गति के समय स्थूल शरीर न होने से जीव किस 
तरह प्रयत्न करता है १ 

२, गतिशील पदार्थ गतिक्रिया करते. हैं, वह किस नियम से? 

- गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किस-किस 
गतिक्रिया के अधिकारी हैं १ 

४. अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना है ओर' 
यह काळमान किस नियम पर अवलूम्बित है ? | 

५. अन्तराल गति के समय जीव आहार करता है या नहीं, अगर 
नहा ता जघन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और अनाहारक स्थिति का! 
कालमान किस नियम पर अवलग्वित 


? 
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इन पाच पश्‍ना पर आत्मा को व्यापक मानने वाले दर्शनों को भी: 
विचार करना चाहिए; क्योंकि उन्हे भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए: 
सूकम रासर का गमन आर अन्तराल गति माननी ही पड़ती है; परन्तु: 
दहव्यापा आत्मवादा हाने से जेन दर्शन को तो उक्त प्रश्नों पर अवश्य 
वचार करना चाहिए । यहाँ विचार यहां क्रमशः [केया गया हं, जां इस” 
प्रकार है--- 


अन्तराल गति दो प्रकार की हैः ऋजु और वक । | ऋजुमति से! 
स्थानान्तर को जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नही करना पड़ता; क्योंकि: 
जब वह पूर्व शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व दारीरजन्य वेग मिलता है; जिससे" 
वह दूसरे प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाणः 
की तरह सीधे ही नये स्थान को पहुँच जाता है । 
दूसरी गति वक्र-घुमाव वाळी होती दै, इसलिए इस गति से जाते हुए: 
जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा होती हैं; क्योंकि पूव दारीरजन्य प्रयत्न वहाँ! 
तक ही काम करता है जहाँ से जीव को घूमना पडे | घूमने का स्थान 
आते ही पूर्व देहजनित प्रयत्न मन्द पड़ जाता है; इसलिए वहाँ से सूक्ष्मः 
शरीर जों जीव के साथ उस समय भी है उसी से प्रयत्न होता है। वही सूक्ष्मः 
शरीरजन्य प्रयत्न कार्मणयोंग कहलाता है । इसी आशय से सूत्र में कहा! 
गया हे कि विग्रह गति मै कामणयोग ही होता है। सारांश यह हे कि. 
वक्रगाति से जाने वाला जीव सिर्फ पूर्व झारीरजन्य प्रयत्न से नये स्थान को 
नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कामेण-सूक्ष्म शरीर से ही साध्यः 
है; क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूळ शरीर नहीं है । स्थूल शरीर न: 
होने से उस समय मनोयोग और बचनयोग भी नहीं होते । २६ | 

गतिशील पदार्थ दो ही प्रकार के हैं: जीव और पुद्गल । इन दोनों 
में गतिकिया की शक्ति दे, इसलिए वे निमित्त वश गतिक्रिया में परिणतः 


योग 
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ह।कर गति करने लगते हं । बाह्य उपाधि से वे भले ही वक्रगति करें, पर 


ति 
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स्वाभाविक गाति तो उनकी सीधी ही होती है । सीधी 
गति का मतलब यह है कि पहले जिस आकाश क्षेत्र 
'में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए बे उसी आकाश क्षेत्र 
'को सरळ रेखा में चाहे ऊँचे, नीचे या तिरछे चले जाते हैं। इसी स्वाभा- 


~ he ०. / २७ 


पवक गात का लकर सूत्र म कहा गया हूँ कि गात अनुश्राण हाता ह 
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श्रेणि का मतलब पूवस्थान प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा से 
हे | इस स्वाभाविक गति के वर्णन से सूचित हो जाता है कि जब कोई 
अतिघातकारक कारण हों तब जीव या पुढल श्रणि- सरल रेखा को छोडकर 
चक्ररेखा से भी गमन करते हैं । सारांश यह है कि गतिशील पदार्थो की 
गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के अभाव में पूर्वस्थान प्रमाण सरळ रेखा से 


५ 


हा होती हृ आर प्रातिघातक निमित्त होने पर वक्ररेखा से होती है । २७। 


गति का नियम 


re 


पहले कहा गया हे कि ऋजु ओर वक्र इस तरह गति दो प्रकार की 
“होती हे । ऋजु गति वह है जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान तक जाने में 


सरळ रेखा का भंग न हो अर्थात्‌ एक भी घुमाव न करना 
गा त का 9 प्रक ~ ~ ~ N ४० 

गाति का प्रकार पड़े वक्रगति वह है 

तक जाने में सरलरेखा का भंग हो अर्थात्‌ कम से कम एक घुमाव अवश्य 


ही | यह भी कहा गया है कि जीव, पुद्गल दोनों उक्त दोनों गातियों के 
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आधिकारी ६। यहाँ मुख्य प्रश्‍न जीव का है | पूर्य शरीर छोड़ कर 


~ ~ ~ 


"स्थानान्तर को जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं: एक तो वे जो स्थूल और 
सूकम शरीर कों सदा के लिए छोडकर स्थानान्तर को जाते हैं, वे जीव 


सुच्यमान- मोक्ष जाने वाले कहलाते हैं । दूसरे वे जो पूर्व स्थूल शरीर को 


~ 


“छोड़कर नये स्थूल शरीर को. प्राप्त करते हैं । वे अन्तराल गति के समय 
“सूक्ष्म शरीर से अवश्य वेष्टित होते हैं, ऐसे. जीव संसारी कहलाते हैं | मुच्यमान 


हैं जिसमें पूर्व स्थान से नये स्थान | 


I EY OR 
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जोव मोक्ष के नियत स्थान पर, ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्रगति से नहीं:- 


योंकि बे पूर्व स्थान की सरळरेखा वाले मोक्ष स्थान में ह प्रतिष्ठित होते 
; सडा भा इधर उधर नहीं । परन्तु संसारी जीव के उत्पत्ति स्थान काः 
म 


वे थ्‌ ~ ~ ~ बच य २, ४० ~ 
पूव स्थान की बिलकुल सरलरेखा में होता है और कभी वत्ररेखा में: 


क्योंकि पुनजन्म के नवीन स्थान का आधार पूवक्कत कम पर है, और कर्म 


~ 


विविध प्रकार. का होता हे; इसलिए संसारी जीव ऋलु और वक्र दोनों 
रातयो के अधिकारी हँ। सारांश यह कि मुक्तिस्थान में जाने बाळे. 
आत्मा को एक मात्र सरल गति होती हे, और पुनजन्म के लिए स्थानान्तर 
में जानेवाळे जीवों की सरल तथा वक्र दोनों गतिया होती हें । ऋजुगति: 


के 
गी 
का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्योंकि वह धनुष के वेग से प्रेरित बाण की: 
गति की तरह पूर्व शरीरजनित वेग के कारण सीधी होती है । वक्रगति के 
पाणिमुक्ता, लाङ्गालेका आर, गोमूत्रिका ऐसे तीन नाम हैं; जिसमें एक बार 
सरलरेखा का भङ्ग हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाज्नालिका- 
ओर जिसमे तीन बार हो वह गोमूत्रिका । कोई भी ऐसी वक्रगति जीव की: 


“र 


नदी होती, जिसम तीन से अधिक घुमाव करने पडे; क्योंकि जीव का नया 


# 5 


उत्पत्ति स्थान कितना ही विश्रेणिपातित- वक्ररेखा स्थित क्‍यों न हो, पर वह. 


~ 


ल 
x 
ह्‌ 


2 


तीन घुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो. जाता है । पुद्रळ की वक्रगति भै. 


घुमाव की संख्या का कोई भी नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त, 
पर हैं २८,२९ | 
अन्तराळ गाति का कालमान जघन्य एक समय का और उत्कृष्ट 
~ ~ aN ०३ ~ 
चार समय का हे । जत्र ऋजुगति हो तत्र एक ही समय ओर' जब वक्रगति. 
हो तन्र दो, तीन या चार समय समझने चाहिए । समय की संख्या की; 


/ 


१. ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञाएँ दिगम्बर व्याख्या ग्रन्थों में प्रासेद्ध हैं ।. 
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बुद्धि का आधार घुमाव की संख्या की वृद्धि पर अवलम्बित दै । जिस 
वक्रगाति में एक घुमाव हो उसका कालमान दो समय 
का, जिसमें दो घुमाव हाँ उसका कालमान तीन 
समय का, ओर जिसमे तीन घुमाव हों उसका काळमान चार समय का है । 
सारांश यह कि एक विग्रह की गतिं से उत्पत्ति स्थान में जत्र जाना हो 
ततर पूर्व स्थान से घुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय और घुमाव के 
'स्थान से उत्पति स्थान तक पहुंचने में दूसरा समय लग जाता है । इसी 

ति में तीन समय ओर तीन विग्रह की 


“गति का कालमान 


नियम के अनुसार दो विग्रह की गति 
गति मे चार समय लग जाते हैं | यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि 
'क्र्जुगति से जन्मान्तर करने वाले जीव के पूर्व शरीर व्यागते समय ही नये 
आयुष और गति कर्म का उदय हो जाता दे; और वक्रगति वाले जीव के 
“प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति ओर आनुपूर्वी नाम कर्म का यथा- 
संभव उदय हो जाता है, क्योकि प्रयम वक्रस्थान तक ही पूवभवीय आयु 

आदि का उदय रहता है | ३०। 
मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तराल गति ४ आहार का प्रश्‍न ही 
“नदा है; क्‍योंकि वह सूक्ष्म, स्थूल सब शारीरों से मुक्त है । पर संसारी जीव के 
लिए आहार का प्रश्न हे; क्योंकि उसके अन्तराल गति 
माने, में भी सूक्ष्म शरीर अवश्य होता है। आहार का 

३ 

मतलब ह स्थूल शरीर योग्य पुद्दलाँ को ग्रहण करना । 
“ऐसा आहार संसारी जीवों भें अन्तराल गति के समय में पाया भी जाता है 
आर नहा भा पाया जाता । जो ऋजुगति से या दो समय का एक विग्रह .. 
वाल्या गति. से जाने वाले हाँ वे अनाह्वरक न्दी होते; क्योंकि ऋजुगाति वाढे 
“जिस समय में पूर्व शरीर छोड़ते हैं उसी समय में नया स्थान प्राप्त करते 
“ है, समयान्तर न्दी होता । इसलिए उनकी ऋजुगति का समय यागे हुए 
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यूर्वभवीय शरीर के द्वारा महण किये गए, आहार का वा नवीन जन्मस्थान 
में ग्रहण किये आहार का समय है | यह हाल एक विग्रह वाली गाति का 
हैं; क्योंकि इसके दो समयं में से पहला समय पूव शरीर के द्वारा ग्र 

किये हुए आहार का हे और दूसरा समय नये उत्पत्ति स्थान में पहुंचने का 


श्र 


है; जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए आहार किया जाता है। 


परन्तु तान समय को दो विग्रह वाली और चार समय की तीन विग्रह 


~ 


दाला गति म अनाहारक स्थिति पाई जाती सलिए कि इन दोनों 
गतिया के क्रम से तीन ओर चार समयों में से पहला समय त्यक्त शरीर के 
दारा लिए हुए आहार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिए हुए 
आहार का ह्‌ । पर इन प्रथम तथा अन्तिम दो समयों को छोडकर बीच 
का काळ आहास्यून्य होता हे । अतएव द्विविग्रह गति में एक समय और 
निविमह्‌ गाते में दो समय तक जीव अनाहारक माने गए हैं । यही भाव 
अस्ठुत सूत्र भ॑ प्रकट किया गया है । सारांश यह दै कि ऋजुगति और 
झकविभदे गाति म आहारक दशा ही रहती हे और द्विविग्रह तथा त्रिविग्रह 
गति में प्रथम और चरम इन दो समर्यो को छोडकर अनुक्रम से मध्यवती 
एक तथा दा समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती हे । कहीं कहीं तीन 
समय भा अनाहारक दशा के माने गये हँ; सो पाँच समय की चार विग्रह 
वाली गति के संभव की अपेक्षा से । 

म°--अन्तरल गति भे शरीर पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्गला के 
अहण का अमाव तो मालूम हुआ, पर यह कहिये कि उस समय कर्मपुद्वल 
ग्रहण किये जति हैं या नहीं ? 

उ ०--क्िये जाते हैं । 

प्र--सो कैसे ! | 

उ०- अन्तराल गाते में भी संसारी जीवों के कार्मण शरीर अवश्य 


होता हे | अतएव यह शरीरजन्य. आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कार्मण योग 
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~ 


कहते हैं, बह भी अवश्य होता हे । जब योग है. तब कर्मपुद्गळ का ग्रहण 
१ ७ 


भी अनिवार्य है; क्योंकि योग ही कर्मवर्गणा के आकर्षण का कारण है । 
जैसे जल की दृष्टि के समय फेंका गया संतप्त बाण जळकणों को ग्रहण करता 


व उन्हें सोखता हुआ चला जाता दे, वैसे ही अन्तराल गति के समयः 


कार्मण योग से चञ्चल जीव भी कर्मवर्गणाओं को ग्रहण करता और उन्हे 
अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर को जाता है | ३१। 


जन्म ओर योनि के भेद तथा उनके खामी- 


सम्मूछनगर्भोपपाता जन्म । ३२ | 
साचत्तशातसवताः सतरा [सश्राश्चकशरतद्यानयः । ३३ | 
 जराग्वण्डपातजाना गभः । २४ | 
नारकदेवानागुपपातः । ३५ । 
शेषाणां सम्मूछनम्‌ । ३६ | 
सम्मूछन, गर्भ, और उपपात के भेद से तीन प्रकार का जन्म है | 
सचित्त, शीत ओर संब्रृत ये तीन; तथा इन तीनों की प्रतिपक्षभूत 
अचित्त, उष्ण और विवृत; तथा [मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शीतोष्ण 
भार सदतावदत- कुल नव उसकी अथात्‌ जन्म की योनियाँ हैं । 
जरायुज, अण्डज आर पातज प्राणया का गभ जन्म होता ह । 
नारक ओर देवों का उपपात जन्म होता है । 
ठोष सत्र प्राणियों का सम्मू्छन जन्म होता है । 
पूवे भत्र समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते हैं, 
इसके लिए उन्हे जन्म लेना पड़ता है; पर जन्म सबका एक सा नही 
होता यही बात यहाँ बतलाई गई है। पूर्व भव का स्थूल 


जन्म भेद शारी 
i न्‌ 


रार छोड़ने के बाद अन्तराल, गति से सिर्फ कार्मण शरीर 


२. ३२-३६.] जन्म और योनि के भेद ९७ 
के साथ आकर नवीन भव के योग्य स्थूळ शरीर के लिए पहले पहल योग्य 
पुद्गला को ग्रहण करना जन्म कहलाता हे । इसके सम्मूर्छन, गर्भ और 
उपपात ऐसे तीन भेद हैं । माता-पिता के संबन्ध के बिना ही उत्पत्ति 
स्थान में स्थित औदारिक पुद्रलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत 
करना सम्मूछन जन्म है; उत्पत्ति स्थान में स्थित शुक्त और शोणित के 
ुद्गळों को पहले पहल शरीर के लिए महण करना गर्भ जन्म है। उत्पत्ति 
स्यान में स्थित वैक्रिय पुद्रलों को पहले पहल शरीर रूप में परिणत करना 
उपपात जन्म है । ३२ | ं 
जन्म के लिए कोई स्थान चाहिए । जिस स्थान में पहले पहल 
स्थूळ शरीर के लिए ग्रहण किए गए पुद्धल कार्मण. शरीर के साथ गरम 
लोहे में पानी की तरह मिल जाते हैं, वही स्थान योनि है ' 
योनि भे योनि के नव प्रकार हैं: सचित्त, शीत, संब्रत; अचित्त, उष्ण, 
विवृत; सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृतविवृत । 

१. साचित्त-जो योनि जीव प्रदेशों से अिट्टित हो, २. अचित्त-जो 
अधिष्ठित न हो, ३. मिश्र-और जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो तथा कुछ 
भाग में न हो, ४. शीत-जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पश हो, ५. उष्ण- 
जिसमें उष्ण स्पर हो, ६. मिश्र-और जिसके कुछ माग में शीत तथा कुछ 
भाग में उष्ण स्पर्श हो, ७, संवृत-जो उत्पत्ति स्थान ढका या दबा हो, 
८. विवृत-जो ढका न हो, खुला हो) ९. मिश्च-ओर जो कुछ ढका तथा 


कुछ खुला हो । | 
किस-किस योनि में कोन-कोन से जीव उत्पन्न होते हे, इसका ब्यौरा 
इस प्रकार हे--- 
जीव योनि 
नारंक ओर देव अचित्त 


गर्भज मनुष्य और तिर्यच मिश्र-सचित्ताचित्त 


_विकलेन्द्रिय, अगर्भज षश्चेन्द्रिय तिर्यच 
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शेष सब अर्थात्‌ पाँच स्थावर, तीन की 
| त्रिविध- सचित्त, अचित्त, 


विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्चेन्द्रिय य 

a i | तथा मिश्र 
तिर्यंच तथा मनुष्य 

गर्भज मनुष्य और तिर्यच तथा देवे मिश्र शीतोष्ण 
तेजःकायिक- अभिकाय | उष्ण 


शेष सब . अर्थात्‌ चार स्थावर, तीन ie 


| शीतोष्ण 
और मनुष्य तथा नारक . 

~ be एः ८ 2. 
नारक, देव आर एकेन्द्रिय । संवृत ` 
गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच ओर मनुष्य मिश्र- संबृतविद्वत 
दोष सत्र अर्थात्‌ तीन विकलेन्द्रिय, | 
अगर्भज पञ्चेन्द्रिय मनुष्य और ।- विवृत 

) 


_ तिर्यच 
~~ ws ~ 

प्रर योनि आर जन्म म क्या मंद हे १ 

उ०---योनि आधार हैं और जन्म आधेय है, अर्थात्‌ स्थूल शरीर 
के लिए योग्य पुद्धलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म दै; और : वह ग्रहण जिस 
जगह दो वह योनि है । 

प्र०--योनियों तो चौरासी लाख कही जाती हैं, तो फिर यहीं 
नव ही क्‍यों कही गई ! 


१. दिगम्बर टीका ग्रन्थों गै शीत और उष्ण योनियो के. स्वामी देव 
ओर नारक माने गए हैं । तदनुसार वहाँ शीत, उष्ण आदि त्रिनिध योनियो 
के स्वामीयों में नारक को न गिनकर गर्भज मनुष्य और.तिर्येच को गिननी 
चाहिए | ः यता 
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° -चारासा लाख का कथंन वित्तार का अपेक्षा से € । प्राथवाकाय 


~ ~ 


आद जिस जिस निकाय के वर्ण, गन्ध, रस आर.. स्परा के तरतम भाव 
वाळे जितने जितने उत्पत्ति स्थान हैं उस उस निकाय की उतनी उतनी 


~ 


“चौरासी लाख. में गिनी गई हैं | यहा उन्हीं चोरासी लाख के 


~ ~ ~ 


'सचत्त आदि रूप से सक्षे विभाग करके नव भेद बतलाए गए हैं |३३। 


अपर कह हुए तीन प्रकार के जन्म में से कीन 


जन्म के स्वामी कान जन्म [केन किन जीवों का होता है; इसका विभाग 


# ००, 


मनीचे लिखे अनुसार है 


जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्स होता है । देब 


~ 


और नारकों का उपपात जन्म हाता ६ | शेष सत्र अथीत्‌ पाँच स्थावर, 
सीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पश्चान्द्रय [तियंच तथा मनुष्य का सम्मूछन 


जन्म होता दै । जरायुज वे हैं जो जरायु से पदा हों; जेसे मनुष्य, गाय 


भस, बकरी आदि जाति के जाव। जरायु एक प्रकार का जाल जेसा 


वरण €, जी रक्त आर मांस से भरा हाता ६, आर जिसमें पदा हांनवाला 


~ 


"चचा । «परा रहता ह, जो अण्ड स पदा होने वाले अण्डज ह, जेसे- 


~ ~~ [a] ~ 


आप, मार, चिडिया, कबूतर आदि जाति के जीव | जो किसी प्रकार के 


शावरण-स बेष्टित न होकर ही पैदा होते हैं वे पोतज हैं; जैसे हाथी, शशक 
"नला, चूहा आदि जाति के जीव | ये न तो जरायु से ही हिप हुए 
पदा होते हैं और न अष्डे से; किन्तु खुले अङ्ग पैदा शोते हैं । देवों और 


०२. * ~ 


नारके म जन्म के लिए खास नियत स्थान दाता हं जो उपपात कहलाता 


दे । देवशय्या के ऊपर वाला दिव्यवस्त्र स आच्छन्न भाग देवाँ का उपपात 


he 


श्‌ 
क्षेत्र हैं, और बञ्रमय्र भीत का गवाक्ष- कुमा हा नारको का उपपात क्षेत्र 
दै; क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित वेक्रियपुद्रलों को वे शरीर के लिए 


अदण करते ६ | ३४-३६ | 
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शरीरं के संबन्ध में चर्णन- 
' औदारिकवैक्रियाऽऽहारकतेजसकार्मणानि शरीराणि २७; 
परं परं दवक्ष्मम्‌। २८। = 
प्रदेशतोऽसंख्येयणु्णं प्राक्‌ तेजसात्‌ । ३९ । 
अनन्तगुणे परे । ४० । | 
अप्रतिघाते । ४१ । 
: अनादिसम्पन्धे च । ४२ | 
सवेस्य । ४३ । 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्या चतुर्भ्यः | ४४ । 
'निरुपभागमन्त्यम्‌ । ४५ | 
' गमेसम्मूछैनजमाद्यम्‌ । ४६। 
वेक्रियमापपातिकम्‌ । ४७ । 
लेब्धिप्रयय च । ४८ | 
` शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं चतुदेशपूवेधरस्यैव ।४९। 
औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण ये पाँच प्रकार के 
शरीर हैं । यौ 
१. यहाँ प्रदेश शब्द का अर्थ भाष्य की वृत्ति मै “अनन्ताणुक्र स्कन्ध? 
किया है; परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि में “परमाणु? अथै छिया है । 
२. इस सूत्र के बाद “तैजसमपि? ऐसा सूत्र दिगम्बर परंपरा में है, 
सवेताम्बर परंपरा में नहीं है। सर्वार्थसिद्धि आदि में उसका अर्ध इस प्रकार 
है - तेजस शरीर भी लब्धिजन्य है, अथीत्‌ जैसे वैक्रिय शरीर लब्धि से उत्पन्न 


किया जा सकता है, वैसे ही लन्धि से तेजस शरीर भी बनाया जा सकता है; 
इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लाब्धिजन्य ही है। 
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उक्त पाँच प्रकारों में जो शरीर पर पर अथीत्‌ आगे आगे का हे, 
“वह पूर्व पूर्व से सूक्ष्म है । 

तेजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
शरीर प्रदेशो- स्कन्धों से असंख्यात गुण होता है। 

और परवर्ती दो अर्थात्‌ तैजस और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त 
"गुण होते हैं । 

तेजस और कार्भण दोनों शरीर प्रतिघात रहित हैं । 

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध वाले हैं | 


~ ॥ 


आर सब संसारी जीवा के हो 
री » कार्मण से लेकर चार तक- 


४५ 


“छ 


० 


एक साथ एक जीव के शरीर 
विकल्प से होते हैं । 
अन्तिम अथात्‌ कार्मण शरीर ही उपभोग- सुखदुःखादि के अनुभव 
से रहित है । 

पहला अथात्‌ आदारिक शरीर सम्मूर्छनजन्म और गर्भजन्म से ही 
पदा हाता हूं । 

वेक्रियशरीर उपपात जन्म से पैदा होता है। 

तथा वह लब्धि से भी पैदा होता है । 

आहारक शरीर शुभ- प्रशस्त पुद्ठल द्रव्य जन्य, विशुद्ध- निष्पाप 
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कार्यकारी, और व्याघात- बाधा रहित होता है, तथा वह चौदह पूर्व वाले 
पुनि के ही पाया जाता है । 

जन्म ही शरीर का आरम्म है, इसलिए जन्म के बाद शरीर का 
वर्णन किया गया है; जिसमें उससे संबन्ध रखनेवाले अनेक प्रश्नों पर नीचे 
"लिखे अनुसार क्रमशः विचार किया है | 

देहधारी जीव अनन्त हैं, उनके शरीर भी अलग-अल्ग होने से ये 
व्यक्तिशः अनन्त ह्‌ँ | पर कार्य, कारण आदि के सादृश्य की दृशिसे संक्षेप 


ह्‌ 
८ 
त 
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शरीर के प्रकार और में विभाग करके उनके .पाँच प्रकार बतलाए गए हुँ 


उनका ग्याख्या जेसे-औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस ओर कामण ।, 


जीव के क्रिया करने के साधन को शरीर कहते हें । १. जो शरीर 


जलाया जा सके व जिसका छेदन, भेदन हो सके वह औदारिक है। २. जो! 
शरार कमा छारा, कर्मा बड़ा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी' 


अनेक इत्याद अनक रूपांका घारण कर सके वह वक्रिय €। ३, जा शरार 


सिर्फ चतुदशपूर्वी मुनिके द्वारा ही रचा जा सके वह आह्वारक है । ४. जो 


शरीर तेजोमय होने से खाए हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु ओर! 
दासि का निमित्त हो वह तेजस हे | और ५, कर्मसमूह ही कार्मण शरीर: 
। ३७ । 
उक्त पाच शरीर में सबसे अधिक स्थूल औदारिक शरीर है, वैक्रिय; 
से सूक्ष्म है; आहारक वैक्रिय से भी सूक्ष्म है 


0 भाव इसी तरह आहारक से वैजस आर तेजस से कामण 


aN 


सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है । | 
प्र-र्‍यहा स्थूळ और सूक्ष्म का मतलब क्या है १ 


~ /२ > 


3० स्थूल आर सूक्ष्म का मतलब रचना की शिथिलता और' 
वनता स है, परिमाण से नहीं। ओदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, पर 
आहारक से स्थूल है । इसी तरह आहारक आदि शरीर भी पूव-पूव की अपेक्षाः 
दम आर उत्तरउत्तर को अपेक्षा स्थूल हे; अथोत्‌ यह स्थूल-सूक्ष्म भावः 
अपना इत हृ । इसका मतलब यह हे कि जिस शरीर की रचना जिस: 
अमर रायर का रचना से शिथिल हो वह उससे स्थूल और दसरा उसमे: 


सूक्ष्म । रचना की शिथिलता और सघनता पाद्ालिक परिणति पर निर्भरः 


है। पुद्रलों में अनेंक प्रकार के परिणमन की शक्ति है, इससे वे; 


NS Hw 


) 
परिमाण में थोड़ा होने पर भी जब शिथिल रूप में परिणत होते हें तज स्थूल: 
कहलाते हैं और परिणाम में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं: 


व"... ... २... 5 
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वैसे-वैसे वे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर कहलाते हैं । उदाइरणाथ- भिडीकी फळी और 
हाथी का दाँत ये दोनों बराबर परिमाणवाले लेकर देखें जाये, तो भिंडी की 
रचना शिथिल होगी और दाँत की रचना उससे निबिड; इसीसे परिणाम 
बराबर होने पर भी मिडी की अपेक्षा दाँत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है।३८। 

स्थूल, सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर 
का आरम्भक द्रव्य पूर्व-पूवे शरीर की अपेक्षा परिमाण 
में अधिक होता है, यह त्रात माळूम हो जाती है; पर 


वह परिमाण जितना-जितना पाया जाता है, उसीको दो 
सूत्रों में बतछाया गया है । 


आरम्भक-उपादान 
द्रव्य का परिणाम 


परमाणुओं से बने हुए जिन स्कन्थो से शरीर का निर्माण होता है 
वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्भक द्रब्य हें । जब्र तक परमाणु अलग-अलग 
हों तत्र तक उनसे शरीर नहीं बनता । परमाणुपुंज जो स्कन्ध कहलाते हैं 
उन्हीं से शरीर बनता है । वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए 
होने चाहिएँ । ओदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्धों से वैक्रिय शरीर के : 
आरम्मक स्कन्ध असंख्यात गुण होते हैं, अथात्‌ ओदारिक शरीर के आरम्भक 
स्कन्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैं ओर वेक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध 
मी अनन्त परमाणुओं के; पर वैक्रिय शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की 
अनन्त संख्या, औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या 
से असंख्यात गुण अधिक होती है । यही, अधिकता वैक्रिय और आहारक 
शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या में समझनी चाहिए । 

आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तेजस के 
स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है, इसी तरह 
तेजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक हैं । इस 
प्रकार देखने से यह स्पष्ट है कि पूर्व पूर्व शर्रार की अपेक्षा उत्तर-उत्तर 
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शरीर का आरम्मक द्रव्य अधिक अधिक होता हे । फिर भी परिणमन की 
विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निबिड, निबिड़तर, निविडतम बनता 
जाता है, और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता है । 

प्र--ओदारिक के स्कन्ध मी अनन्त परमाणुवाले और वैक्रिय 
आदि के स्कन्ध मी अनन्त: परमाणु वाले, हैं, तो फिर उन स्कन्धो में 
न्यूनाधिकता क्या हद 

3०-“अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इ 
से समानता होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैक्रिय आदि के 
"केच का असंख्यात गुण अधिक होना असम्भव नहीं है । ३ ९,४० | 
अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, उक्त पाँच शर्रीरों में से पहले तीन 
कालमर्यादा और स्वामी की अपेक्षा पिछले दो में कुछ 
जो यहाँ तीन बातों के द्वारा क्रमशः तीन सूत्रों में बतछाई गई 


~ 


विशेषता है; 
है । 
तेजस और कार्मण ये दो शरीर सारे लोक में कहीं भी प्रतिघात 
नही पाते अर्थात्‌ बज्र जैसी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से रोक 
नहीं सकती; क्योंकि वे अन्त सूक्ष्म हैं। यद्यपि एक मूर्त वस्तु 
का दूसरी मूत वस्तु से प्रतिघात देखा जाता है तथापि यह प्रति- ' 
घात का नियम स्थूल वस्तुओ भै लागू पड़ता हे, सूक्ष्म में नहीं । सूक्ष्म 
वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर पाती है जैसे लोहपिण्ड भें अग्नि । 
#०--तब तो सूक्ष्म होने से वैक्रिय और आहारक को भी अप्रति- 

घाती ही कहना चाहिए ? 


स्वभाव 


5० अवरय, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवेश कर लेते 
यह अप्रतिघात का मतलब लोकान्त पर्यन्त अव्याहत गति से हे | वैक्रिय 
और आहारक अव्याहत गाते वाले हे, पर तेजस, कार्मण की तरह सारे 
लोक में नहीं, किन्तु लोक के खास भाग में अर्थात्‌ तसनाडी में ही । 


२. २७-४९.] एक साथ लभ्य शरीरों की संख्या १०५ 


तेजस और कार्मण का सन्ध आत्मा के साथ प्रवाह रूप से जैसा 
अनादि है वैसा पहले तीन यरारां का नहीं हे; क्‍योंकि बे तीनों शरीर 
अमुक काल के बाद कायम नहीं रह सकते । इसलिए ओदा- 
सके आदि तीना शरीर कदाचित्‌--अस्थायी संत्रन्ध वाले 
'कह जाते हैं ओर तेजस, कार्मण अनाद्‌ सबन्ध वाले | 
४०--जब कि वे जीव के साथ अनादि संबद्ध ह, तत्र तो उनका 
अभाव कभा न होना चाहिए: क्योंकि अना।दभाव का नाश नहीं होता ? 
३०---उक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नहीं, पर प्रवाह की 
पेक्षा से अनादि हैं | अतएव उनका भी अपचय उपचय हुआ करता 
। जा भावात्मक पदार्थ व्यक्तिरूप से अनादि होता हे वही नष्ट नहीं 
ता, जसे परमाणु । 
पेजेस आर कामण शरीर को सभी संसारी धारण करते हैं; पर 
ओंदारिक, वेक्रिय और आहारक को नहा । अतएव तेजस 
कामण के स्वामी सभी संसारी हैं, और औदारिक आदे 
स्वामी कुछ ही होते 
प्र--तेजत आर कामण के बीच कुछ अन्तर बतलाइ ए १ 
3० कायण यह सारे शरीरो की जड है; क्योंकि वह कर्म स्वरूप 
९ आर कमं हा सब कार्यो का निमित्त कारण है। बैसे तैजस सब का 
कारण नहा, वह सब के साथ अनादिसंबरद्ध रहकर भुक्त आहार के पाचन 
आद म सहायक होता है । ४१-४३। 
तजस आर कामण ये दो शरीर सभी संसारी जीवो के संसारकाळ 


पयत अवश्य होते हैं; पर ओदारिक आदि बदलते रहते हैं, इससे वे कमी 
एक साथ लम्य' होते ह और कभी नहीं । अतएव यह प्रश्न होता है कि 


~ 


शरीरो की संख्या प्रथेक जीव के कम से कम और आधिक से अधिक कितने 


कालमर्यादा 


९५ 


स्वासा 


he 


१ इस वात का प्रतिपादन गीता में भी है--नासतो बिद्यते भावो 
-नाभावो विद्यते सतः, अध्याय २, छो० १६। 


१०६ तच्वार्थ सूत्र : [ २. ३७-४९. 


शरीर हो सकते हें ? इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया हे । एक. 
साथ एक संसारी जीव के कम से कम दो ओर अधिक से अधिक चार 
शारीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते । जत्र दो होते हैं तब तेजस 
ओर कामण; क्योंकि ये दोनो यावत्‌-संसार भावी हैं । ऐसी स्थिति अन्तराल: 
गति मे ही पाई जाती है; क्यों उस समय अन्य कोह भी शरीर नहीं 


~ 


होता । जब तीन होते हैं तब तेजस, कार्मण और औदारिक या तेजस. . 
कार्मण ओर वेक्रिय | पहला प्रकार मनुष्य, तिथैश्च में और दूसरा प्रकार देव, 
नारक में जन्मकाल से लेकर मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते: 
हैं तब तैजस, कार्मण, भऔदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदा- 
रिक ओर आहारक | पहला विकल्प वैक्रिय लब्धि के प्रयोग के समय कुछ: 
ही मनुष्य तथा तिर्यचों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आहारक लब्धि 
के प्रयोग के समय चतुर्दशपूर्वी मुनि में ही होता है। पाच शरीर एक 
साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वेक्रिय लब्धि और आद्दारक लब्धि का 
प्रयोग एक साथ संभव नहीं हे । 

प्र- उक्त राति से दो, तीन या चार शरीर जब हों तब उनके 

साथ एक ही समय में एक जीव का संत्रन्ध कैसे घट सकेगा ? 
| उ०--जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर 
पड़ सकता दै, वैसे एक ही जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ अविच्छिन्न 
रूप से संबद्ध हो सकते हैं । 
. प्र० क्या किसी के भी कोई एक ही शारीर नहीं होता 

उ०--नर्ही । सामान्य सिद्धान्त ऐसा हे कि तेजस, कार्मण ये दो 
शरीर कभी अलग नहीं होते। अतएव कोई एक शरीर कभी संभव: 
नहीं, पर किसी आचार्य का ऐसा मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह 


यावतू-ससार भावा नहा ह, वह आहारक का तरह लाब्धजन्य हा ह्‌ 


क 


१. यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है, देखो अ० २, सू० ४४ | 


\ 


२४२७-४६). शरीर का प्रयोजन १०७- 


इस मत के अनुसार अन्तराल गति में सिर्फ कार्मण शरीर होता है । अतएक 
उस समय एक शरीर का पाया जाना संभव है । 

प्र०--जो यह कहा गया कि वैक्रिय और आहारक इन दो लब्धियो 
का थुगपत्‌- एक साथ प्रयोग नहीं होता इसका क्या कारण ? 

3०--वक्रियछब्धि के प्रयोग के समय और लब्धि से शरीर बना 
छन पर नियम से प्रमत्त दशा होती है। परन्तु आहारक के विषय में एसा 
"ह ६; क्‍योंकि आहारक लब्धि का प्रयोग तो प्रमत्त दशा में होता है ॥ 
रर उससे शरार बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय संभव होने के कारण 
अप्रमत्तभाव पाया जाता है; जिससे उक्त दो लीब्धयो का प्रयोग एक साथ 
'वरुद्ध €। सारांश यह है कि युगपत्‌ पाँच शरीरों का न होना कहा गया हत 
चा आविभाव का अपेक्षा से। शक्ति रूपसे तो पाँच भी हो सकते हैं: क्योंकि 
आहारक छब्धि वाले मुनि के वेक्रिय लब्धि होना भी संभव है । ४४। 

प्रत्येक वस्तु का कोइ न कोई प्रयोजन दाता हैं । इसलिए शारीर 
मा सप्रयाजन हाने ही चाहिए; पर उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह 

र सब शरारों के लिए समान हे या कुछ विशेषता भी 

हु यह अशन शता ह । इसीका उत्तर यहां दिया गया. है | 

शरोर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरीरा से सिद्ध होताः 
हैं। सिर्फ अन्तिम- कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसीसे उसको निरु 
पभोग कहा है । 

प्र--उपभोंग का मतलब क्या है 

उ०--कणे आदि इन्द्रियों से शुभ-अशुभ शब्द आदि विष्य ग्रहण 
करक सुख-दुःख का अनुभव करना; हाथ, पब आदि अवयबों से दान 
हसा आदे शुभ-अशुभ कम का बंध करना; बद्धकर्म के शुभ-अशुभ विपाक 


१. यह विचार अ० २, सूत्र ४४ की भाष्यवात्त में है । 


२०८ तत्त्वार्थ सूत्र [ २. ३७-४९ 


~ 


“का अनुभव करना, पवित्र अनुष्ठान द्वारा कर्म की निर्जरा- क्षय करना यह 
~ ~ 

"सत्र उपभोग कहलाता है । 
प्र०--औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय तथा सावयव 


हैं, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हों सकता है | पर तैजस 


शरार जा ता सान्द्रय ह आर न सावयव दे, उसर्स उक्त उपभांग का 
-दाना कस सभव हु ६ 

उ०--यद्याप तेजस शरार सान्द्रय आर सावयव- द्स्तपादाद युक्त 
नह ६, तथाप उसका उपयांग पाचन आदि एस काय स हा सकता हें 


"जिससे घुल-दुःख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हों सकता है, 


~ 


उसका अन्य काय शाप ओर अनुग्रह रूप भी है । अर्थात्‌ अन्न-पाचन 
जाद काय में तेजस शारार का उपयोग तो सब कोई करते हैं; पर जो 
विशिष्ट तपस्व तपस्याजन्य खास लब्धि प्राप्त कर 

उस शरार द्वारा अपने कोपमाजन को जला तक सकते हैं और प्रसन्न होकर 
उस शरार से अपने अनुग्रह पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हें । इस 
परह तजस शरीर का शाप, अनुग्रह आदि में उपयोग हो सक्ने से सुख- 


इख का अनुभव, शुभाशुभ कर्म का बन्ध आद उक्त उपभोग उसका 
माना गया हू | 


mL 
|| 
6 
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Al 
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3०--छसा बाराको से देखा जाय तो कार्मण शरीर जो कि तैजस 
क समान हा संन्द्रिय आर सावयव नहीं है, उसका भी उपयोग घट सकेगा 
क्यार्कि वहां अन्य सब शारीरो की जड इसालए अन्य शरीरा का 
उपभाग असल मकामंण का ही उपभोग माना जाना चाहिए फिर उसे 
[नरु पभांग क्‍यों कहा ? 

उ०--टीक है, उक्त रीति से कार्मण भी सोपभोग अवश्य ह । 


nN 


व्य निरुपभोग कहने का अभिप्राय इतना हो ह कि जत्र तक अन्य 


२. ३७-४९, ] जन्मसिद्ध ओर कृत्रिम शरीर १०९; 


/ 


रासर सहायक न हों तब तक अकेले कार्मण शरीर से उक्त प्रकार का 
उपभोग साध्य नहीं हो सकता; अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपमोग गि सिद्ध करने 
ग साक्षात्‌ साधन ओदारिक आदि चार शरीर हैं। इसीसे वे सोपभोग 


~ 


है गए ह; आर परम्परया साधन हाने से कार्मण को निरुपभोग कह्‌]. 
| 


~ ~ 


कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं 
और कितने कृत्रिम ? तथा जन्मसिद्ध भैनसा शरीर किस जन्म से 
जन्मासिद्धता और पदा हाता हं आर ङ्रात्रिम का कारण कया हं? इसाका 


कामता उत्तर चार सूत्रों में दिया गया है । 


अन्त में एक यह भी प्रश्न होता है 
सिद्द मै 


तेजस और कार्मण ये दो न तो जन्मसिद्ध हें और न का 
अर्थात्‌ वे जन्म के बाद भी होनेवाळे हैं फिर भी बे अनादि संबद्ध 
औदारिक जन्मसिद्ध ही है, जो गर्म तथा सम्मूछन इन दो जन्मो 
होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तिर्यच ही हैं। 
जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का है । जो जन्मसिद्ध है वह उपपातः 
जन्म के द्वारा पेदा होता हे और देवों तथा नारकों के ही होता है । 
कृत्रिम वैक्रिय का कारण लब्धि है। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य शक्ति 


है; जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों और तिर्यचों में संभव है। इसलिए, 
वेसी लब्धि से होने वाले बैक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य 

। हो सकते हैं। कृत्रिम वैक्रिय की कारणभूत एक दूसरे 
प्रकार की भी लब्धि मानी गई है, जो तपोजन्य न होकर जन्म से ही 
मिलती है । ऐसी लब्धि कुछ बादर वायुकायिक जीवों मे.ही मानी गई 


~ ~ 


है। इससे वे भी लब्धिजन्य- कृत्रिम वैक्रियशरीर के अधिकारी हैं । 
आह्वारकशरीर कृत्रिम ही है । इसका कारण विशिष्ट छब्धि ही है; जो. 


%' 
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लिए ही अर्थात्‌ जब कभी किसी चतुदशपूर्वी को गहन विषय 
संदेह हो 


~ 
तज 


तत्त्वाथ सत्र ` [ २, ३७-४९. 
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मनुष्य के सिवा अन्य जाति में नहीं होती और मनुष्य में मी विशिष्ट 


ha [a 


छान क हा हाता हं । 


. प्र०_¬क्रोन से विशिष्ट मुनि ? 
'उ० --चतुर्दे शपूर्बपाठी 
~ _ क्र ~ ७ 
प्र--वे उस लब्धि का प्रयोग कत्र ओर किस लिए करते हैं ! 


~ ~ 


उ०--किसी सूक्ष्म विषय में संदेह होने पर संदेह निवारण 


2 
2 
०१४ 


? 


bal 


he ~ ~ ~ रिक ० 
आर सर्वज्ञ का सन्निधान न हो तत्र बे औदारिक शरीर 


र म जाना असभव समझ कर अपनी विशिष्ट लब्धि का प्रयोग क 

€ आर हृस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते दे, जो शुभ पुद्ल-जन्य होने 
से सुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निरवद्य होता 
है ओर अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अब्याधाती अर्थात्‌ किसी को रोकने 
वाला या किसी से रुकने वाला नहीं होता । ऐसे शरीर से वे क्षेत्रान्तर 
म सवश के पास पहुच कर उनसे संदेह निवारण कर फिर अपने स्थान में 


१7 


पस आ जाते ह । यह कार्य सिफ अंतर्मुहूत में हो जाता दै । 


~ [9.4 


म ० और काइ शरीर लब्धिजन्य नदा ह! 
उ०---नहा । | 


4 


अ°-शाप आर अनुपद्‌ क द्वारा तेजस का जो उपभोग बतलाया 


गाया उससे तो वह लब्धिजन्य स्पष्ट मालूम होता है फिर और कोई शरीर 
'लान्धजन्य नहीं है, सो क्‍यों ! 


3०--यहाँ लब्धिजन्य का मतळत्र उत्पत्ति से है, प्रयोग से नहीं । 
~ 


का उत्पत्ति लब्धि से नहीं होती, जैसे वेक्रिय ' ओर आहास्क की 
; पर उसका प्रयोग कभी लब्धि से किया जाता हे । इसी आशय 


| 
~ 
"स तजस का यहा लाब्धजन्य--# ते मे नहा कहा | ४६-४९ | 


२. ५०-५१,] लिंग विचार १११ 
वेद-लिंग विभाग--- 
नारकसम््ूछिनो नपुंसकानि | ५० । 
न देवाः । ५१ । 
नारक और संमूर्छिम नपुंसक ही होते हैं । 
देव नपुंसक नहीं होते । 
शारीरा का वर्णन हो चुकने के बाद लिंग का प्रश्न होता है। इसी 
'का स्पष्टीकरण यहाँ किया गया हे | लिंग, चिह को कहते हैं | वह तीन 
प्रकार का पाया जाता हे | यह बात पहले औदयिक भावों की संख्या 
जतलाते समय कही जा चुकी है। तीन लिंग ये हैं--पुंलिंग, त्रीलिंग 
और नपुंसक लिंग । लिंग का दूसरा नाम वेद भी है। ये तीनों वेद 
"द्रव्य और भाव रूप से दो दो प्रकार के हें । द्रव्यवेद का मतलब ऊपर 
_ के चिह्न से है ओर भाववेद का मतलब अभिलाषा विशेष से है। १. जिस 
पुरुष को पहचान होती हे वह द्रव्य पुरुषवेद है ओर छी के संसग 
की अभिलाषा भाव पुरुषबेद हे । २, स्त्री की पहचान का साधन द्रव्य 
द्‌ 


2 ४४९ ७ 


और पुरुष के संसर्ग सुख की अभिलाषा का भाव ख्रीवेदहै | ३. जिसमें 


कुछ स्त्री के चिह् और कुछ पुरुष के ।चिह हाँ वह द्रव्य नपुंसकवेद और 


स्री पुरुष दोनों के संसर्ग सुख की अभिलाषा भाव नपुंसकवेद है। द्रव्य- 
वेद पोद्गालिक आकृति रूप हे जो नाम कर्म के उदय का फल है। भाव- 


ha 


वेद एक प्रकार का मनोविकार है, जो मोहनीय कर्म के उदय का फल है । 

द्रव्यवेद ओर भाववेद के बीच साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का सँत्रन्ध दै | 
१, देखो अ० २, तून ६? 

२. द्रव्य और भाव वेद्‌ का पारस्परिक संबन्ध तथा तत्संबन्धी अन्य 

आवश्यक बातें जानने के लिए देखो, हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ प्र ५३ की 


पटप्पणा | 
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A ०, ० ~ ~ > ree ७. 
नारक ओर सम्मूर्छिम जीवों के नपुंसक बेद होता है । देवों के 
नपुंसक बेद नहीं होता, शेष दो होते हैं । बाकी के सब अर्थात्‌ 
विभाग ह 


© ws 


गर्भज मनुष्यों तथा तिर्यचों के तीनों वेद हो सकते हैं 
पुरुषवेद का विकार सब से कम स्थायी होता है। उससे स्रीवेद॒ 
का विकार अधिक स्थायी और नपुंसक बेद का विकार 
स्रीवेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है । 
यह बात उपमान के द्वारा इस तरह समझाई गई हे. : 

पुरुषवेद का विकार घास की अम्नि के समान है, जो शीघ्र शान्त 
हो जाता है और प्रकट भी शीत्र होता है। ख्रीवेद्‌ का विकार अंगारे के 
समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता । 
नपुंसक वेद का विकार संतप्त ईट के समान है जो बहुत देर में शान्त 
होता है । 


विकार की तरतमता 


स्री मे कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती 
भज ~ है A ww ~ ~ ~ 
€ | पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है ॥ 
पर नपुंसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से दोनों तत्वों की अपेक्षा 
रहती है । ५०,५१ । 

आयुष के प्रकार और उनके स्वामी- - 

न ~ SS ० संख्ये NNN AB 

अपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाडञसंख्येयवर्षायुपो5नपवत्या- 

युषः । ५२ | 

औपपातिक (नारक और देव), चरम शरारी, उत्तम पुरुष ओर 
असंख्यातवर्षेजीबी ये अनपवर्चनीय आयु बाले ही होते हैं । : 

उड आदि विव में हजारों इहे-कड़े नौजबानों को एक साथ मरते 


~ ~ 


देखकर और बूढ़े तथा जर्जर देह वालों को भी भयानक आफत से बचते 


२, ५२.] आयु के प्रकार और उनके स्वामी ११३ 


देखकर यह संदेह होता है कि क्या अकाल मृत्यु भी है ? जिस से अनेक 
व्याक्ति एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता; इसका उत्तर 
०३ 
है 


हा आर ना म॑ यहाँ दिया गया टे । 


आयु दा प्रकार की है--अपवर्त्तनीय और अनपवत्तनीय । जो 
जाउं बन्धकार्लान स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके 
वह अपवत्तेनीय और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले 
न भागा जा सके वह अनपवर्त्तनीय अथात्‌ जिसका भोगकाल बन्धकालीन 
पातमयादा से कम हो वह अपवर्त्नीय और जिसका भोगकाल उक्त 
मवादा क बराबर ही हो वह अनपवर्तनीय आयु कहां जाती हे | 


अपवत्तनांय आर अनपवत्तेनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं 

६; किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलम्बित ६। भावी जन्म की आयु 
वत्तमान जन्म में निर्माण की जाती है। उस समय अगर परिणाम मन्द्‌ 
दा ता आयुका अन्ध शिथिल हो जाता है जिससे नामेत्त मिलने पर 
नन्धकाल्यन कालमयादा घर जाती हे । इसके विपरीत अगर परिणाम 
पान हा तो आयु का वन्ध गाढ होता दे, जिससे निमित्त मिलने पर भी 
बकालान कालमयादा नहीं घटती और न आयु एक साथ हा भोगी जा 
सकता € । जस, अत्यन्त हृढ होकर खडे हुए पुरुषां की पंक्ति अभेद्य 
आर शिथिल हांकर खड़े हुए पुरुषों की पंक्ति भेद्य होती ६; अथवा असे 
सघन बाए हुए बीजों के पौधे पशुओं के लिए दष्प्रवेश्य आर विरल विरल 
गाए हुए बजा क पॉधे उनके लिए सुप्रवेश्य होते हैं; वैसे ही तीव्र परिणाम 


~ 


च गाढ़ रूपस बद्ध आयु शख्र-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी 
नियत कालमर्यादा से पहले पूण नहां हाता आर मन्द परिणाम से शिथिल 
जन स वद आयु उक्त प्रयोग होते हों अपनी नियत कालमर्यादा समाप्त 


होने के पहले ही अंतमुहूत्त मात्र में भोग ली जाती ६ | आयु के इस 


री 
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शीघ्र भोग को ही अपवत्तंना या अकाल मृत्यु कहते हैं और नियत स्थितिक 
भोग को अनपवत्तना या कालमृत्यु कहते हैं । अपवरत्तनीय आयु सोपक्रम- 
उपक्रम सहित ही होती हे । तीव शस्त्र, तीब्र विष, तीब्र अभि आदि 
जिन निमित्ता से अकाल मृत्यु होती दै उन निमित्तो का प्राप्त होना उपक्रम 
है। ऐसा उपक्रम अपवर्तनीय आयु के अवश्य होता है; वर्योक्रि वह 
आयु नियम से कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती 
है। परन्तु अनपवत्तनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार की 
होती है अर्थात्‌ उस आयु को अकालमृत्यु लाने वाले उक्त निमित्तों का 
संनिधान होता भी दै ओर नहीं भी होता । उक्त निमित्तों का संनिधान होने 
पर भी अनपव्तनीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं होती । 
सारांश यद्‌ कि अपवर्तनीय आयु बाळे प्राणियों को शर्त्र आदि कोई न 
कोई निमित्त मिल ही जाता दे; जिससे वे अकाल में ही मर जाते हैं और 
अनपवत्तनीय आयु वालों को केसा भी प्रबल निमित्त क्यों न मिले पर वे 
अकाल में नहीं मरते | 

उपपात जन्मवाले नारक और देव ही होते हें । चरमदेह तथा 
उत्तमपुरुष मनुष्य ही होते हें । बिना जन्मान्तर किये उसी शरीर से मोक्ष 
पाने वाले चरमदेह कहलाते हैं । तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, 
आदि उत्तमपुरुप कहलाते हें. | असंख्यात वर्षजीवी कुछ 
मनुष्य और कुछ तियँच ही होते हैं । इनमें से औपपातिक और असंख्यात 
वर्षजीबी निरुपक्रम अनपवत्तनीय आयु वाळे ही होते दं । चरमदेह और 
उत्तमपुरुष सोपक्रम अनपवर्तनीय तथा ` निरुपक्रम अनपवत्तनीय--दोनों 


हक CME ०२ A 


अधिकारी 


१. असंख्यात वर्षजीवी मनुष्य तास अकमंभूमियों, छप्पन अन्‍्तद्वीों 
और कर्मभूमियों में उत्पन्न युगलिक ही हैं। परन्तु असंख्यात वीवी 
Me 


तिच तो उक्त क्षेत्रों के अलावा ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों भें भी 
~ ७, 
पाये जाते है । 


२.५२.] आयु के भोग के विषय में दृष्टान्त ११५ 


"तरह की आयु वाले होते हें । इनके अतिरिक्त शेष सभी मनुष्य, तियच 
अपवत्तेनीय आयु बाले पाये जाते हैं । 
प्र--नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भोग हो जाने से 


कृतनाश, अकृतागम आर निष्फलता ये दोष लगेंगे, जो सास्र भें इष्ट नही 
४ नका [निवारण केसे होगा ? 


उ०--शौप्र भोग होने में उक्त दोष" नहीं ६, क्याँकि जो कर्म 
+चरकाल तक भोगा जा सकता है, वही एक साथ भोग लिया जाता हे 
उसका काई भी भाग बिना विपाकानुभव किये नहीं छूटता । इसलिए न 
'ता कृतकम का नाश है और न बद्धकर्म की निष्फलता ही है । इसी 
तरह कमानुसार आने वाली मृत्यु ही आती है; अतएव अकृतकर्म का 
आगम भी नहीं जैसे घास की सघन राशि मै एक तरफ से छोटा 
आझकण छाड दिया जाय, तो वह अन्निकण एक एक तिनके को क्रमश 
जछाते जलात उस सारी राशि को बिलम्ब से जला सकता वे ही 
'आमकण घास की शिथिल ओर विरल शशि में चारों ओर से छोड दिदै 
जाय, तो एक साथ उसे जला डालते 


i) 


~ 


इसी बात को विशेष स्फुर करने के लिए शास्र में और भी दो 
'डशन्त दिये गए दें: पहला गणितक्रिया का और दूसरा वस्न सुखाने का । 
अस किसी विशिष्ट संख्या का लघुतम छेद निकालना हॉ, तो इसके लिए. 
'गणितप्रक्रिया में अनेक उपाय हैं । निपुण गणितज्ञ अभीष्ट फल निकालने 
+ लिए एक एसा रीति का उपयोग करता है, जिससे बहुत ही शौत्र 
अमाष्ट परिणाम निकळ आता है और दूसरा साधारण जानकार 
जय्य नागाकार आदि बिलम्ब-साध्य किया से देश से अभी९ परिणाम 
'छा पाता ८। परिणाम तुल्य होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल 
'छेता दे ओर साधारण गणितज्ञ देरी से निकाल पाता ६। इसी तरह से 
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समान रूप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को समेट कर ओर. दूसरे 
को फैलाकर सुखाया जाय तो पहला देरी से सूखेगा और दूसरा जल्दी | 
पाना का पारणाम आर शाँषणक्रिया समान होने पर भी कपडे के संकोचः 
आर ।वस्तार क कारण उसके सोखने म देरी ओर जल्दी का अन्तर पडता 
६ । समान परिमाण युक्त अपवत्तनीय ओर अनपवर्त्तनीय आयु के भोगने 
म॑ भी सिफ देरी ओर जल्दी का ही अन्तर पडता हुं। इसालेए किये 
का नाश आद उक्त दोष नहीं आते | ५२। 


तीसरा अध्याय 


दुसर अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीव के नारक मनुष्य 
उतियंच ओर देव ऐसे जो चार प्रकार कहे गए हैं; उनका स्थान, आयु, 
अनगाहना आदि के वणन द्वारा विशेष स्वरूप तीसरे और चोथे अध्याय 
“म दिवाना ह । तीसरे अध्याय में नारक, तिर्यंच और मनुष्य या वर्णन है 
आर चांथ स दव का | 


नारकों का वर्णन- 
रलशकरावालुकापङ्कघूसतमोमहातमःप्रभाममयो घना 
स्बुवाताकाशप्रातिष्ठाः सप्ताधोड्घ पृथुतराः । १ | 
साहु नरकाः | २। 
'नत्याशुसतररुश्यापारणामद्‌हवदनाविक्रिया | 
परस्परोदीरितदुःखाः । ४ | 
सक्लुट्टासुरादा।रतदुःखाश्र प्राक चेतुथ्य।: । ५ । 
त वकात्रसपदशसप्दशद्वाविशतित्रयाख्चशत्सागरोपमा 
स्थाना परा ।स्थाति; । ६। 
सप्रभा, शकराप्रभा, वालकाप्रभा, पहुप्रमा, धूमप्रभा, तमःप्रभा 
आर महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हें । ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और 
आकाश पर स्थित हैं, एक दूसरे के नीचे हैं और नीचें की ओर अधिक 
अधिक विस्तीण हैं । 
उन भूमियों में नरक हैं । | | 
वे नरक नित्य--निरन्तर अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना 
और विक्रिया वाळे हूँ | [ 
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तथा परस्पर उत्पन्न किए गए दुःख वाले होते हैं 

ओर चौथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियों तक संल्लिष्ट असुरोः 
क द्वारा उत्पन्न किये गए दुःख वाले भी होते 

उन नरकों में वत्तमान प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से एक, 
तीन, सात, दश, सत्रह, बाईस ओर तेतीस सागरोपम प्रमाण है । 

लॉक के अधः, मध्य ओर अध्व इस प्रकार तीन भाग हैं । अधो- 
भाग मेरु पर्वत के समतल के नीचे नव सौ योजन की गहराई के बाद 
गिना जाता है; जो आकाश में ओंधे किये हुए शराव--सकोरे के समानः 
है अर्थात्‌ नीचे नीचे विस्तीर्ण है। समतल के नीचे तथा ऊपर के नव तौ; 
नव सा याजन अथात्‌ कुछ अठारह सा योजन का मध्य लोक दै; जो 
आकार में झालर के समान बराबर आयामाविष्कम्म--लम्बाई-चोडाई बाला 

मध्य लाक के ऊपर का सम्पूण लोक ऊर्ध्वं लोक है, जो आकार में 

पखावज--मृदङ्गविशेष के समान है । 


ub 


नारकों के निवासस्थान की भूमिय 'नरकमभूमि? कहलाती हैं, जो 
अधोलोक में हैं । ऐसी भूमियॉ सात हैं जो समश्रेणि में न होकर एक. 
दूसरे के नीचे हैं । उनकी आयाम--लम्बाई वेष्कम्भ--चोड़ाई आपस 
में समान नहीं है; किन्तु नीचे की भूमि की लम्बाई-चौडाई अधिक अधिक 
इं; अयात्‌ पहली भूमि से दूसरी की लम्बाई-चौडाई अधिक है, दूसरी से. 
तॉसरीं की, इसी तरह छठी से सातर्वी तक की लम्बाई-चौडाई अधिकः 


अधिक होती गई है । 


ये साता भूमियाँ एक दूसरे के नाचे हैं, पर बिलकल लगी हुई 
नहीं हैं; एक दूसरे के बीच में बहुत बडा अन्तर है। इस अन्तर में 
घनादाधि, घनवात, तनुवात और आकाश क्रमशः नीचे नीचे हैं अर्थात्‌ 
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पहत्टी नरकभूमि के नीचे धेनोदधि है, इसके नीचे घनवात, घनवात के 

और तनुवात के नीचे आकाश है । आकाश के बाद दूसरी 
नरक भूमि है । इस भूमि और तीसरी भूमिके बीच मी घनोदधि आदि 
का वही क्रम है । इसी तरह सातवीं भूमि तक सब भूमियों के नीचे उसी 
कम से घनोदधि आदि वर्तमान हैं । ऊपर की अपेक्षा नीचे का पृथ्वी- 
पिंड- भूमि की मोटाई अर्थात्‌ ऊपर से लेकर नीचे के तल तक का भाग 
कम कम है; जैसे प्रथम भूमिकी मोटाई एक लाख अस्सी हजार योजन, 
दूसरा की एक लाख बत्तीस हजार, तीसरी की एक लाख अट्ठाईस हजार, 


mm I अ 


१. भगवती सूत्र में लोक स्थिति का स्वरूप समझाते हुए बहुत ही स्पष्ट 
वर्णन इस प्रकार दिया गया है--- 

“त्रस, खावरादि प्राणियोंका आधार प्रथ्वी है, पृथ्वी का आधार 
उद्घि है, उदाधि का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है) 
वायु के आधार पर उदाधे और उसके आधार पर पृथ्वी कैसे ठहर सकती 
है १ इस प्रश्‍न का खुलासा यह है: कोई पुरुष चमड़े की मशक को पवन 
भरकर फुला देवे | फिर उस मशक के मुँह को चमड़े के फीते से मजबूत 
गांठ देकर बाँध देवे | इसी मशक के बीच के भाग को भी बाँध दे । ऐसा 
करने से मशक में भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएँगे जिससे; मशक 
डुगडुगी जैसा लगने लगेगा । तब मशक का मुँह खोलकर ऊपर के भाग में 
से पवन निकाल दिया जावे और उसकी जगह पानी भर कर फिर मशक 
का मुँह बन्द कर देवे और बीच का बन्धन खोल देवे | उसके बाद ऐसा 
लगेगा कि जो पानी सशक के ऊपर के भाग में भरा गया है, वह ऊपर के 
भाग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु के ऊपर के भाग में ही रहेगा, अर्थात्‌ वायु 
के ऊपर ही ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता | क्योंकि ऊपर के भाग में जो 
पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग का वायु है । अर्थात्‌ जैसे 

मशक में पवन के आधार पर पानी ऊपर रहता है, वैसे ही प्रथिवी वगैरह 
भी पवन के आधार पर प्रतिष्ठित हैं |? शतक १, उद्देशक ६ । 
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चाया का एक लाख बीस हजार, पांचवीं की एक लाख अट्टारह हजार 
छठी की एक लाख सोलह हजार तथा सातवीं की मोटाई एक लाख आठ 
हजार याजन हू । साता भूमियों के नीचे जो सात घनोदधि वल्य हैं, 
उन सबका माटाइ बराबर अथात्‌ बीस बीस हजार योजन है और जो सात 
चेनवात तथा सात तनुवात वलय हैं; उनकी मोटाई सामान्य रूप से 
असल्यात योजन-प्रमाण होने पर भी आपस में तुल्य नह हं, अथात्‌ प्रथम 
शभ के नाच के घनवात वलय तथा तनुवात वल्य की असंख्यात योजन 
प्रमाण मोटाई से, दूसरी भूमि के नीचे के घनवात बळय तनुवात वलय की 


~ 


असण्यात योजन प्रमाण मोटाई विशेष है । इसी कम से उत्तरोत्तर छठी 
भूम क घनवात-तनुवात वलय से सातवीं भूमि के घनवात-तनुवात वलय की 
~ Ce 


माराइ [वशेष विशेष ६ । यहा बात आकाश के बारे में भी समझे } 


पहली भूमि रस्नप्रधान होने से रत्नप्रभा ऋहलाती है | इसी तरह 
राकेरा- ( शक्कर ) के सदृश होने से दूसरी शर्कराप्रमा हे । वालुका- रेती 
का मुख्यता से तीसरी वाछकाप्रभा है । पहु-कीचड की अधिकता से 
चोथी पक्कप्रमा हे । धूम- घुएँ की अधिकता से पाचवी धूमप्रभा 
पमः अधर का विशेषता से छठी तमःप्रभा और महातमः- घन अन्धकार 
का प्रचुरता से सातवीं भूमि मह्दातमःप्रभा कहलाती है इन सातों के नाम 


किसशः घम।, वंशा, शेला, अञ्जना, रिष्टा, माघव्या और माघवी हँ | 


~ 


रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड- हिस्से हैं । सबसे छपर का प्रथम 
खरकाण्ड रतनप्रचुर है, जो मोटाई में.१६ हजार योजन प्रमाण है । उसके 


© 


नाच का दूसरा काण्ड पढ्कबहुळ है, जो मोटाई में ८४ हजार योजन दै । 
उसक नाच का.तीसरा काण्ड जलबहुळ है, जो मोटाई में ८० हजार योजन 
€। ताना काण्डा की मोटाई मिलाने से १ लाख ८० हजार योजन. होती 


दें । दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं; क्योंकि उनमें 
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शर्करा, वालुका आदि जो जो पदार्थ हैं वे सब जगह एक से हैं । रत्नप्रभा 
का प्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा काण्ड तीसरे पर स्थित | तीसरा 
काण्ड घनोदधि वलय पर, घनोदधि घनवात वलय पर घनवात तनुवात 
तलय पर, तनुवात आकारा पर प्रतिष्टित है; परन्तु आकाश किसी पर स्थित 
नहा ह । वह आत्म-प्रतिष्टित है, क्योंकि आकाश का स्वभाव ही ऐसा है; 
जिससे 'उसको दूसरे आधार की अपेक्षा नहीं र्‌इती । दूसरी भूमि का आधार 
उका धनादाधि वल्य है, वह वलय अपने नीचे के घनवात वलय पर 
आश्रित ह, यनवात अपने नीचे के तनुवात के आश्रित हैं, तनुवात नीचे 
कै आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्वाश्रित है । यही क्रम सातवीं 
शम तक का हर भूमि आर उसके घनोदाधि वलय की स्थिति के सम्बन्ध में 
समझ छना चाहिए 

ऊपर उपर का भूमि से नचि नाचे की भूमिका बाहुल्य कम होने 
पर भा उनका विष्कम्भ आयाम अधिक अधिक बढ़ता ही जाता दै; इसलिए 
उनका सस्थान छत्रातिछत्र के समान अर्थात्‌ उत्तरोत्तर प्रथु--विस्ती्ण 
्रथुतर कहा गया है । १ । 


सार्तो भूमियों की जितनी जितनी मोटाई ऊपर कही गई है, उसके 
ऊपर तथा नीचे का एक एक हजार योजन छोड़कर बाकी के मध्यभाग में 
नरकावास हैं; असे रत्नप्रभा की एक लाख अस्सी हजार योजन की मोटाइ 
में से ऊपर-नीचे का एक एक हजार योजन छोड़ कर बीच के एक लाख 
अठहत्तर हजार योजन प्रमाण भाग में नरक हैं | यही कम सातवीं भूमि 
तक समझा जाय । नरकों के रोरब, रोद्र, घातन, शोचन आदि अशुभ 
नाम हैं; जिनको सुनने से ही भय होता हे । रल्मप्रभागत सीमान्तक नाम 
क नरकावास से लेकर महातमःप्रभागत अप्रतिष्ठान नामक नरक्राबास तक 


क सभा नरकावास वज्र के छुर क सहर तल वाल ६। संस्थान--आक्रार 
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सबका एक सा नहीं हे; कुछ, गोल कुछ त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, कुछ 


टाँडी जेसे, कुछ लोहे के घडे जैसे इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ! 
प्रछ्र--प्रतर जो मंजिल वाले घर के तले के समान हैं ; उनकी संख्या 
हस प्रकार ६->रत्नप्रभा म तेरह प्रस्तर हैं, शकराप्रमा में ग्यारह । इस 
मकर नाच का इरएक भूमि में दो-दो घटाने से सातवीं महृतमःप्रमा भूमि 
म एक हा प्रस्तर हे; इन्हीं प्रस्तरों में नरक हैं । | 
प्रथम गम म तास लाख, दूसरी मै पच्चीस लाख, तीसरी में पंद्रह 
भूमियों में नरका- लाख, चौथी में दस लाख, पाचवी में तीन लाख 
वासों की संख्या छठी म पाच कम एक राख ओर सातवीं भूमि में 
[सेफ पाँच नरकावास 
प्र०--प्रस्तरा में नरक कहने का कया मतलब है ? 
उ०--एक प्रस्तर आर दूसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश--- 
सन्तर ६, उसमे नरक नहीं हैं; किन्तु हर एक प्रस्तर की मोटाई जो तीन- 
शान इजार याजन का मानी गई हे, उसी में ये .विविध संस्थान वाले 
नरक हृ 
प्र--नरक और नारक का क्या संबन्ध हे! 
३०--नारक जीव हें और नरक उनके स्थान का नाम हे । नरक 
नामक स्थान के संबन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हें । २| 
पहला भूमि से दूसरी ओर दूसरी से तीसरी इसी तरह सातवीं भूमि 
तक क नरक अशुभ, अश्युमतर, अश्युमतम रचना वाले हँ | इसी प्रकार 
उन नरका म स्थित नारको की लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया 
भा उत्तरत्तर अधिक अधिक अशुभ दै । 
र्नश्रभा म कापोत लेख्या है । शर्कराप्रमा में भी कापोत है, पर 
रस्नश्रभा से अधिक तीब्र संक्केश वाली है । वाळुकाप्रभामें 


ख्या कापोत और नील लेख्या है। पहुप्रभा में नीळ लेश्या है । 


ऐ 


३ १:९० नरको में लेश्‍्यादि का वर्णन १२३ 


श्रूमप्रभा में नौल-३ष्ण लेश्या है तमःप्रभामें कृष्णलेश्या है और महातमः प्रभः 


म भी कृष्ण लेश्या हे, पर तमःप्रभा से तीत्रतम है | 
वण, गन्ध, रष, स्पश, शब्द, संस्थान आदि अनेकः 
प्रकार के पोद्रलिक परिणाम सातों भूमियों में उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अझुम हैं । 
सातौ भूमियों के नारकों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय सेः 
उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ वर्ण, गन्ध, रस, स्पश, शब्द), 
संस्थान वाले तथा अधिक अधिक अशाचि ओर ब्रीभत्स हैं 


परिणाम 


शरीर 
गरा ह | 


सातो भूमियो के नारको की वेदना उत्तरोत्तर तीव्र होती है । पहली" 
तीन भूमियों में उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पाँचवीं में शीतोष्ण, 
छठी में शीत ओर सातवीं में शीततर वेदना है। यह उष्णः 
[al = ~ ~ ~ ~ ~ 
आर रात वेदना इतनी सख्त हे कि इसे भोगने वाले नारक: 


अगर मर्त्य लोक की सख्त गरमी या सख्त सरदी में आ जाय, तो उन्हें 


वेदना 


बडे आराम से नींद आ सकती है । 


उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती हे । वे दुःख से घबरा: 
कर उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता हे उलटा । 
र सुखका साधन सम्पादन करने में उनको दुःख के साधन ही 
कका प्राप्त होते हैं । वे वैकियलब्धि से बनाने लगते! हैं कुछ झुम, 
पर बन जाता है अशुभ । 

प्र -लश्या आदि अञ्चुमतर भावों को नित्य कहने का क्या मतळब है ?” 

उ०--निख का मतलब निरन्तर है । गति, जाति, शरीर और 
अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के उदय से नरक गति में लेप्या आदि भाव जीवन 
पयन्त अझुम हा बने रहते हैं; बीच में एक पल के लिए भी अन्तर नहः 
पड़ता आर न कभी शुभ ही होते दे । ३] 


९२४ तत्त्वार्थ सूत्र [ ३, १-६. 


एक तो नस्क म क्षेत्र-स्वभाव से सरदी गरमी का भयंकर दुःख है 
~ क र ० ०३ के 
।, भूख-प्यास का दुःख तो ओर भी भयंकर है । भूख का दुःख इतना 
अधिक है कि अभि की तरह सर्व भक्षण से भी शान्ति नहीं होती, बल्कि 


भूख की ज्वाला और भी तेज हो जाती है । प्यास का कष्ट इतना अधिक 


है कि चाहे जितने जल से भी तृप्ति नहीं ही होती । इस दुःख के उपरान्त 
बडा भारी दुःख तो उनको आपस के वैर और मारपीट से होता दै, जैसे 
काआ आर उल्लू तथा साँप और नेवला जन्स-शत्र हैं; वेसे ही नारक जीव 
जन्म-शत्रु हैं । इसलिए वे. एक दूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस 
में लड़ते हैं, काटते हैं और गुस्से से जलते हैं; इसीलिए परस्परजनित 
दुःख वाळे कहे गए हैं । ४ । 

नारकों के तीन प्रकार की वेदना मानी गई है; जिसमे क्षेत्रस्वभाव 
जन्य और परस्परजन्य वेदना का वर्णन पहले क्रिया गया है। तीसरी 
वेदना उत्कट अधर्म जनित है । ,पहली दो प्रकार की वेदना साती भूमियों 
म साधारण ह । तीसरे प्रकार की वेदना सिर्फ पहली तीन भूमियों में 
हाता ६; क्याकि उन्हा भूमियों से परमाधार्मिक हैं। परमाधारमिक एक 
अकार क अधुर देव हैं, जो बहुत क्रूर स्वभाव बाले और पापरत होते हैं । 
इनका अस्त्र, अम्बरीष आदि पंद्रह जातियों हे. । वे स्वभाव से ही ऐसे 


'निद्य और कुतूइली होते हैं कि उन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द आता 


€ | इसलिए वे नारकों को अनेक प्रकार के प्रहारों से दुःखी करते रहते 
> x ०९ ००७ ~ 

हं | उन्ह आपस में कुत्तों, भैसां और महं की तरह लडाते हैं। आपस 
म॑ उनको लड़ते, मार-पीट करते देखकर बहुत खुशी मनाते हैं | यद्यपि वे 


अ ~ < ‘~ NT र 
परमाधामक एक प्रकार के देव हैं, उन्हें और भी अनेक छुख साधन प्राप्त 


~ र ~ ॥ ^ ~ $ 

६; तथाप पूवजन्म कृत तात्र दोषं के कारण दूसरा का सताने महा 
०७ A ७. । n ने ~ 

असन्नता हाता हं । नारक भी त्रेचारे कर्मवश अझरण दाकर मारा जावन 


^ >. 


तीव बेदनाओं के अनुभव में ही व्यतीत कर हैं| वेदना कितनी ही क्‍यों 


३. १-६.] नारकों की स्थिति १२५. 


© 


न हा, पर नारका को न तो काई शरण है और अनपवर्त्तनीय--बीच में कम 


श्र ५ 


| हानेवाली आयु के कारण न जीवन ही जल्दी समाप्त होता है । ५ | 


~ 


प्रत्येक गति के जीवों की स्थिति- आयुमर्यादा जधन्य और उत्कृष्टः 
द, तरह थं बतलाई जा सकती हे । जिससे कम न पाई जा सके उसे! 
= » „~ ~ जघन्य आर जिससे अधिक न पाई जा सके उसे उत्कृष्ट 
"क का िपि कहते ३ इस जगह नारों की सिफ उक (खिद 
का वर्णन दे | उनकी अेघन्य स्थिति आगे बतलाई जायगी । पहली में एक 
सागरापम का, दूसरा न तीन, तीसरी में सात, चोथी मै दस, पॉचबीं मे 
सनद, छटा में बाइस ओर सातवीं मं तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु. 
का स्थिति हे । 
यहाँ तक सामान्य रूप से अधोलोक का वर्णन- पूरा होता है। इसमें, 
दो बातें खास जान लेनी चाहिए- यति-आगति और द्वौप-समुद्र आदि का. 
सम्भव | 
असंशी प्राणी मरकर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, आगे नहीं ।. 
अुजपरिसर्प पहली दो भूमि तक, पक्षी तीन भूमि तक, सिंह चार भूमि तक, 
क उरग पाँच भूमि तक, ख्री छह भूमि तक और मत्स्य 
शी! तथा मनुष्य मरकर सात भूमि तक जा सकते हैं |. 
सारांश तियेच और मनुष्य ही नरक भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और 


नारक नहीं; इसका कारण यह हे कि उनमें वेसे अध्यवसान का अभाव है । 
नाश्क मरकर फिर तुरन्त न तो नरक गति में ही पेदा होते हैं और न देव, 
गति में । वे सिर्फ तिर्थच और मनुष्य गति में पैदा हो सकते हैं । 


पहेळी तीन भूमियों के नारक मनुष्य जन्म पाकर तीर्थङ्कर पद तक. 
प्राप्त कर सकते < । चार भूमियों के नारक मनुष्य पाकर निर्वाण भी पा. 


१. देखो अ० ४, सू० ४३-४४ | ` 
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१२६ तत्त्वाथ सूत्र 


ह कते हं । पाँच भूमिर्या के नारक मनुष्यगति में संयम 

जा का लाभ ले सकते टें । छह मूमिर्यो से निकले हुए 

-नारक देशविराते ओर सात भूमियों से निकले टुए सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त 
“कर सकते हैं 


~ (७२ ~ ~ YY ww he (७१ 


रत्नप्रभा को छोडकर बाकी की छह भूमियों में न तो द्वीप, समुद्र, 
'पवेत, सरोवर ही है; न गाँव, . शहर आदि; न वृक्ष, लता आदि बादर 
वनस्पति काय हे; न द्वीनिद्रिय से लेकर पद्चेन्द्रिय पर्यन्त 
तिथंच; न मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव ही । 
रत्नप्रभा को छोड़कर कहने का कारण यद्‌ है कि उसका 
थोड़ा भाग मध्यछोंक- तिरछे लोक भें सम्मिलित है; जिससे उसमें उत्त द्वीप, 
समुद्र, ग्राम, नगर, वनस्पति, तिर्यच, मनुष्य, देव पाये जा सकते हैं । 
स्नप्रभा के सिवा शेष छह भूमियों में सिर्फ नारक और कुछ एकेन्द्रिय जीव 
पाये जाते दें। इस सामान्य नियम का भी अपवाद द; क्योंकि उन भूमियों 
म॑ कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पञ्चेन्द्रिय तियच भी सम्भव 
है। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्भव हे कि केबली समुद्धात करने बाला 
मनुष्य सर्वलोक व्यापी होने से उन भूमियों में भी आत्मप्रदेश फैलाता दै । 
इसके सिवा वेक्रियलब्धि वाले मनुष्य की भी उन भूमिय तक पहुँच है । 
तियचों की पहुँच भी उन भूमिथों तक है; परन्तु यह सिर्फ वेक्रियलब्धि की 
अपेक्षा से ही माना जाता है। देवों की पहुँच के बिषय भें यह बात हैं 
कि कुछ देव कभी कमी अपने पूर्व जन्म के मित्र नारों के पास उने; 
खमुक्त करने के. उद्देश्य से जाते हे । ऐसे जाने वाळे देव मी सिर्फ तीन 
भूमियोँ तक जा सकते हैं, आगे नहीं । परमाधामिक जो एक प्रकार के: . 
देव ऑर नरकपाल कहलाते हैं, जन्म से ही पहली तीन भूमियों मे हैं; 
अन्य दव जन्म से सिफ पहली भूमि मैं पाए जा सकते हैं | | 


द्वीप, समुद्र आदि 
का संभव 


२. ७-१८.] मध्यलोक का वर्णन १२७ 


मध्यलोक का वर्णन--- 

जस्वूद्वापलवणादय; शुभनामानो ठ्वीपसमुद्राः । ७। 

हाठ्ठावष्कम्भाः पूवेपूवपरिक्षपिणो वलयाकृतयः । ८ । 

तन्मध्य मेरुनाभिवृत्तो योजनशतसहसविष्कम्भों जम्बू- 

द्वीप: । ९ । 

तत्र भरतहमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवतेरावतवर्षा 

क्षत्राणि । १० | 

ताइभाजनः पूवेपरायता हिमवन्महाहिमवन्निषधनील- 

रुक्माशखरिणो वर्षधरपवताः । ११ । 

'इधातकाखण्डं | १२। 

पुष्कराधं च । १३ । 

भाङ्‌ माचुषात्तरान्‌ मनुष्य।ः | १४ | 

आया म्लेच्छाश्च । १५ | 

मरतरावतवेदेहाः . कमंभूमयोऽन्यत्र देवङुरूत्तरङुरु- 

भ्यः । १६। 

चृस्थिता परापर त्रिपल्योपमान्तमुहूर्त । १७। 

तियेग्योनीनां च । १८। 

जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप, तथा लवण आदि शुभ 
नाम वाले समुद्र ह | 

वे सभी द्वीप ओर समुद्र, वलय--चूडी जेसी आक्रति वाळे पूव 


पूव का बॉ्टित करने वाले ओर दूने दूने विष्कम्भ--व्यास अर्थात्‌ विस्तार 
वाले हूं । | 
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भ के बीच में जम्बूद्वीप दे, जो वृत्त--गोल हे, लाख योजन 
विष्कम्भ वाला है ओर जिसके मध्य मैं मेरु पर्वत- है । 
जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, हैमतवर्ष, हरिव, विदेहवषे, रम्यकवर्ष, 
हेरण्यवतवर्ष, ऐरावतवष ये सात क्षेत्र हैं । 
उन क्षेत्रों को प्रथक्‌ करनेवाले और पूर्व-पश्चिम लम्बे ऐसे हिमवान्‌ , 
हाहिमवानू, निषध, नील, सुक्मी, ओर शिखरी-ये छहर वधर 
पर्वत हैं | 
घातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दूने हैं । 
पुष्कराघंद्वीप में भी उतने ही हैं । 
“.. मानुषोत्तर नामक पर्वत के पहले तक, ही मनुष्य हैं । 
वे आय और ग्लेच्छ हैं । 
देवकुरु ओर उत्तरकुरु को छोड़ कर भरत, ऐरावत तथा विदेह फे 
सभी कर्म भूमियों हैं । 
मनुष्यों की ध्यिति--आयु उत्कृष्ट तीन पल्योपम तक और जघन्य 
अन्तमुहूर्त प्रमाण है । 


N NA _ /९ ~ ~ ~ 


तथा तियचो की स्थिति भी उतनी ही हे । 


१०० LS 


मध्य लाक का आकांत झालर के समान कहीं गइ 


he 


~ और 
द्वीप ओर समुद्र है। यही बात द्वीप-सपुद्रों के वर्णन द्वारा स्पष्ट की 


मध्य 'लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हें | बे क्रम से द्वीप के 
बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस तरह अवस्थित हैं। उन सबके 
नाम गुम ही हे । यहाँ द्वीप-समुद्रों. के विषय में ब्यास, रचना और 
अक्रीति ये तीन वात बतछाईं गई दे; जिनसे मध्य लोक का आकार माळूम 


हा जाता टू । 
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जन्बूदाप का पूव-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक एक लाख 
याजन ६, लवणसमुद्र का उससे दूना हँ, धातकीखण्ड का लवणसमुद्र 
फालादाध का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्वीप का कालोदाधि से 
3 ऊरादाध समुद्र का पुष्करवरद्धाप से विष्कम्भ दूना दूना ह 
निकम्म का यहां कम अन्त तक समझना चा ए अथात्‌ अंतिम द्वीप 
वयम्पूरमण से आखिरी समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्भ दूना है | 


व्यास 


ढपन्सबुद्रा का रचना चक्की के पाट और उसके थाल के समान दै 
अथात्‌ जम्बूद्धीप लवणसमुद्र से वेष्टित ६, लवणसमुद्र घातकीखण्ड से, 
चातकाखण्ड काळादधि से; कालोदाधि पुष्करवरद्दीप से और 

नो पुष्करवरद्वीप पुष्करोदावि से वेष्टित हे । यही क्रम स्वयम्भूरमण 


समुद्र पर्यंत है । 

क़ जम्बूद।प थाळी जैसा गोल हे ओर अन्य सब द्वीप-समुद्र 
डीत की आकृति बल्य अर्थात्‌ चूड़ी के समान है | ७,८ | 
जम्बूद्यप ऐसा द्वीप है, जो सत्रसे पला और सब द्वीप-समुद्रों 
नाच म € अथात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेष्टित नहीं हआ है । 
जम्बूद्वीप, उसके जम्बूदीप का विष्कम्भ लाख योजना प्रमाण है। वह 
क्षेत्रों और प्रधान कुम्हार के चाक के समान गोल है, लवणादि की तरह 
पर्वतों का वर्णन वळ्याकृति नहीं । उसके बाच में मेरु पर्वत है। मेरु 
का वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है-- 

मेरु की ऊचाई एक लाख योजन.है, जिसमें हजार योजन जितना 

भाग जमान म अयात्‌ अहश्य है । निन्यानवे हजार योजन प्रमाण भाग 
जर्मान के ऊपर हे । जो हजार योजन प्रमाण भाग जमीन में है, उसकी 
लम्बाई-चोडाई सब जगह दस हजार योजन प्रमाण है । पर भाहर के भाग 
के ऊपर का अंश जहाँ से चूलिका निकलती है वह हजार हजार योजन 
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प्रमाण लम््रा-चोड़ा हे । मेरु के तीन काण्ड हैं। बह तीनों लोकों में 
अवगाहित होकर रहा है और चार वनों से घिरा हुआ है । पहला काण्ड 
हजार योजन प्रमाण है, जो जमीन में है । दूसरा त्रेसठ हजार योजन और 
तीसरा छत्तीस हजार योजन प्रमाण है। पहले काण्ड में शुद्ध प्रथिवी तथा 
कंकड़ आदि की, दूसरे भें चाँदी, स्फटिक आदि की ओर तीसरे में सोने की 
प्रचुरता है । चार वनों के नाम क्रमशः मद्रशाल, नन्दन, सौमनस और 
पाण्डुक हैँ । लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका-- 
चोटी दे, जो चालीस योजन ऊँची है; जो मूळ में बारह योजन, बीच में 
आठ योजन ओर ऊपर चार योजन प्रमाण लम्बी-चौडी दे । 

जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात क्षेत्र हैं; जो वंश, वर्ष या वास्य 
कहलाते हैं । इनमें पहला भरत है; जो दक्षिण की ओर है, भरत से उत्तर 


क्य 


ओर हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, हरि के उत्तर में विदेह, वेदेह 
उत्तर म रम्यक, रम्यक के उत्तर में हेरण्यबत ओर देरण्यवत के उत्तर मे 
रावतवध दै । व्यवहारसिद्ध दिशा के नियम के अनुसार मेरु पर्वत सातों 


१] क उत्तर भाग म अवस्थित 


‘mf “प/ ह ॐ, 


सातं क्षेत्रों को एक दूसरे से अळग करने वाळे उनके बीच छह 
पवत हैं; जो वर्षधर कहलाते हैं । वे सभी पूर्व-पश्चिम रम्मे हें । भरत 


और हेमवत क्षेत्र के बीच हिमवान पर्वत है । हैमवत और हरिवर्ष का 


१. दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर है। सूर्योदय की 
ओर मुख करके खड़े होने पर बाई तरफ उत्तरदिशा- मे मेरु पडता है | भरत- 
क्षेत्र मे सूर्यास्त की जो दिशा है, ऐरावत क्षेत्र में वही सूयोदय की दिशा 
है | इसलिए वहाँ भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेरु पर्वत उत्तर 
दिशा में ही रहता है। इसी तरह से दसरे क्षेत्रों में भ! मेरु का उत्तरवर्तित्व 
समझना चाहिए । 
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~ 


विभाजक मझादेमवान्‌ हे । हरिवर्ष आर विदई को जुदा करने वाला 
'नषेघपवंत हं । विदेइ ओर रम्यक वष का भिन्न करने वाला नीलपर्वत ह्‌ | 
रम्यक आर हरण्यवत को विभक्त करनं वाला रुक्मी पवत ह| हरण्यवत 
आर एरावत के बीच विभाग करन वाला ।शखरी पवत है 

ऊपर बताये हुए सातौँ क्षेत्र थाली क आकार वाले जबूद्वाप म पूव के 


न्छोर से पश्चिम के छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रूप में एक के बाद एक 
आए हैं। विदेह क्षेत्र इन सबके मध्य में है; इसलिए मेरु पर्वत भी उस 
अने के बराबर मध्य में स्थित है। ऊपर बताया गया है कि विदेह क्षेत्र को 
सम्यक क्षत्र से नील पर्वत अलग करता द्‌, आर हरिवष क्षेत्र को निषघपर्वत 
अलग करता वदइ क्षत्र म मेर आर ओर नीळपर्वत के बीच का 
त जचन्द्राकार भाग, जिसकी कि पूर्व-पश्चिम सीमा वहाँ के दो पर्वतों से 
हाता है, वह उत्तरकुरु कहलाता है; और मेरु तथा निषधपर्वत के 
| वसा हा अधचन्द्राकार भाग दवकुर कहलाता हे । दवकुरु आर 
दोना क्षेत्र विदेह ( अथात्‌ महाविदेह ) के ही भाग हैं; परंतु 
का बस्ता होने के कारण वे भिन्न रूप से पहचाने 


को 
। देवकुर ओर उत्तरकुरु के भाग जितना क्षेत्र छोडने पर महा- 


०३, 


डः 
नत] 
ऱ्भ छ 


ये 
मै 


'विदेह का जो पूर्व और पश्चिम भाग अवशिष्ट रइता हे उस हरएक 


eS 


भाग में सोलह सोलह विभाग । वह प्रत्येक विभाग विजय कहलाता 


दै । इस प्रकार सुमे के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर मिलकर कुळ 


। 


Mk ( 


३ २ विजय होते 


जम्बू्दाप में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान पर्वत के दोनों 


'छार प्रूव-पझ्चिम लवणसमुद्र भ फैले हुए €। इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र 


च्च 


क सामा पर स्थित शिखरी पर्वत के दोनों छोर मी लवणसमुद्र में फैले 
&० ९ । प्रत्यक छोर दो भाग में विभाजित होने के कारण कुछ मिलाकर 
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दोनों पवतों के आठ भाग लवणसमुद्र में आये हुए हैं । बे दाढ़ों का 
आकृति बाळे होने से दाढा कहलाते हैं। प्रत्येक दाढा पर मनुष्य की" 
वस्ती वाले सात सात क्षेत्र ह । ये क्षेत्र लवणसमुद्र मै आने के कारणः 


अंतरद्वीप रूप से प्रसिद्ध दें । ऐसे अंतरद्दीप कुछ छप्पन टें । उनमें भी 
युगलिक धमवाले मनुष्य रहते हैं । ९-११। 


जम्बूद्यीप की अपेक्षा धातकीखण्ड में मेरु, वर्ष और वर्षधर की 

संख्या दूनी है; अर्थात्‌ उसमें दो मेरु, चोदइ वर्ष और बारह वर्षधर हैं 
घातकीखण्ड और परन्तु नाम एक से ही हैं; अर्थात्‌ जम्बूद्रीप में स्थितः 
पुष्कराधद्वीष मेरु, वर्षधर और वर्ष के जो नाम हैं, वे ही धातकी- 
खण्डगत मेरु आदि के भी हें । वलयाकृति धातकीखण्ड के पूर्वाध ओर 
पश्चिमाध ऐसे दो भाग हैं। पूर्वाध और पश्चिमार्ध का विभाग दो 
पर्षतों से हो जाता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत हैं और इष्वाकार---बाण के 
समान सरल हूँ । प्रत्येक भाग भें एक-एक भेरु, सात-सात वर्ष और छः-छः 
वर्षधर ६ । सारांश यह कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बूढीप 
में ६ वे धातकीखण्ड में दूने हैं । धातकीखण्ड को पूर्वार्ध और पश्चिमा 
रूपसे विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और इष्वाकार दो पर्वत दे; 
तथा पूर्वाध ओर परिमाधं में पूर्व-पश्‍चिम विस्तृत छः छः वर्षधर पर्वत 
६। ये सभी एक ओर से कालोदधि को ओर दूसरी ओरसे लबणोदधि 


को छूते दें | पूर्वाध ओर पश्चिमार्घ भे स्थित छः छः वर्षधरों को पहि 
की नाभि में ठगे हुए आरो की उपमा दी जाय तो उन वर्षघरों के कारण! 


~ ~ 


विभक्त होने वाले सात भरत आदि क्षेत्रों को आरो के बीच के अन्तर की 
उपमा देनी चाहिए । | 


मेरू, वण ओर घप्रघरो की जो संख्या धातकीखण्ड में है, वही 


पुष्कराघ द्वीप भें है; अथात्‌ उसमें भी दो मेरु, चौदह वर्ष तथा बारह 


~ ~ 
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'वधेधर हैं; जो इष्वाकार पर्वतों के द्वारा विभक्त पूर्वाध और पश्चिमार्ध में 
“स्थित हें ॥ इस तरह मिलाने से ढाई द्वीप में कुल पाँच मेरु, तीस वर्षधर 
ओर पैँतीस बर्ष क्षेत्र हैं । उक्त पैंतीस क्षेत्र के पांच ( महा ) विदेह क्षेत्र में 
“पाँच देवकुरु, पाँच उत्तरकरु और एकस साठ विजय हैं । अन्तद्वीप 
सिफ लवणसमुद्र में होने के कारण छप्पन हैं | पुष्करद्वीप में एक मानु- 
पतिर नामका पवत हे; जो इसके ठीक मध्य में शहर के किले की तरह 
डकार खड़ा है आर मनुष्यलोक को घेरे हुए है। जम्बूद्वीप, धातकी- 
अण्ड आर आधा पुष्करद्वीप ये ढाई द्वीप तथा लवण, कालोदघि बे दो 
सश्र इतना हॉ भाग मनुष्यलोक कहलाता है। उक्त भाग का नाम 
सठष्यलाक आर उक्त पवत का नाम मानुबोत्तर इसलिए पड़ा है कि इसके 
बाहर न ता कोइ मनुष्य जन्म लेता है और न कोई मरता है| सिर्फ 
वद्यासम्पन्न सुनि या वेक्रिय लब्धिधारी मनुष्य ढाई द्वीप के बाहर जा सकते 


७ 


हैं; पर उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर के अंदर ही होता 30९९९६७४९१ 


माचिपात्तर पवत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र कहे गए हें, 

उनल मनुष्य का स्थिति हैँ सही, पर वह सार्वत्रिक नहीं; अर्थात्‌ जन्म से 
मनुष्यजाति का तों मनुष्यजाति का स्थान सिर्फ ढाई द्वीप के अन्तर्गत 
स्थितिक्षेत्र और जो पैंतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हैं; उन्हों 
प्रकार 


में होता हे; पर संहरण, विद्या या लब्धि के निमित्त से 


"मनुष्य ढाई द्वीप के तथा दो समुद्र के किसी भी भाग में पाया जा सकता 
"र । नही, बल्कि मेरूपवेत की चोटी पर भी वह उक्त निमित्त 
। ऐसा होने पर भी यह भारतीय है, यह हैमवतीय है 


~ ७ 


व्यवहार क्षेत्र के संश्न्ध से ओर यह जम्बूढीपीय है, यह धातकी- 


-खण्डीय हे इत्यादि व्यवहार द्वीप के संत्रन्ध से समझना चाहिए । १४ । 
मनुष्यजाति के मुख्यतया दो मेद हैं :- आर्य और म्लेच्छ । निमित्त 
झै ~ ~ ७५ ~ 
के आर्य माने गए हैं । जैसे क्षेत्र से, जाति से, कुछ से, 


Ah A’ Au! 
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ज्ञात, कुरू, उम्र आदि वंशों में पैदा होते हैं, वे जाति-आर्य हैं । 


चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और दूसरे भी जो विशुद्ध कुल वाळे हैं, 


Ss 
~ ~ ~ ~ 


आये हैँ । यजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, बा 


च ~ ° 


आजीविका करने वाले, कर्म-आर्य हैं | जुलाहा, नाइ, कुम्हार आदि जो' 
अल्प आरम्भ वाली और अनिन्द्य आजीविका से जीते हैं; वे शिल्प-आप्र 
हें । जो दिष्टे पुरुषमानय भाषा भ सुगम रीति से बोलने आदि का व्यवहारः 
करते हैं, वे माषा-आर्ये हैं । इन छह प्रकार के आथो से बिपरीत लक्षणः 
वाले सभी म्लेच्छे हैं; जैसे, शक, यवन, कम्बोज, शबर, पुलिन्द आदि ।- 
छप्पन अन्तद्वीपो में रहने वारे तो सभी और कर्मभूमियों में भी जो' 
अनार्य देशोत्पन्न हैं, वे म्लेच्छ ही हैं | १५। 

जह मोक्षमार्ग के जानने वाळे और उपदेश करने वाले तीर्थड्कर पैदा 
हो सकते हैं वही कर्मभूमि है| ढाई द्वीप में मनुष्य की पेदाइश वाले: 
पैँतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तद्वीप कहे गए हैं; उनमें से' 
उक्त प्रकार की कर्मभूमेयाँ पंद्रह ही हैं । जैसे पाँच भरत, 
पाँच ऐरावत ओर पाँच विदेह । इनको छोडकर बाकी 


कर्मभूमियो का 
निर्देश 


१. पोच भरत और पाँच ऐरावत में प्रत्येक में साढे पच्चीस आदेश: 
गिनाये गए हैं| इस तरह ये दो सौ पचपन आधभैदेश हैं ओर पाँच विदेह 
की एकसौ साठ चक्रवर्ति-विजय आदेश हैं | इन्डी मे तीथकर उत्पन्न होकरः 
धमप्रवर्तन करते हैं। उनको छोड़कर बाकी का पन्द्रह कर्मभूमियों का भाग: 
आर्यदेश रूप से नहीं माना जाता | 

२. तीथैकर, गणधर आदि जो आतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट, उनकी? 
भाषा संस्कृत, अधमागधी इत्यादि | 

२. इस व्याख्या के अनुसार हमवत आदि तीस भोगभूमियों अर्थीत्‌ः 
अकर्मभूमियों में रहने वाले म्लेच्छ ही हैं । 


२. ७-१८. ] कमभूमियों का निर्देश १३५ 


के बीस क्षेत्र तथा सब अन्तद्वीप अकर्मभूमि (भोगभूमि) ही हैं | 
यद्यपि देवकुर और उत्तरकुरु ये दो विदेह के अंदर ही हैं, तथापि वे 
कर्मभूमियाँ नहीं; क्योंकि उनमें युगलिक-धर्म होने के कारण चारित्र कभी 
सम्भव नहीं है, जैसा कि हैमवत आदि अकमभूमियो में नहीं है । १६ | 
मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति--जीवितकाल तीन पह्योपम और जघन्य 
मनुष्य और तिर्यञ्च स्थिति अन्‍्तर्मृहूत्त प्रमाण ही है। तिर्यत्रों की 
की स्थिति भी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्य के बराबर 
अथात्‌ उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूत्ते प्रमाण ही है । 


भव और कायमेद ते स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म 
पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काल तक जी सकता हे बह 
भवस्थिति है; और बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके 
किसी एक ही जाति में बार बार पैदा होना कायस्थिति है । ऊपर मनुष्य 
और तिर्यञ्च की जो जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वह उनकी 
भवस्थिति हे । कायस्थिति का विचार इस प्रकार हैः मनुष्य हो या 
तिर्य; सब की जघन्य कार्यात्याति तो भवस्थिति की तरह अन्तर्भुहूतं 
प्रमाण ही है । मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथव! आठ भवग्रहण 
परिमाण हे; अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अपनी मनुष्यजाति में लगातार सात 
अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद'अवश्य उस जाति को छोड देता है । 


सब तिर्यश्चों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह एकसी नहीं है । 
इसलिए उनकी दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन आवश्यक है । प्रथ्वी- 
काय की भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की सात हजार वर्ष, 
वायुकाय की तीन हजार वर्ष, तेजःकाय की तीन अहोरात्र भवस्थिति है । 
उन चारों की कायास्थिति असंख्यात अवसापिंगी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। 
वनस्पातेकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त 


| । 
|) 
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उत्सापणा-अवसापणा प्रमाण द्‌ | द्वान्दिय को भवस्थिति बारह वष, चान्द्र्य 
का उनचास अहोरात्र आर चतुरिन्द्रिय की छः मास प्रमाण है| इन 
तांना को कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष की है। पश्चेन्द्रिय ति्यश्वों में गर्भज 
ओर संमूर्छिम की भवस्थिति भिन्न भिन्न है। गर्मज की, जैसे जलचर 
उरग आर भुजग की करोड पूर्व, पक्षियों की पल्योपम का असंख्यातवाँ 
भाय आर चतुष्पद स्थलचर की तीन पल्योपम भवस्थिति है । संमूर्छिम 


Cc 


की, जेते जलचर की करोड़ पूव, उरग को त्रेपन हजार, सुजग की 
तयारीस हजार वष को भवस्थिति है । पक्षियों की बहत्तर हजार, स्थलचरो 
का चारासा हजार वष प्रमाण भवस्थिस्ति हे । गर्भज पच्चेन्द्रिय तितर की 
कायास्थाते सात या आठ जन्मग्रहण ओर संमूर्छिम की सात जन्मम्रहण 


पारणाम हं। १७, १८। 


चौथा अध्याय 


तीसरे अध्यायमे' मुख्यतया नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च का वर्णन 
Le ~ अ अ ४ है मुख ~ ध्य ¢ ~ 
किया गया है । अब इस अध्याय में मुख्यतया देवों का वणन करते हैं । 
देवों के प्रकार-- 
> O° 
देवाश्चतुर्निकायाः । १ । 
देव चार निकाय वाले हैं । 
निकाय का मतलब समूह विशेष या जाति है 
हैं : १. भवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क, और 


~ 


। देवां के चार निकाय 
चड ~ 
४. वेमानिक | १। 


तीसरे निका यकी लेश्या--- 
१ क 
तृतीयः पीतलेश्या:। २ । 
तीसरा निकाय पीतलेश्या वाला है । 


श्व 


उक्त चार निकायोमे तीसरे निकायके देव ज्योतिष्क है । उनमें 


'सिफ पीत--तेजो लेश्या है । यहाँ लेश्याका मतलब द्रव्यव्य्या अर्थात्‌ 


१. दिगम्बर परंपरा भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन 
“निकायोंमे कृष्ण से तेजः पर्यन्त चार लेश्याएँ मानती है; पर श्वेताम्बर परंपरा 
भवनपति, व्यन्तर दो निकाय में ही उक्त चार लेश्याएँ मानती हैं; ओर 
ज्योतिष्कनिकाय में सिर्फ तेजोलेश्या मानती है । इसी मतभेद के कारण 
३वेताग्बर परम्परा में यह दसरा ओर आगे का सातवाँ ये दोनों सूत्र भिन्न हैं 
'दिगम्बर परम्पराम इन दोनों सूत्रों के स्थानमें सिर्फ एक ही सूत्र आदितस्रिषु 
यीतान्तलेश्याः? पाया जाता है । 

२. लेश्या का विशेष स्वरूप जानने के लिए देखो हिन्दी चौथे क्रमः 
ग्रन्थ में लेश्या शब्द विषयक परिशिष्ट प० ३३ | 
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शारीरिक वर्ण से है, अध्यवसाय विशेष रूप भावलेश्या से नहीं; क्योंकि. 


भावलेश्या तो चारों निकायों के देवों में छहों पाई जाती हैं।२। 
चार निकायों के भेद--- 

दशाष्टपश्चद्वादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ता: । ३ । 

कल्पोपन्न देव तक के चतुर्निकायिक देव अनुक्रमसे दस, आर). 
पाँच ओर बारह भेद वाले हैं । 

मवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकायः 
के पाँच ओर वेमानिकनिकाय के बारह भेद द; जो सब आगे कहे जायेगे | 
वेमानिकनिकाय के बारह भेद कहे हैं, वे कल्पोपन्न बैमानिक देव तक के. 
समझने चाहिएँ; क्योंकि कल्पातीत देव रै तो वेमानिक निकाय के, पर उक्त. 
बारह भेदों में नहीं आते । सौधर्म से अच्युत तक बारह स्वर्ग--देवलोक. 
हैं, वे कल्प कहलाते हैं | ३ । 


ML! 


चतुनिकाय के अवान्तर भेद--- 
इन्द्रसामानिकत्रायखिंशपारिपद्यात्मरक्षलोकषा - 
लानीकप्रकीर्णकाभियोग्यकिस्विषिकाअैकशः । ४ । 
त्रायखिशलोकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्काः । ५ । 
चतुनिकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश,- 
प।रिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अर्नाक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक 
रूप हं | | 
व्यन्तर और ज्योतिष्क-त्रायश्लिश तथा लोकपाल रहित हैं । । 
मबनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं। के' 
हरएक किस्म के देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं । 
१. इन्द्र वे हैं जो सामानिक आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी हों । 


४. ६. | देवों के भेद-प्रभेद १३६९. 


२. सामानिक वे हैं जो आयु आदि में इन्द्र के समान हों अर्थात्‌ जो! 


~ [4 


अमाद्य, पता, गुरु आदि की तरह पूज्य हैं; 'पर जिनमें सिर्फ इन्द्रत्व 


ऱ्य > * नद जे ~ ~ ७ _ (९ ~ ~ 
६ । २. त्रायखिश वे ईँ जो देव, मंत्री या पुरोहित का काम करते 
४. पारिषद्य वे हें जो मित्र का काम करते हैं। ५ आत्मरक्षक वे 


| शस्त्र उठाये हुए आत्मरक्षक रूप स पीठ की ओर खडे रहत ६ 


~ 2७० ~ ~ उ 


६. लाकपाल वे हैं जो सरहद की रक्षा करते हैं। ७. अनीक बे हैं ज 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
सनिक रूप ओर सेनाधिपति रूप हैं , प्रकीणेक वे हैं जो नगरवासी” 
~ A ९ ~ ~ ~ ~ 
आर देशवासी के समान हें । ९. आभियोम्य-सेवक वे हैं जो दास के. 
~ ~ ~ ~ > हि ~ ब्‌ 
तुल्य ६। १०, किल्विषिक वे हैं जो अन्त्यज समान हें । बारह. 
देवलोको में अनेक प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दसः 


| छ 


न्य 
त्र 
श्र 
t 


व्यन्तरनिकाय के आठ ओर ज्योतिष्कनिकाय के पाच भेद सिर्फ. 
इन्द्र आदे आठ विभागो में ही विभक्त हें, क्‍योंकि इन दोनों निकायों में; 


~ क 


जायाजश आर लोकपाल जाते क देव नहीं होते । ४,५। 


इन्द्रो की संख्या का नियम- 
पर्ययो वीन्द्र 

वयो द्न्द्राः । ६ । 

पहले के दो निकायों में दो दो इन्द्र हें । 
भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दसौं प्रकार के देवा में तथाः 
व्यन्तरनिकाय के किन्नर आदि आर्ठी प्रकार के देवों में दो दो इन्द्र हें । 
जैसे; चमर ओर बलि असुरकुमारों में, धरण और मूतानन्द नागकुमारों में, 
हरि ओर हृरिसद विद्युत्कुमारों में, वेणुदेव और बेणुदारी सुपर्णकुमार्श में, 
अमिशिख और अन्निमाणव अभिकुमार में, वेल्म्य और प्रभञ्चन वातकुमारौँ 
सें, सुघोष ओर महाघोष स्तनितकुमारों में, जलकान्त और जलप्रम उदंधि- 


१४० तत््वाथ सूत्र... [ ४, ७-१०. 


^ २०७ ९५७ 


-कुमारों में, पूर्ण ओर वासिष्ठ द्वीपकुमारों में तथा अमितगति ओर अमित- 


“~ 


[93 ~ ~ 


'बाइन दिक्कुमारों में इन्द्र हैं । इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी; किन्नरों मै 


NN .। 


'किन्नर और किंपुरुष, किंपुरुषो में सत्पुरुष और महापुरुष, महोरग में अतिः 


he ~ ES ख्य 


"काय ओर महाकाय, गान्धवा म गातरात आर गीतयराः, यक्षा म पृणभद्र 


~ ~ 


और मणिभद्र, राक्षसा में भीम और महाभीम, भूता में प्रतिरुप और 


~ ~ ०७ 


अप्रतिरूप तथा पिशाचो में काळ और महाकाल ये दो दो इन्द्र हें । 


भवनपति ओर व्यन्तर इन दो निकायों में दो दो इन्द्र कहने से 


N_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ # ~ | 


'शेष दो निकार्यो में दो दो इन्द्रो का अभाव सूचित किया गया है 


ज्योतिष्क में तो चन्द्र ओर सूर्य ही इन्द्र हैं । चन्द्र ओर सूर्य असंख्यात हें; 

योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने हा हुए । वेमानिकनिकाय में 
'हरएक कल्प में एक एक इन्द्र है । सोधर्म-कल्प में शक्र, ऐशान भै ईशान, 
'सानत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र हैं, इसी तरह ऊपर के देवलोकों में 
उन देवलोकों के नामवाला एक एक इन्द्र है । सिर्फ विशेषता इतनी है 
परके आनत ओर प्राणत इन दो का इन्द्र एक है जिसका नाम प्राणत है। 
आरण आर अच्युत इन दो कल्पों का इन्द्र भी एक दै, जिसका नाम है 


अच्युत । ६ ¦ 


UL 


# 


पहले दो निक्रायों में लेश्या- 
6:52 ७९ 
पातान्तलश्या: | ७। 
देले दो निकाय के देव पीत- तेजः पर्यन्त लेश्या वाले हैं ! 
भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों भें शारीरिक वीरुप द्रव्यलेद्या 
सार ही मानी जाती हें. । जैसे- कृष्ण, नील, कापोत और पीत- तेजः ।२। 
_ देवों के कामसुख का वर्णन- | 
कायप्रबीचारा आ ऐशानात्‌ । ८ । 


४. ७-१० ] देवां में लेश्या ज्ञादि १४१ 


> १ SO ब 
शषाः स्पशरूपशब्दमनःप्रवाचारा इयोद्टदयोः । ९ | 
परेऽप्रवी चाराः । १० | 


-0] 

3 
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वाकी के देव दो दो कत्पों में क्रम से स्प, रूप, शब्द औरः 
भो 


अन्य सत्र देव प्रवीचार राहत अर्थात्‌ वेप्रयिक सुखभोग से रहित 
रोते 

मवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के पैमा- 
निक- इतने देव मनुष्य की तरह शरीर से कामसुख का भनुभव करके 
प्रसन्नता लाभ करते हैं । 


तीसरे स्वर्ग से अपर के वैमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाङ्गीग 


रार।रस्पश द्वारा कामसुख नहीं भोगते; किन्तु अन्य अन्य प्रकार से वैषयिक 


ho > ०८ 


सुख का अनुभव करते हैं । जैसे तीसरे और चौथे स्वर्ग के देव तो देवियों 


~ 


स्पशमात्र से कामतृष्णा की शान्ति कर लेते हें, और सुख का अनुभवः 
करते ह । पाचवे ओर छठे स्वर्ग के देव देवियों के सुसज्जित रूप को 
देखकर ही बिषयसुखजन्य संतोष लाम कर लेते हैं। सातवें औष्र आठवें स्वर्श 
के देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दमात्र को सुनने से शान्त 
हो जाती हे और उन्हें विषयसुख के अनुभव का आनन्द मिळता है। नबे: 
गोर. दसवें तथा ग्यारहवें और बारहवै इन दो जोडों अर्थात्‌ चार स्वगो के 
देवों की वेषयिक तृप्ति सिर्फ देवियों के चिन्तनमात्र से हो जाती है। इस तृप्ति | 
उन्ह न तो देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न गीत 


७ 


आदे सुनने की अपेक्षा रहती है । सारांश यह हे कि- दूसरे स्वर्ग तक ही 


~ YN ee 


चवय द्‌, ऊपर । इसलिए वे जब तीसरे आदि ऊपर क स्वग म, - 


+ 


११४२ तत्वार्थ सूत्र [ ४. ७-१२. 


३हनंवाळे दवा को विषयसुख के लिए उत्सुक और इस कारण अपनी ओर 
आदरशाल जानती इं, तभी वे ऊपर के देवों के निकट पहुँच जाती हैं; 
वह पहुँचते ही उनके हस्त आदि के स्पर्शमात्र से तीसरे. चौथे स्वग के 
देवों की कामतृप्ति हो जाती है । उनके श्ङ्गारसज्जित मनोहर रूप को 
देखने मात्र से पाँचर्वे और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूर्ण हो जाती 
६ इसी तरह उनके सुन्दर संगीतमय शब्द को सुनने मात्र सातवें 


> 


रि आठव स्वग क देव वषायेक आनन्द का अनुभव कर ळत द देवियों 


स्वग के देवों की काम-सुखतृप्ति केवल देवियों के चिन्तनमात्र हो जाती 
है। बारहवें स्वी से ऊपर जो देव हैं वे शान्त और कामलालसा ददि 

होते हैं । इसलिए उनको देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वार 
कामसुख भागने को अपेक्षा नहीं रहती; फिर भी वे अन्य दे 
सन्तुष्ट आर अधिक सुखी होते हैं । कारण स्पष्ट है और वह यह कि- 
ज्यों ज्यों कामवासना की प्रत्रलता त्यों त्याँ चित्तसंक्कश अधिक, ज्या ज्यों 
चित्तसंक्केश अधिक लों लों उतको मिटाने के लिए विषयभोग भी अधि 
'काधिक चाहिए। दूसरे स्वर्ग तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चोथे के 
देवों की, ओर उनकी अपेक्षा पाचवे छठे के देवों की- इस तरह ऊपर ऊपर 
के स्वग के देवों की कामवासना मन्द होती इसालिए उनके चित्त 
संक्ेश की मात्रा भी कम होती दै । अतएड उनके काममोग के साधन भी 
अल्प कहे गए हँ । बारहवें स्वर्ग के ऊपरवाछे देवों की कामवासना शान्त 
शोती दै, इस कारण उन्द स्पश, रूप, शब्द, चिन्तन आदि में छे किसी 
भी भांग की इच्छा नहीं होती । बे संतोषजन्य परमधुख भ॑ निमम्न रहते 
है । यही कारण है कि जिससे नीचें नाने की अपेक्षा उपर ऊपर के देवो 


का सुख आधकाधक माना गया है | ८-१०। 


४. ११-२०, ] दशविध भवनपति १४२ 


चतुर्निक्राय देवों के पूर्वोक्त भेदों का वर्णन--- 
भवनवासिनोज्सुरनागविद्युत्सुपर्णा भिवातस्तनितोदधि- 
द्वीपदिक्कुमाराः । ११ | 
व्यन्त्राः किननरकिंपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षसभूत- 
पिशाचाः । १२ । 
ज्योतिष्कः सूर्याचन्द्रमसो ग्रहनकषत्रप्रकीर्णतारकाश्च ।१३। 
मेरभ्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके | १४ । 
तत्कृतः कालाविभागः । १५ | 
बहिरवस्थिताः । १६ । 
वैमानिकाः । १७। | 
कल्पोपपत्नाः कल्पातीताश्च । १८ । 
उपयुपरि । १९ । 
सोधर्मेशानसानर कुमारमाहेन्द्रजह्नलोकलान्तकमहाशुक्र- 
सहसतरेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवसु ग्रेवेयकेषु बि- 
जय वैजयन्तजयन्ता5पराजितेषु सर्वाथसिद्धे च । २० । 
अठ॒रकुमार, नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अभिकुमार, 
नतिकुमार, स्तानेतकुमार, उदधिक्रुमार, द्वीपकुमार, और दिक्कुमार ये 
भवनवासीनिकाय हैं । 
किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गान्धर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, और पिशाच 


“~ 


ये व्यन्तरनिकाय हैं । 

१. श्वेताम्बर संप्रदाय में बारह कल्प हैं; पर, दिगम्बर संप्रदाय सोलइ 
कल्प मानता है; उनमें ब्रह्मोत्तर, कापि, शुक्र और शतार नाम के चार 
कल्प आधिक हैं | जो क्रमशः छठे,” आठवें, नववें और - ग्यारहवें नंबर पर 
आते हैं | दिगम्त्रर सूत्रपाठ के (लिए. देखो. सूत्रों का तुलनात्मक परिशिष्ट । -- 


१४४ तत्वार्थ सूत्र [ ४. ११-२०. 
सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र ओर प्रकीर्ण तारा ये ज्योतिष्क-- 
ड | 


hos ४४ श्र 


जे मनुष्यलोक में मेरु की चारों ओर प्रदक्षिणा करने बाले तथाः 


काळ का विभाग उन--चरज्योतिष्कों द्वारा किया हुआ है । 

ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते हैं । 

चतुथ निकायवाले वेमानिक देव हैं । 

बे कत्पोपपन्न और कल्पातीत रूप हैं | 

ओर ऊपर ऊपर रहते हैं । | 

सौधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र,'बह्मलोक,: छान्तक, महाशुक्र, 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत. तथा नव ग्रैवेयक ओर 
विजय) बेजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सर्वाथीसेद्ध में उनका: निवास हे । 


दसों प्रकार के भवनपति जम्बूढीपगत सुमेरु पर्वत के नीचे, उसके 
दक्षिण और उत्तर माग में तिरछे अनेक कोटाकोटि लक्ष योजन तक रहते 
हैं। असुरकुमार बहुत करके आवासो में और कभी 
भवनों .में बसते ६, तया नागकुमार आदि सब प्रायः 
भवनों में ही बसते हें । आवास रत्नप्रभा के पृथ्वीपिंड में से ऊपर नीचे 
कें एक एक हजार योजन छोड़कर बीच के एक लाख अदद्दत्तर हजार 
योजन परिमाण भाग में सब जगह हैं; पर भवन तो रल्लप्रभा के नीचे नब्बे 
हजार योजन परिमाण भाग में ही होते हैं । आवास बड़े मण्डप जैसे होते है 
और भवन नगर सदृश । भवन बाहर से गोल. भीतर से समचतुष्कॉण 
आर तळे मे पुष्करकर्णिका जेसे होते हैं । 


दशावेध भवनपति 


समी 'भवनपति, कुमार इसलिए कहे जाते हैं कि घे कुमार की. तरह 
देखने में मनोहर तथा सुकुमार हैं और मृदु ब मधुर गतिवाले तथा कीडाशील 


DN ~ 
हैं| दसों प्रकार 


४. ११-२०.] व्यन्तरा के भेद-प्रभेद १४५ 


भवनपातया की चिह्वादि स्परूपसम्पत्ति जन्म से ही 
सपना अपनी जाति में जुदा जुदा है । जस-अपुरकुमारों के मुकुट में 
चूड़ामाण का चिह्न होता है | नागकुमारो के नाग का, विदयुत्कमारो के 
पञ्ज का, सुपणकुमारों के गरुड का आन्चकुमारा के घट का, वातकमारों के 
अथे का, स्तनितकमारों के वधमान--शरावसंपुर ( शरावयुगल) का 
उदाधकुमारों के मकर का दपङुमारा के सिंह का और दिक्कुमारों के 
शास्त का चिह होता है । नागकमार आदि सभी के चिन्ह उनके आभरण 


~ 


दाते ६ । सभी के वस्न, शस्त्र, मषण आदि बिविध होते हैं । ११। 


~ 


के 
ति > 
ह 


जमा व्यन्तर देव ऊर्ध्व, मध्य और अध तीनों लोको में भबन 
आर आवासा 4 असते हैं। बे अपनी इच्छा से या दूसरों की प्रेरणा 
भिन भिन्न जगह जाया करते हैं। उनमें से कुछ 
ता मनुष्या का भी सेवा करते हे । थे विविध 
पकार क पहाड़ आर गुफाओ के अन्तरे भें तथा वना के अन्तरो में बसने 
क कारण व्यन्तर कहलाते हैं । इनमें से किन्नर नामक व्यन्तर के दस प्रकार 
६; जसे- किन्नर; किंपुरुष केयुरुषाततम, किन्नरोत्तन, हृदयंगम रूपझाली 
अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय आर रातिश्रेछ । किंपुरुष नामक व्यन्तर के 
दस प्रकार हैं; जेसे- पुरुष, सत्पुरुष, महापुरुष, पुरुषबृपभ, पुरुषोत्तम 
अतिपुरुष, मरुदेव, मरुत, मेरुप्रम आर यशस्वान्‌ । महोरग के दस प्रकार 
य €~ सुजग, भागशाली, महाकाय, अतिकाय स्कऱ्धशाली, मनोरम 
महावेग, महंष्वक्ष, मेरुकान्त और भास्वान्‌ । गान्धर्व के बारह प्रकार ये 
९- हाहा, हूहू, तुम्बुरव, नारद, ऋषिवादिक भूतवादेक, कादम्ब, महा- 
कादग्म, स्वत, विश्वावसु, गीतरति ओर गीतयशः । यक्षेके तेरह प्रकार ये 


ग्यन्तरों के भेद-प्रभेद 


| १. संग्रहणी मे उदधिकुमारो के अश्‍व का और वातकुमारों के मकर 
का चिन्ह लिखा है, गा० २६ | 


१४६ तवार्थं सूत्र [ ४. २२-२०. 


हैं- पूर्णभद्र, माणिमद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, सुमनोमद्र, व्यतिपातिकभद्र, सुभद्र, 
सवतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपाति, वनाहार, रूपयक्ष आर यक्षोत्तम | 
राक्षसो के सात प्रकार ये हे- भीम, महाभीम, विन्न, विनायक, जळराक्षस, 
राक्षस और ब्रह्मराक्षत । मूर्तेके.नब प्रकार ये हैं- सुरूप, प्रातिरूप, अतिइप, 
भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छन्न और आकाशग । 
पिशाचों के पन्द्रह भद ये हें- कूष्माण्ड, पटक, जोप, आन्हक, काल, 
महाकाल, चौक्ष, अचोक्ष, तालपिशाच, मुखरापिशाच, अधस्तारक, देह, 
महाविदेह, तूष्णीक और वनपिशाच । 

आठौं प्रकार के व्यन्तरों के चिन्ह अनुक्रम से अशोक, चम्पक, नाग, 
तुम्बरु, वट, खद़ाज्, खुस और कदम्त्रक दें । खट्टाङ्ग के सिवा शेष सत्र 
मे 


चिहृ वृक्ष जाति के हैं, सब चि उनके आभूषण आदि में होते हैं । १२ । 


मेरु के समतल भूभाग से सातसो नब्बे योजन की ऊँचाई पर 
ज्योतिश्चक्र के क्षेत्र का आरम्म होता है; जो वहाँ से ऊँचाई में एक सो 
दस योजन परिमाण है, और तिरछा असंख्यात द्वीपः 
समुद्र परिमाण हे । उसमे दस योजन की ऊँचाई पर 
अर्थात्‌ उक्त समतल से आठ सो योजन की ऊँचाई पर सूर्यके विमान हैं, 
वहाँ से अस्सी योजन की ऊँचाई पर अर्थात्‌ समतल से आठ सौ अस्सी 
योजन की ऊँचाई पर चन्द्र के विमान हैं; वहाँ से बीस योजन की ऊँचाई 
तक में अर्थात्‌ समतल से नव सौ योजन की ऊँचाई तक मैं ग्रह, नक्षत्र 
और प्रकीर्ण तारे हें । प्रकीणे तारे कहने का मतलब यह है कि अन्य 
कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी दोनेसे कभी सूर्य, चन्द्र के नीचे 
भी चलते हैं और कभी ऊपर भी । चन्द्र के ऊपर बीस योजन की ऊँचाई 
में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र हैं, इसके बाद चार योजत की 


पञ्चाविध ज्योतिष्क 


१. तापस का उपकरण विशेष | 


४, ११-२०, ] ज्योतिष्कों का वणन १४७ 


ऊँचाई पर उपग्रह, बुध से तीन योजन ऊँचे शुक्र, शुक्र से तीन योजन 
ऊचे गुरु, गुरु से तीन योजन ऊँचे म छ आर मङ्गल से तीन योजन ऊँचे 
डानश्वर ह । अनियतचारी तारा जब सूय क नचे चलता है, तब वह 


सूय क नाचे दस याजन प्रमाण भ्यातिष-क्षत्र म चलता हे । ज्यातष- 


सकाशमान विमान भें रहने के कारण सूय आद ज्यातिष्क कहलाते ह | 
उन सबके मुकुर म प्रमामण्डळ का सा उज्ज्वल सूयाद क मण्डल जस 


'चिह होता हे । सूर्य के सममण्डल का सा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल का सा 


और तारा के तारामण्डल का सा चिह समझना चाहिए । १३। 


माजुप्रात्तर नामक पवत तक मनुष्यलोक है, यह बात पइले कही जा 


४* 


यक D> 
चुका ह€। उस मनुष्यलाक म॑ जो ज्योतिष्क द, वे सदा भ्रमण किया करते 


दे । उनका भ्रमण मेरु के चारों आर होता हे | मनुष्य- 
लोक में कुल सूर्य और चन्द्र एकसौ बत्तीस हैं । जैसे 

में दो दो, लवणमुद्र मे चार चार, धातकीखण्ड में बारह बा 

में बयालीस बयालीस और पुष्कराध म बहत्तर बहत्तर सूये तथा 
एक एक चन्द्र का परिवार अट्ठाइस नक्षत्र, अद्यसी ग्रह और 
टयातठ हजार नवसो पचहत्तर कोटाकोटी तारों का है। यद्यपि लोक- 
नवादा क स्वभाव से हौ ज्योतिष्क विमान सदा ही आपसे आप फिरते 
रहत ६; तथापि त्ष्दाद्धे विशेष प्रकट करने के लिए और आभियोग्य--- 
सवक नाम कम के उदय से क्रीडाशील कुछ देव उन विमानों को उठाकर 
पे रहते ८। आगे के भाग में सिंहाकाते, दाहिने गजाक़्ति पीछे 
जेलल्पवारा आर उत्तर में अश्वरूपधारी देव विमान के नीचे लग कर 


भ्रमण किया करते हैं । १४। 


० 90 ` पथ मे 
१. देखो अ० ३, सू० १४ | 


उप 4 
"यी 44 
3, 29] 

#4 29 
a 


2 


mi 


१४८ तत्वार्थ सूः [v.११ २०% 


हृत्त, अहोरात्र, पक्ष; मास आदि; अतीत, वर्तमान आदि; तथ 
संख्येय असंख्येय, आदि रूप से अनेक प्रकार का कालव्यवहार मनुष्यलोकः 


में ही होता है; उसके बाहर नहीं । मनुष्यलोक के बाहर 
कालाविभाग 


~ 


अगर कोई कालव्यवहार करनेवाला हो ओर ऐसा व्यवहार 

करे तो भी वह मनुष्यलोक प्रसिद्ध व्यवहार के 

हारिक काळविभाग का मुख्य आधार नियत किया मात्र है। ऐसी किय 
~ 
हे 


he ४४ 


सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही हे । गति भी ज्योतिष्कों की! 
सर्वत्र नहीं पाई जाती, सिर्फ मनुष्यलोक के अंदर वर्तमान ज्योतिष्को 
में ही पाइ जाती है। इसीलिए माना गया है कि काळ का विभाग. 
ज्योतिष्कों क्री विशिष्ट गाति पर ही निर्भर है । दिन, रात, पक्ष आदि 
जो स्थूल कालविभाग हैं, वे सूर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर 
अवलम्त्रित होने कै कारण उससे जाने जा सकते दें, समय आवलिकाः 
आदि सूक्ष्म काळविभाग उससे नहीं जाने जा सकते । स्थान. विशेष में: 
सूर्य के प्रथम दर्शन से लेकर स्थान विशेष भें जो सूर्य का अदर्शन होता; 
है; इस उदय और अस्त के बाँच की सूर्य की गतिक्रिया से ही दिन का 
व्यवहार होता है । इसी तरह सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिक्रिया 
से रात का व्यवहार होता दै। दिन और रात का तासवाँ माग मुहूर्त दे । 
पद्रह दिनरात का पक्ष है । दो पक्षों का मास, दो मास की ऋतु,.तीन 
ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पाँच वर्षों का युग इत्यादि अनेक 
प्रकार का लौकिक कालविमाग सूर्य की गतिक्रिया से किया जाता है । 


~ # ७ 


जो क्रिया चालू है वह वर्तमान काल, जो होनेवाली है वह अनागत काल ' 


बघ 


ओर जो हो चुकी है वह अतीत काल । जो काल गिनती में आ सकत 


द. १,१.२० | वेमानिक देवों का बर्णन १४९ 


है वह संख्येय, जो गिनती में नहीं आ सकता सिर्फ उपमान द्वारा जाना 
जा सकता दे वह असंख्येय, जेसे--पल्योपम, सागरोपम आदि; ओर 
'जिसका अन्त नहीं बह अनन्त है । १५ । 
मनुध्यहोक के बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर है; 
क्योकि उनके बिमान स्वभाव से ही एक जगह कायम रहते हैं, इधर-उधर 
भ्रमण नहीं करते। इसी कारण से उनकी लेश्या और 
स्थिरज्योतिष्क प्रकाश भी एकहप स्थिर $ 5 र 
। उनका प्रकाश भी एकहूप स्थिर है, अर्थात्‌ वहाँ राहु 
आदि की छाया न पड़ने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यो का 
ज्यों बना रहता है और उदय-अस्त न होने के कारण उनका लक्ष योजन 


~ [al 


'परिमाण प्रकाश भी एकसा स्थिर ही रहता है । १६ । 


| 


~ ON 


चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं । उनका वैमानिक 
. नाम पारिभाषिक मात्र है; क्योंकि विमान से चलने वाळे 
तो अन्य निकाय के देव भी हैं | १७। 
मानिक के कत्पोपपन्न और कल्पातीत ऐसे दो भेद हैं। जो कल्प 
वे कल्पोपपन्न और जो कल्प के ऊपर रहते हैं वे कल्पातीत 
। ये सभी वैमानिक न तो एक ही. स्यान में हैं और न तिरछे 
क दूसरे के ऊपर-ऊपर वर्तमान हैं | १८, १९। 
कल्प के सौधर्म, ऐशान आदि बारह भेद हैं । उनमें से सौघ्न- 
'कल्प ज्योतिश्चक्र के ऊपर असंख्यात योजन चढ़ने के बाद मेरु के दक्षिण 
भाग से उपळाक्षित आकाइाप्रदेश में स्थित है । उसके बहुत ऊपर किन्तु 
उत्तर की ओर ऐशझान कल्प है। सौधर्म कल्प के बहुत समभ्रेणि में 
'सानव्कुमार कल्प दे, और ऐशान के ऊपर समश्रेणि में माहेन्द्र कल्प है । 


'बैसानिक देव 
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१. यह तो अनन्त का शब्दार्थ है । उसका पूरा भाव समझने के 
लिये देखो, चौथा कर्मग्रन्थ | 


१५० तत्त्वार्थ सूत्र [ ४. ११-२०. 


न दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर ब्रह्मलोक कल्प इसके ऊपर समश्रेणि 
कम स लान्तक, महाशुक्र, ओर सहस्रार ये तीन कल्प एक दूसरे के ऊपर 
। इनक ऊपर सोधम ओर ऐशान की तरह आनत, प्राणत दो कल्प 

इनक ऊपर समश्रेणि म॑ सानत्कुसार ओर माहेन्द्र की तरह आरण और 

अच्युत कल्प ६ । कल्पो के. ऊपर अनुक्रम से नव विमान ऊपर ऊपर 
जा पुस्भाक्कात लाक के ग्रीवास्थानीय भाग में होने के कारण भ्रेवेयक कहलाते 

। इनक ऊपर विजय, वजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध दरे 

पाच विमान उपर ऊपर हैँ जो सबसे उत्तर- प्रधान होने के कारण अनुत्तर 

कहलात ह ॥ 


Hi mn 


mu 


ut 


सोधर्भ से अच्युत तक के देव 'कल्पोपपन्न और इनके ऊपर के सभी: 
देव कल्पातीत हैं। कल्पोपपन्न में स्वामि-सेवक भाव हैं, कल्पातीत में 
नहीं; वे तो सभी इन्द्रवत्‌ होने से अहभिन्द्र कहलाते हैं । मनष्यलोक में 
किसा निमत्त से जाना हुआ, तो कल्पोपपन्न देव ही जाते आते हैं, कल्पा-- 


तात अपन स्थान का छोडकर कहा नहीं जाते । २०। 


कुछ बातों में देवों की उत्तरोत्तर आधिकता और हीनता- 

स्थातप्रभावसखद्यातलश्यावेशुद्धीन्द्रियावा धावषयता- 

जधका। । २१ । 

गातशरारपारंग्रहामिमानता हीनाः | २२। 

स्थिति, प्रभाव, सुख, बुति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय और अबधि-- 
विषय में ऊपर ऊपर के देव अधिक हैं | 
गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान में ऊपर ऊपर के देव हीन हैं ।. 
नाच नाच के देवा से ऊपर ऊपर के देव सात बातों में अधिक 


जैसे--- 


भर 
हन. 
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क इसका विशेष खुलासा आगे तीसवै सूत्र से लेकर 
SRI त्रेपनवे सूत्र तक है । 

निग्रह, अनुग्रह करने का सामर्थ्य; अणिमा महिसा आदि सिद्धि 

का सामर्थ्य ओर आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बल---यह 

सब प्रभाव के अन्तर्गत हैं। ऐसा प्रमाव यद्यपि ऊपर ऊपर 


प्रभाव ~ ८ ८ > ft रो भि 
(समान के देवों में अधिक होता है; तथापि उनमें उत्तरोत्तर अभि- 


aS ९०७ 


मान ब संक्ेश कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं । 

शन्द्रयां के द्वारा उनके ग्राह्मविषयां का अनुभव करना सुख है । 
शरार, वस्र आर आभरण आदि को. दाप्ति ही द्रति हे । उक्त सुख ओर 
याते ऊपर-ऊपर के देवां में अधिक होने के कारण 
उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वमावजन्य शुभ पुद्वलपरिणाम की प्रकृ- 


¢ 


३,४ सुख और द्युति 
ता ही है | 
लेश्या का नियम अगले तेवीसवें सूत्र में स्पष्ट होगा । यहाँ इतना 
जान लेना चाहिए कि जिन देवों की लेश्या समान है, उनमें मी नीचे 
. „ . की अपेक्षा ऊपर के देवों की लेश्या संक्केश की 
५ ल्या का विद्या कमी के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, विश्वद्धतर ही 
| 


he ~ 


दूर से इष्ट विषयों को ग्रहण करने का जो इन्द्रियों का सामर्थ्य, 


के 
~ 
ह्‌ 


य वह भा उत्तरोत्तर गुण की बृद्धि और संक्लेश की न्यूनता 
६ इान्द्रयावत्रयक ~ _ ~ सजी ~ 


के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक-अधिक है । 


अवधिज्ञान का सामर्थ्य मी ऊपर-ऊपर के देवों में ज्यादा ही होता 
। पहले, दूसरे स्वर्ग के देव अधोभाग में रत्नप्रभा तक, तिरछे भाग 
असंख्यात लाख योजन तक ओर ऊर्ध्वभाग में अपने-अपने भवन तक 
अवधिज्ञान से जानने का सामर्थ्य रखते टें । तीसरे-चौये स्वर्ग के देव 
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'अधोभाग में शर्कराप्रमा तक, तिरछे भाग में असं" 
4 त ह. ह्यात लाख योजन तक और ऊर्ध्वभाग में अपने- 
अपन भवन तक अवधिज्ञान से देख सकते हैं; इसी 

परह कमशः बढ़ते-बढ़ते अन्त 'में अनुत्तर वमानवासी देव सम्पूर्ण लो 
नाला को अवधिज्ञान से देख .सकते' हैं । जिन देवा के अवधिज्ञान का 
क्षेत्र समान होता है, उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देव विशुद्ध, 
विश्युद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य रखते हैं । २१ | , 

चार बाते एसी ह॑ जो नाचे की अपेक्षा ऊपर उपर के देवों में 
` केम-कम पाइ जाती हैं; जैसे 

गननकिया को शक्ति ओर गमनकिया में प्रवृत्ति 
अपर के देवा में कम पाई जाती हें; क्योंकि पर ऊपर 
तर महानुभावता आर उदासीनता अधिक होने के कारण 
देशान्तर विषयक क्रीडा करने की रति कम-कम होती जाती है । 
णानत्कुमार आदि के देव जिन की जघन्य स्थिति दा सागरोपम होती है 
ते अधाभाग न सातवें नरक तक और तिरे असंख्यात हजार कोडाकोडी 
पजिन पन्त जान का सामर्थ्य रखते हैं | इसके बाद के जघन्य स्थिति 
पाल दवा का गतिसामर्थ्यं घरते-घरते यहाँ तक घट जाता ह कि ऊपर के 
दव आधक सं अधिक तीसरे नरक तक ही जाने का साम्य रखते हैं | 
शाक्त चाद अधिक हो, पर, कोई देव अधोभाग में तीसरे नरक से आगे 
न गया हैं ऑर न जायगा । 

शरीर की परिमाण पहल, दूसरे स्वग म सात हाथ का; तीसरे, चौथे 
स्वग मं छः हाथ का; पाचवे, छठे स्वर्ग में पांच हाथ 
का; सातव, आठवें स्वर्ग में चार हाथ का: नववें से 
, भारदवे स्वग तक में तीन तीन हाथ का: नव प्रैवेयक में दो हाथ का आर 
अनुत्तरवेमान में एक हाथ का है | 


स” -47 


१ गति 


२ शरीर 


४. २१-२२.] देवों में न्यूनाधिक भाव १५२ 


पढ स्वग म बत्तीत लाख विमान; दूतरे में अट्राईस लाख, तीसरे 


में ७१ be] ~ we 
म बारह लाख, चाथे में आठ लाख, पाचवे में चार लाख, छठे में पचास 


हँ हजार, सातव म चालीस हजार, आठवें में छः हजार 
२ पारग्रह वसे उ 
फे नवव से बारहव तक में सात सो, अधोंवती तीन प्रेवेयक 


ey ~ ~ ~ 
ज एकस ग्यारह, मध्यम तीन म्रेवेवक में एकसो सात; ऊर्ध्व तीन भेवेयक 
NYS NN २७ ४९ ९ क A ~ दद 
म सा आर अनुत्तर में सिफ पाँच ही विमान का परिग्रह दै । 
अभिमान का मतलब अहंकार से है। स्थान, परिवार, शक्ति, विष 
च्फे 


विनते, स्थिति आदि मै अभिमान पैदा होता हं | 
एसा आभमान कषाय की कमी के कारण ऊपर ऊपर 


०७ कश द / 5 
सूः [9४ Cc _ 
जज म॑ नह कहा हुई आर भी पाँच बातें देवों के संबन्ध में ज्ञातव्य 
ह- १. उच्छ्वास, २. आहार, २. वेदना, ४, उपपात औरं ५. अनुभाव । 
ज्यां ज्या देवा को स्थिति बढ़ती जाती है, यों त्यों उच्छ्वास का 


-काळमान भा बढ़ता जाता ह; जेसे- दस हजार वष की आयुवाल . दवा का 


एक एक उच्छवास सात सात स्तोक परिमाण काल में 
होता हे । एक पल्योपम की आयु वाले देवों का 
उच्छ्वास एक दिन के अन्दर एक ही होता है | सागरोपम का आयु 


१ उच्छवास 


वाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम 
की हो उनका एक एक उच्छ्वास उतने उतने पक्ष पर होता है । 


आहार के संबन्ध में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयु 


वाळ दव एक एक [देन बीच में छोडकर आहार लेते 


२ आहार हें । पल्योपम की आयु वाले दिनप्रेयक्‍्त्व के बाद 


मा 
१. दो को संख्या से लेकर नव की संख्या तक प॒थक्त्व का व्यवहार 


होता है। 
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~ ~ ~ ट्र ७७” ~ ~ 


आहार लत हं | सागरोपम के विप्रय ह नयस 


~ © ~ 


जितन सागरोपम की शो वे उतने हजार वर्ष के बाद आहार लेते हैं । 


[a 


कि जिनकी आय 


~ 
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सामान्य रीति से देवों के साता-सुख वेदना ही होती हे | कभी 
असाता- दुःख वेदना हो गई तो बह अन्तमुहूर्त से 
अधिक काळ तक नहीं रहती । साता वेदना भी लगा-. 


तार छः महीने तक एक सी रहकर फिर बदल जाती है । 


३ वेदना 


उपपात का मतलब उत्पत्तिध्यान की योग्यता से है। अन्य जैनेतर-- 
लिङ्गिक मिथ्यात्वी बारहर्व स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। स्व-जेन- 
लिङ्गिक मिथ्यात्वी ग्रेवेयक तक जा सकते हैं। सम्यग्दृष्टि 
पहल स्वर्ग से सर्वार्थसिद्ध पर्यन्त कहीं भी जा सकते हैं | 
परन्तु चतुर्दशपूर्वी संयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न होते ही नहीं। 


४ उपपात 


अनुभाव का मतलब लोकस्वभाव- जगद्धर्म से है, इसी की बदौलत 
सब विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में निराधार 


* अनुभाव अवास्थत 


भगवान्‌ आरहन्त के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के आसन 
का कम्पित होना यह मी लोकानुभाव का ही कार्य है। आसनकंप के 
अनन्तर अवधिज्ञान के उपयोग से तीर्थङ्कर की महिमा को जानकर कुछ 
दव [नकट आकर उनका स्तुति, वन्दना, उपासना आदि से आत्मकल्याण: 
करते € | कुछ देव अपने ही स्थान में रहकर प्रत्युत्यान, अज्ञालकम, , 


आणपात, नमस्कार, उपहार आदि से तॉर्थङ्क की अर्चा करते हें । यहः 


ह 


भा सन लाकानुभाव का हा काय है । २२। 
वैमानिको में लेश्या का नियम--- 


पीतपद्मशुक्कलेश्या द्वित्रिशेषेषु । २३ | 
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~ a ञे ७ थु Ye we ~ ~ 
दा, तीन आर शेष स्वर्ग में कम से पीत, पद्म ओर झक लेश्या-- 
वाले देव हैं । 
= — व UCT CY Op > ~ ०७ ४ A 
गदछ दा स्वर्गा के देवों में पीत--तेजो लेश्या होती है । तीसरे से 
"चव स्वग तक के देवों में पद्मलेश्या और छठे से सवर्थसिद्ध पर्यन्त के 
& >] 


दवा म झलेश्या होती हे | यह नियम शरीरवर्णरूप द्रव्यलेश्या का दे, कया- 
कि अध्यवसाय रूप भावलेश्या तो सब देवों में छदा पाइ जाती हें ।२३। 


कल्पों की परिगणना--- 
च्छ च 
प्राग्‌ ग्रेवयकेभ्यः कल्पाः । २४ | 


७. 0 १० 


त्रेवे ~ > 
वयका से पहल कल्प ह्‌ँ | 


जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्रिश आदि रूप से देवों के विभागः 
का कल्पना हैं वे कल्प हँ । ऐसे कल्प ग्रेवेयक के पहले तक अर्थात्‌ सौधमैः 
स अच्युत पयन्त बारह हे । ग्रेवेयक से लेकर सभी कल्पातीत हैं; क्योकि 
उनम इन्द्र, सामानिक; त्रायस्त्रिश आदि रूप से देवों की विभाग कल्पनाः 
नहीं ह; अथात्‌ वे सभी बराबरी वाले होने से अहमिन्द्र कहलाते हैं ।२४। 


लोकान्तिक देवों का वर्णन--- 
ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५। 
सारस्वतादित्यवह्यरुणगदंतो यतुषिताव्याबाध- 
भरुतोऽरिष्टाच । २६ । 


१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में “अरिष्टाश्च? 
अंश को निश्चित रूप से सूत्र मै न रखकर कोष्ठक में रक्खा है; परन्तु म० 
भ० का सुद्रत पुस्तक में यही अंश 'रिष्टाश्वः पाठ सूत्रगत ही निश्चित रूप 
से छपा है। यद्यपि श्रेताम्बर संप्रदाय के मूलपूत्र मे 'डरिशश्वः ऐसा पाठ 
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/ 


ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवो का आलय -- निवासस्थान है | 

सारस्वत, आदित्य, वहि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध, 
मस्त और अरिष्ट ये लोकान्तिक हैं । | 

छोकान्तिक देव जो विषयराति से रहित होने के कारण देवर्ष 
'कहलाते हैँ, तथा आपस में छोटे बड़े न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हँ 
और जो तीर्थङ्कर के निष्कमण--ग्रहत्याग के समय उनके सामने उपस्थित 
होकर “बुज्ञह बुज्झइ” शब्द द्वारा प्रतित्रोध करने का अपना आचार 
पाळन करते ह; वे त्रह्मलाक नामक पाँचवें स्वर्ग के ही चारों ओर दिशाओं- 
विदेशाआ में रहते हैं, दूसरी जगह क ह रहते 
च्युत होकर मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष पाते 

हरएक दशा, हरएक [विदेशा आर मध्यभाग में एक एक जाति 
असन के कारण उनको कुछ नव जातियाँ हैँ; जेसे- पूर्वोत्तर अर्थीत्‌ इंशान- 
कोण म॑ सारस्वत, पूव म. आदित्य, पूवदक्षिण- अम्निकोण भें वन्हि, दक्षिण 
म अरुण, दाक्षणपश्चिम- नेऋत्यकोण में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमो- 
सर- वायव्यकोण म अव्याबाध, उत्तर में मरुत ओर बीच में अरिष्ट नामक 
लछाकान्तक रहते हूं इनके सारस्वत आदि नाम विमान के नाम के 
आधार पर हा प्रसिद्ध दें । यहाँ इतनी विशेषता और भी जान लेनी 
चाहिए कि इन दो सूत्रों के मूलमाष्य में लोकान्तिक देवों के आठ ही भेद 
चतलाये गए हैं, नव नहीं | दिगम्बर संप्रदाय के सूत्र पाठ से भी अष्ट 
है, तथापि इस सूत्र के भाष्य की टीका में “सूरिणोपात्ताः रेष्टविमा नप्रस्तार- 
वतिमिः? इत्यादि. उल्लेख है; जिससे “अरिष्ट, के स्थान में "रिष्ट? होने का 
मी तके हो सकता है | परन्तु दिगम्बर संप्रदाय में इस, यूत्र का अन्तिम 
भाग 5व्याबाघारिष्टाश्वः ऐसा मिलता है। इससे यहाँ साफ तौर पर 'अरिष? 


नाम ही फलित होता है, रिष्ट! नहीं: साथ ही “मरुत? का भी विधान . 


नहा हूँ | 


४, २७-२८, ] देवों की स्थिति का वर्णन १५७ 


संख्या की ही उपलब्धि होती है, उनमें “मरुत? का उल्लेख नहीं । हॉ; 
स्थानाइ आदि सूत्रों में नव भेद जहर पाये जाते हैं । उत्तमचारित्र में तो 
दश भदों का भी उल्लेख मिलता है | इससे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ 


मूलवूज में ' मरुतो ? पाठ पीछे से प्रक्षिप्त हुआ है । २५, २६ । 
अनुत्तर विमान के देवों का विशेषत्व- 
[a 


विजयादिषु हि माः । २७। 
, विजयादि में देव, द्विचरम-दो बार मनुष्य जन्म धारण करके: 
सिद्धत्व को प्राप्त करने वाळे होते हं । * 
अनुत्तरविमान के पाँच प्रकार हें। उनमें से विजय, वैजयन्त, 
जयन्त ओर अपराजित इन चार विमानों में जो देव रहते हैं, वे द्विचरमः 
होते हें; अथात्‌ वे आधिक से अधिक दो बार मनुष्य जन्म धारण करके: 
मोक्षः जाते ६ । इसका क्रम इस प्रकार है : चार अनुत्तरविमान से च्युत. 
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होने के बाद मनुष्यजन्म, उस जन्म के बाद अनुत्तरविमान में देवजन्म, 
वहाँ से फिर मनुष्य जन्म ओर उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वार्थसिद् 
विमानवासी देव सिर्फ एक ही बार मनुष्य जन्म लेते हैं, वे उस विमान से 
च्युत होने के बाद मनुष्यत्व धारण करके उसी जन्म में मोक्ष लाम करते 
हैं। अनुत्तर विमानवासी के सिवा अन्य सम प्रकार के देवों के लिए कोई 


नियम नहीं है; क्योंकि कोइ तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते 
हैं, कोई दो बार, कोई तीन बार, कोई चार बार और कोई उससे भीः 
अधिक बार जन्म धारण करते हं । २७। 
तियेचों का स्वरूप- 
अं च ~ २ IR RIL (२२६ 
पपातकमचुष्यभ्यः शषास्तयग्यानय । ९२८ | 
ओपपातिक ओर मनुष्य से जो शेष हैं, वे तियँचयोनि वाळे हैं ॥ 


२५८ तत्त्वार्थ सूत्र [४. २९-३२ 


तियंच कोन कहळाते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस सूत्र में दिया 
Oe 


हैं। ओपपातिक- दव तथा नारक, आर मनुष्य को छोडक बाका के सभी 


CoA ~ 


“सतारा जाव [तयच कहे जाते हैं | दव, नारक आर मनुष्य सिफ पञ्चान्द्रय 


~ ~ 


“हात ह; पर ।तयच म एकाद्रिय से पञ्चान्द्रय तक सब प्रकार के जीव अ 


जाते हैं । देव, नारक और मनुष्य जैसे लोक के खास भागों पाये 
जाते है, वेसे तिय॑च नहीं पाये जाते, क्योंकि उनका स्थान लोक के सब 
भागों में है । २८ | 

अधिकार सूत्र- 


~ ~ 
।स्थात; । २९ । 
च्छ 
ह्‌ | 

मनुष्य और तिर्यच की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है 
देव ओर नारक की बतलाना बाकी है, वह इस अध्याय की समाप्ति तक 
बतलाई जाती है। २९। 


आयु वर्णन की जाती 


भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन- 


भवनषु दाक्षणाधाधिपतानां पल्योपमम व्यधेम्‌ । ३० | 

शषाणा पादान । ३१ | 

असुरन्द्रयाः सागरापममधिकं च । ३२ | 

भवनों में दक्षिणार्ध के इन्द्रों की स्थिति डेढ पत्योपम की ट्‌ 

रध इन्द्रा को स्थिति पौने दो पल्योपम की है । 

दो अपुरेन्द्रों की स्थिति क्रम से सागरोपम और कुछ अधिक 
सागरोपम की है | 

यहां भवनपतिनिकाय की जो स्थिति बतलाई गई हँ, वह उत्कृष्ट 
अमना चाहिए; कयांकि जघन्यस्थिति का वर्णन आगे पेंतालीसवें सूत्र मं 


४. ३३-३८.] वैमानो की उत्कृष्ट स्थिति १५९ 


निकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि दस 
भेद पहले कहे जा चुके हैं | हरएक भेद के दक्षिणा के अधिपाति औ 
उत्तराध के अधिपाति रूप से दो दो इन्द्र हैं; जिनका वर्णन पहले ही कर 
दया गया €। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्र की उत्कृष्ट 
स्थिति इस प्रकार है: दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की 
स्थिति एक सागरोपम की ओर उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असरेन्द् 
को स्थिति सागरोपम से कुछ अधिक हे | असुरकुमार को 'छोडकर बाकी के 
नागकुमार आदि नव प्रकार के भवनपति के जो दक्षिणार्ध के धरण आदि 

"२ & उनका स्थिति डेढ़ पल्योपम की और जो उत्तरार्ध के भूतानन्द 


७” 


आद नव इन्द्र हैं, उनकी स्थिति पोने दो पल्योपम की | ३०-३२। 


~ ~ 


वैमानिको की उत्कृष्ट हि 
सोधमादिष यथाक्रमम्‌ । ३ 
सागरापस । ३४ | 
आधक च । २५ | 
सप्त सानत्कुमारे । ३६ | 
विशषत्रिसक्षदशैक। दशत्रयादशपश्चदशमिरघिक्रानि 
च्‌ । ३७। 
आरणाच्युताद्‌ ऊध्वंमेककेन नवस गवयकपु, वजया- 
दिपु सवाथासद्ध च । ३८ | 
साधम आदि देवलोकों में निम्रोक क्रम से स्थिति जानना । 
सोधर्म में दो सागरोपम की स्थिति है । 
ऐशान में कुछ अधिक दो सागरोपम की स्थिति है । 
सानत्कुमार में सात सागरोपम की स्थिति है । 


१६० तत्त्वार्थ सूत्र [ ४. ३९-४२. 


~ 


माहेन्द्र से आरणाच्युत तक कम से कुछ अधिक सात सागरोपम 


तान स आधक सात सागरोपम, सात से आधक सात सागरोपम, दस से 
आधक सात सागरांपम, ग्यारह से अधिक सात सागरापम, तेरह से अधिक 


~ 


सात सागरांपम, प आधक सात सागरोपम प्रमाण स्थिति ह्‌ । 


~ 


आरणाच्युत क उपर नव भैवेयक, चार विजयादि और सर्वाथीसिद् 


~ 


अनुक्रम से एक एक सागरोपम आधिक स्थिति है । 
वहा वमानक, दवा का जो स्थिति कम से बतलाई गई है क्ह्‌ 


उत्ई४ ६; उनका जघन्य स्थिति आगे बतलाई जाएगी । पहले स्वर्ग में 


क्व 


दो सागरोपम की, दूसरे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात 


सागरापम का, चोथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचै में द्स 
सागरापम का, छठे म चादह सागरोपम की, सातवें में सत्रह सागरोपम 
जा, आठव म॑ अठारह सागरोपम की, नववे-दसवें में बीस सागरोपम की 
आर गस्यारहन-बारहव स्वग में बाइस सागरोपम की स्थिति है। नव 
ग्रेवेयक में तेईस सागरोपम की दूसरे में चोबीस सागरोपम की, इसी तरह 
रके एक बढते बढ़ते नववे प्रेवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है। 
पढ्छ चार अनुचर विमान में बत्तीस और सवार्थासिद्ध में तेतीस सागरोपम 
की स्थिति ६ । ३३-३८ । 


॥ 


बैमानिको की जघन्य स्थिति-- 
अपरा पल्यापसाधक च । ३९ | 
सागरापम । ४० | 
१. दिगम्बर टीकाओं में और. कही कहीं श्रेताम्बर ग्रन्थों में भी 
विजयादे चार विमानों में उत्कृष्ठ स्थिति तेतीस सागरोपम की मानी है। 


देखो इसी अध्याय का सू० ४२ का भाष्य | संग्रहणी में भी ३३ सागरोपम 
को उत्कृष्ट स्थिति कही गई है । 440 i 


~ ० ९ Ne 2 
०१९१९४२६१ तेसको जघन्य स्थिति १६ 


A“) 


अधिके च । ४१ | 
परतः परतः पूवां पूवी5नन्तरा । ४२। 


अपरा--जघन्य स्थिति पल्योपम और कुछ अधिक पल्योपम 
|| 
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MUP 


री 
~ ~ ८) ६७ 

दो सागरोपम की है । 

कुछ अधिक दो सागरोपम की है । 


~ ~ 


आगे आगे पहली पहली परा--उत्क्ृष्ट स्थिति अनन्तर अनन्तर 
की जघन्य स्थिति है । 

सोधर्मादि की जघन्य स्थिति अनुक्रम से इस प्रकार है : पहले 
स्वर्ग में एक पल्योपम की दूसरे में पल्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो 
सागरोपम की, चोथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक स्थिति हे । पाँचबै 
से आगे आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अपनी अपनी 


अपेक्षा पूर्व पूर्व के देवळोकों में उत्कृष्ट स्थिति दो ।) इस नियम के अनुसार 


५ 


जे 


चोथे देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति ही 
NN ~ 


पाँचवें देवलोकं में जघन्य स्थिति हैं; पॉचवें की दस सागरोपम प्रमाण 


उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य स्थिति है; छठे की चौदह सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य स्थिति है; सातवें की सत्रह सागरोपस 
प्रमाण उत्कष्ट स्थिति आठवें में जघन्य है; आठवें की अठारद्‌ सागरोपम 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति नवर्वे-दसवें श जघन्य; नववें-दसवें की बीस सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-बारहवें की जघन्य; ग्यारहृवे-ारहवें की बाईस 
सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम प्रैवेयक की जयन्य स्थिति है; इसी 
तरह नीचे नीचे के प्रेवेयक की उत्कृष्ट स्थिति को ऊपर ऊपर के प्रेवेयक की 
जन्य स्थिति समझना चाहिए । इस क्रम से नववें ग्रेवेयक की जघन्य स्थिति 
तीस सागरोपम की होती है। चार अनुत्तरविमाने की जघन्य स्थिति 


१६२ तत्त्वार्थ सूत्र [४. ४३-४७. 


इकतीस सागरोपम की हे । सर्वार्थसिद्ध में उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में. 
अन्तर नहीं है अर्थात्‌ तेतीस सागरोपम की ही स्थिति है । २९-४२ । 
नारको की जघन्य स्थिति- 

नारकाणां च द्वितीयाद्घु । ४३ | 

दशवषेसहस्राणि प्रथमायाम्‌ । ४४ । 

दूसरी आदि भूमियो में नारको की पूव पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही 
अनन्तर अनन्तर की जघन्य स्थिति है | 

पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है । 

जेसा बयालीसवै सूत्र में देवों की जघन्य स्थिति का क्रम है, वैसा ही 
क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक के नारकों की जघन्य स्थिति का है। 
इस नियम के अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट 
स्थिति दूसरी भं जघन्य स्थिति हे । दूसरी की तीन सागरोपम प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति तीसरी में जघन्य हे । तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति 
चोथी में जघन्य दे । चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ठ स्थिति पाँचर्वी मे 
जघन्य है । पाची की सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी में जघन्य है | 
छठी की बाईस सागरोपम स्थिति सातवीं में जघन्य है। पहली भूमि में 
जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष प्रमाण है । ४३, ४४ । 

भवनपतियों की जघन्य स्थिति-- 
भवनेषु च । ४५। 
भवनों में भी दस हजार वर्ष प्रमाण ही जघन्य स्थिति है । 
व्यन्तरं की स्थिति--- 
व्यन्तराणां च । ४६। 


परा पल्योपमम्‌ । ४७। 


४.. ४८-५३. ] ज्योतिष्को की स्थिति १६३ 


व्यन्तराका जघन्य स्थिति दस ह्जारव्षका हू | 
आर उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम प्रयाण हूँ । ४६ १४७ | 


ज्योतिष्को की स्थिति-- 
ज्योतिष्काणामधिकम्‌ । ४८ | 
ग्रहाणाभेकम्‌ । ४९ | 
नक्षत्राणामधम्‌ । ५० 
तारकाणां चतुभागः । ५१ । 
जघन्या त्वष्टभागः । ५२। 
चतुभागः शेषाणाम्‌ । ५३। 


योतिष्क, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक 
'पल्योपस की है | 
महों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की है! 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्ध पल्योपम की है 


रो की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चाथा भाग हे | 
ओर जघन्य स्थिति तो पल्योपम का आठवा. भाग है । 


शेष अर्थात्‌ तारों को छोडकर बाकी के ज्यातिष्कां अथात्‌ ग्रहों 


जथा -वक्ष्ञा को जघन्य स्थिति पल्यापम का चाथा भाग हे । ४८ ९१३ 


Al 


४2 23 छ 
पाचवा अन्याय 

दूसरे से चौथे अध्याय तक जीवतत्त्व का निरूपण हुआ | ३४ 

अध्याय में अर्जीवतच्च का निरूपण है । 
अजीव के भेद-- 

अर्ज (५ Ne 

अजावकाया घम।धमाकाशपुद्ठला: । १ । 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्वलास्तिकायः 
ये चार अजीवकाय हैं | 

निरूपणपद्धति के नियमानुसार पहले लक्षण और बाद में भेदों का 
कथन करना चाहिए; फिर भी यहाँ सून्रकार ने अजीवतत््व का लक्षण न 
बतलाकर उसके भेदो का जों कथन किवा है उसका अभिप्राय यह दै 
कि अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही ज्ञात हो जाता है । उसको 
अलग से कहने की खास आवश्यकता नहीं रहती । क्योंकि अ- जीव, जो. 
जीव नहीं है वह अजीव है। उपयोग जीव का लक्षण है, जिसमें उपयोग 
न हो वह तत्त्व अजीव; अर्थात्‌ उपयोग का अभाब ही अजीव का लक्षण 
फालित होता हे । 

अजीव यह जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है; वह. केबल अभा- 
वात्मक नहीं दे । | 

धमं आदि चार अजीव तत्त्वों को आस्तिकाय कहने का अभिप्राय 

२९ ८७ ~ हि (>? ~ ०९ 

यह हं कि वे तत्त्व सिफ एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नहीं हैं; 
किन्तु प्रचय अर्थात्‌ समूहरूप हैं | धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन 
तो प्रदेशप्रचय रूप हैं, और पुद्गल अवयवरूप तथा अवयवप्रचय रूप टै | 


२) न मूलद्र॒व्यों का कथन १६५ 


|| 
अजीवतत्त्व के भेदो में काळ की गणना नहीं की गई है । इसका 
कारण यह है कि काल के तच्वरूप होने में मतभेद है । जो आचा! उसे 
तत्त्व मानते द॑ वे भी सिर्फ प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते 
इसलिए उनके मत से भी अस्तिकायों के साथ उसका परिगणन युक्त नहीं 
है; ओर जो आचार्य काल को स्वतंत्र तत्त्व नहीं मानते. उनके मत से 
'तो तत्त्व के भेदों में काल का परिगणन प्राप्त ही नहीं है । 
०--क्या उक्त चार अजीवतत्त्व दूसरे दर्शनों में भी मान्य हैं ? 
उ०--नढीँ, आकाश ओर पुद्गल ये दो तत्त्व तो वैशेषिक, न्याय, 
सांख्य आदि दशनों में भी माने गए हैं; परन्तु धर्मास्तिकाय और अधर्मा- 
'स्तिकाय ये दो तत्त्व जेनदर्शन के सिवा अन्य किसी भी दर्शन में नहीं 
माने गए हैं। जिस तत्त्व को जैनदर्शन में आकाशास्तिकाय कहते है 
उसको जैनेतर दर्शनों मै आकाश कहते हें । पुद्गलास्तिकाय यह संज्ञा 
~ ~ 


भी सिर्फ जेनशास्् में प्रसिद्ध है । जैनेतरशात्रों में पुद्गलस्थानीय तत्त्व का 
अधान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहार किया गया है'। १। 


मूलद्रग्यों का कथन-- 


~ पट 
द्रव्याण, जावाश्व । २ | 

Yas ~ (0१ हे च्छ ० ~ ७७० 
घमास्तकाय आद उक्त चार अजीवतत्त्व आर जीव ये पाच 


जनदृष्टि के अनुसार यह जगत्‌ सिर्फ पर्याय अर्थात्‌ परिवत्तेन रूप 
“नहीं है; किन्तु परिवत्तेनशील होने पर भी अनादि-निधन है। इस 
जगत्‌ में जनमत के अनुसार अस्तिकाय रूप मूलद्गव्य पाँच हैं, वे ही इस 
सूत्र में बतलाये गए हैं । 

इस सूत्र से लेकर अगले कुछ सूत्रों में द्रव्या के सामान्य तथा 
“विशेष धस का वर्णन करके उनका पारस्परिक साधर्म्य-वेधर्म्य बतलाया गया 


६. १ 


१६६ तच्वार्थ सूत्र । [५ ३-६.. 


से 


है। साधर्म्य का अर्थ है समानधर्म--समानता ओर वैधर्म्य का अर्थ है 
Da ~ ~ घ डत टक 
विरुद्धघर्म--असमानता । इस सूत्र में जो द्रव्यत्व का विधान है वह. 
३७०४) २ “ip ०३ व = 
धर्मास्तकाय आदि पाँचों पदार्थों का द्रव्यरूप साधम्य हे | अगर वह. 
हो सकंता है तो गुण या पर्याय का, क्योंकि गुण ओर पीय स्वप्न 
~ जै 
द्रव्य नहीं हैँ । २। 
मूलद्रव्यों क! साधम्य और वैधर्म्य-- 
[a | 
निद्यावश्थितान्यरूपाणे । २ । 
~ 
रूपिणः पुद्गलाः । ४ । 
9 हक व्या ~ ७ 
आ.55काशादकद्रव्याण । ५ । 
“~ ~ 
नाष्क्रयाणिच । ६। 
उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं ऑर अरूपी हैं । 
५ ल ९ त 
पुद्गल रूपी अर्थात्‌ मूत हैं । 
उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक एक हैं । 
चर ~ ~ £ 
आर निष्क्रिय है | 
धर्मास्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं अर्थात्‌ वे अपने अपने 


सामान्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते । वे पाँचों स्थिर 


क्र ०० ४9 ७ 


भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या में कभी न्यूनाधिकता नहीं होती; परंतु अरूपी 


च्छ [$ ~ 


तो घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये 
चार ही द्रव्य हैं। पुद्रलद्रव्य अरूपी नहीं है। सारांश यह किस 
नित्यत्व तथा अबस्थितत्व ये दोनों पाँचों द्रव्या के साधम्यं हैं, परंतु अरू- 


पित्व पुद्रछ को छोड़कर शेष चार द्रव्यो का साध्य है । 


१. भाष्य में “आ आकाशात्‌? ऐसा सन्धिरहित पाठ है, दिगम्बरः 


परंपरा में तो सूत्र में भी सन्धिराहित पाठ है । 


५, ३-६.] द्रव्यों का साधर्म्य, वेधर्म् १६७ 


प्र०--निंत्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में कया अन्तर है १ 

उ०---अपने अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना 
नित्यस्व है, और अपने अपने स्वरूप में कायम रहते हुए भी दूसरे | 
तत्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है; जैसे जवितच्व 
अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप ओर चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीँ _ 
छोडता, यह. उसका नित्यत्व है; ओर उक्त खरूप को न छोड़ता हुआ 
भी अजीव तत्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता यह उसका अवस्थितत्व 
है। सारांश यह कि स्व-स्वरूप को न त्यागना और परस्वरूप को प्राप्त 
न करना यें दो अंश--धर्म सभी द्रव्यों में समान हैं। उनमें से पहला 
अंश निद्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है । द्रव्या के नित्य- 
त्वकथन से जगत की शाश्वतता सूचित की जाती है और अवस्थितत्वकथन 
से उनका पारस्परिक असांकर्य सूचित किया जाता है; अर्थात्‌ वे सत्र 
परिवर्तनशील होने पर भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं और एक साथ 
रहते हुए भी एक दूसरे के स्वमाव--लक्षण से अस्पृष्ट हैं। अतएव 
यह जगत्‌ अनादि-निधन भी है और इसके मूल तत्त्वों की संख्या भी 
एक सी रहती है । 

प्र०--धर्मास्तिकाय आदि अजीव जब द्रव्य हैं और तत्त्व भी हैं 


तत्र उनका कोई न कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हे अरूपी 
केसे कहा गया १ 


उ०--यहाँ अरूपित्व का मतलब स्वरूपनिषेध से नहीं है, स्वरूप 
तो धर्मास्तिकाय आदि तत्त्वों का मी अवश्य होता है। अगर उनका कोई 
स्वरूप न हो तब तो वे अश्श्टङ्ग की तरह वस्तु ही सिद्ध न हो । यहे 
अशूपित्व के कथन से रूप--मूर्ति का निषेध करना है | रूप का अर्थ 
यहाँ मूर्ति है । रूप आदि संस्थान परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध 


अ “7८7 &"जण 


| * | 
॥ 
| 
|] 
| 
| 
| 
{ 
॥ 
| 
॥। 
|| 
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और स्प के समुदाय को मूर्ति कहते हैं। ऐसी मूर्ति का धर्मास्तिकाय 
आदि चार तत्तवों में अभाव होता हे | यही बात 'अरूपी? पद से कही 
गई है । ३ । 

रूप, मूतत्व, मूर्ति ये सभी शब्द समानार्थक हैं | रूप, रस आदि 
जो गुण इन्द्रियों से ग्रहण किये जा सकते हैं, वे इन्द्रियग्राह्म गुण ही मूर्ति 
कहे जाते हैं । पुद्टलों के गुण इन्द्रियग्राह्य हॅ, इसलिए पुद्रल ही मूर्त -- 
रूपी हैं। पुद्रळ के सिवा अन्य कोई द्रव्य मूर्त नहीं हैं; क्योंकि वे इन्द्रियों 
से रहीत नहीं होते अतएव रूपित्व यह पुद्गल से भिन्न घर्मास्तिकाय 

०७३ 


आदि चार तत्तों का वैधर्म्य है । 
` यद्यपि अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रब्य और 
उनके गुण इन्द्रियग्नाह्म नहीं हैं, तथापि विशिष्ट परिणामरूप अवस्था विशेष 
में वे ही इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता रखते हैं; इसी कारण 
वे अतीन्द्रिय होते हुए भी रूपी--मूत ही हैं। अरूपी कहे जाने वाले 
स्तकाय आदि चार द्रव्य तो इन्द्रिय के विषय बनने की योग्यता ही 
नहीं रखते । अतीन्द्रिय पुद्गल और अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि द्रव्यो में . 
यही अन्तर है । ४। 

उक्त पाँच द्रव्यो में से आकाश पर्यत के तीन द्रव्य अर्थात्‌ धर्मा- 
स्तिकाय, अघर्मास्तिक्राय और आकाशाहितिकाय एक एक व्यक्ति रूप हैं । 
इनकी दो या दो से अधिक व्यक्तियाँ नहीं है । 

इसी तरह वे तीनों ही निष्किय--क्रियारहित हैं। एक व्यक्तित्व 
और निष्कियत्व ये दोनों उक्त तीनों र्यो का साधम्यं और जीवास्तिकाय 
तथा पुद्रलास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य की अनेक 
व्यक्तियाँ हैं और वे क्रियाशील भी हैं। जैनदर्शन वेदान्त की तरह आत्म 
द्रव्य को एक व्यक्तिरूप नहीं मानता और सांख्य, वैशेषिक आदि सभी 
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वादक दशना की तरह उसे निष्क्रिय भी नहीं मानता-। 
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प्र०--जेनमत के अनुसार सभी दर्व्यो में पयीयपारिणमन--उत्पाद, 
व्यय माना जाता हैं। यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में हो सकता है । 
धमास्तकाय आदि तीन द्रव्या को अगर निष्किय माना जाय तो उनमें 
"पर्यायपरिणमन केसे घट सकेगा ? 
` उ०--यहा निष्कियत्व से गतिक्रिया का निषेध किया गया है, 
क्रियामात्र का नहीं जेनमत के अनुसार निष्किय द्रव्य का मतलब “गति- 
यन्य द्रव्य” इतना ही है। गतिशून्य धर्मास्तिकाय आदि द्रब्यों मै भी 
-सहृरपारेणमन रूप क्रिया जेनदर्शन मानता ही है । ५,६। 
प्रदेशों की संख्या का विचार-- 
असङ्कयया: प्रदेशा घमाधमयोः । ७ । 
जीवस्य च ।८। | 
आकाशस्यानन्ताः । ९ । 
सह्षयेयाऽसङ्कयेयाश्च पुद्दलानाम्‌ । १०। 
नाणाः । ११ । 
घर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं । 
` एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं । 
आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 
पुद्गलद्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त शेते हैं । 
अणु--परमाणु के प्रदेश नहीं होते । 
धर्म, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्या को 
-काय कहकर पहले यह सूचित किया है कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय अर्थात्‌ 
"प्रदेशप्रचय रूप हैं; परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष संख्या पहले नहीं 
“बतलाई दे, वही संख्या यहाँ बतलाई जाती है | 
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घर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय--प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश असं- 
ख्यात हैं | प्रदेश का मतलब . एक ऐसे सूक्ष्म अंश से है, जिसके दूसरे. 
अंश की कल्पना बुद्धि से भी नहीं की जा सकती । ऐसे अविभाज्य सूक्ष्म 
कों निरंश अंश भी कहते इं । धर्म, अधर्म ये दो द्रव्य एक एक व्याक्ति 
रूप हैं और उनके प्रदेश--अविभाज्य अंश असंख्यात-असंख्यात हैं | इस 
कथन से फलित यह हुआ कि उक्त दोनों द्रव्य एक ऐसे अखंड स्कन्धरूपः 
हैं, जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश सिर्फ बुद्धि से कल्पित किये जा 
सकते हैं, वे वस्तुभूत स्कन्ध से अलग नहीं किये जा सकते । 

जीवद्रव्य व्यक्ति रूप से अनन्त हैं । प्रत्येक जीवव्यक्ति एक अखंड 
वस्तु है जो धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेश-परिमाण है । 

आकाराद्रव्य अन्य सब द्रव्या से बड़ा स्कन्ध हे, क्योंकि वह अनन्त 
प्रदेशपरिमाण है । 

पुद्गलद्रव्य के स्कन्ध धर्म, अधर्म आरि दूसरे चार द्रव्यांकी तरह 
नियत रूप नहीं हैं; क्‍या कोई पुद्गल स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता 
है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनंत प्रदेशों का, और कोई 
अनन्तानन्त प्रदेशों का भी होता है । 

पुद्रछ और दूसरे द्रव्यों के बीच इतना अन्तर है कि--पुद्धछ के 
प्रदेश अपने स्कन्ध से अलग-अलग हो सकते हैं, पर अन्य चार द्रव्यो 
के प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते; क्‍योंकि पुद्गल से 
भिन्न चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूर्त का स्वभाव खंडित न होने का 
ढ | पुद्रल्द्रव्य मूते है, मूत के खंड हो भी सकते हैं, क्योंकि सं-छेष और 
विर के दारा मिलने की तया अलग होने की शक्ति मूर्तद्रव्य में देखी 
णी या! इसी दत के कारण पुद्रलस्कन्ध के छोटै बड़े सभी अंशो 
का अवयव कहते हृ । अवयव का अर्थ है अलग होने वाला अंश । 
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यद्यपि परमाणु भी पुद्गल होने के कारण मूर्त है, तथापि उसका 
विभाग नह हों सकता; क्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुढल. 


का छाट स छांटा .अश ह परमाणु का ही परिमाण सबसे छोटा परिमाण 
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हैं, इसी से वह भी अविभाज्य अंश हे । 


यहा जो परमाणु के खंड--अंश न होना कहा जाता है, वह 
द्रव्य व्यक्ति रूप से है, पर्याय रूप से नहीं । पर्याय रूप से तो उसके भी 
अशो की कल्पना की गई है; क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस 
आदि अनेक पर्याय हैं; वे सभी उस द्रव्य के भाव रूप अंश ही हैं | 
के भी हँ 


इसलिए एक परमाणु । भावपरमाणु अनेक माने जाते हैं । 

प्र०--धर्म आदि के प्रदेश ओर पुद्गल के परमाणु के बीच क्या 
अन्तर है १ 

उ०--परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं । जिलने क्षेत्र में 
परमाणु रह सकता है, उतने भाग को प्रदेश कहते हैं। परमाणु अवि- 
भाज्य अंश होने से उनके समाने लायक क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा | 
अतएव परमाणु ओर तत्परिमित प्रदेशसंज्ञक क्षेत्र दोनों ही परिमाण की 
दृष्टि से समान हैं, तो भी उनके बाच यह अन्तर है कि परमाणु अपने, 
अंशीभूत स्कन्ध से अलग हो. सकता है; पर धर्म आदि द्रव्यो के प्रदेश 
अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते । 

प्र०«--नववें सूत्र भै अनन्त” पद है, इससे पुद्रलद्रव्य के अनेक. 
अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, पर अनन्तानन्त प्रदेश, 
होने का जो अर्थ ऊपर निकाला हे सो किस पद से! 

उ०---अनन्तपद सामान्य है, वह सब प्रकार की अनन्त संख्याओं' 
का बोध करा सकता है । इसलिए उसी पद से अनन्तानन्त अर्थ कह 


लाभ हा जाता हैं | ७-११ | 


~ 
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द्रव्यो के स्थितिक्षेत्र का विचार- 
लोकाझाशे$वगाहः । १२ । 
धर्माधमेयों: कृत्स्ने । १३ । 
एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलाबास्‌ । १४। 
असङ्कचेयभागादिषु जीवानाम्‌ । (५ | 
्रदेशसेहारविसगोस्यां प्रदीपवत्‌ । १६ । 
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धर्म और अधर्म द्रव्यो की स्थिति समग्र लोकाकाश में 
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| 
पुद्वलद्॒व्यों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प 
से अथात्‌ अनिश्चितरूप से है । | 
जीवों की स्थिति लोक के असंख्यातवे भाग आदि में होती है। 
क्योंकि प्रदीप की तरह उनके प्रदेशा का संकोच और विस्तार 
Da ३ 
हाता हं । 


जगत पाँच अस्तिकाय रूप है । इसलिए. प्रश्न होता है कि उन 
पाच अश्तिकायो का आधार- स्थितिक्षेत्र क्या है? क्या उनका आधार 
उनके अतिरिक्त और कोई द्रव्य है, अथवा उन पाँच में से ही कोई एक 
द्रव्य बाकी के सब द्रव्यों का आधार है ! इस प्रश्न का उत्तर इस जगह 
यह दिया गया है कि आकाश ही आधार है और बाकी के सज द्रव्य 
आधेय हैं । यह उत्तर व्यबहारहाष्टि से समझना चाहिए, निश्चयदृष्टि से तो 
सभौ द्रव्य स्वप्रतिष्ठ अथीत्‌ अपने अपने स्वरूप में स्थित हें । कोई एक 
अन्य दूसरे द्रव्य में तात्विक दृष्टि से नहीं रह सकता | यह प्रश्न हो सकता 


है कि जैसे धर्म आदि चार द्रव्यों का आधार व्यवहारदष्टि से आकाश माना 


जाता हे,; वेसे आकाश का आधार क्या दै? इसका उत्तर यही है कि 
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आकाश का कोंड दूसरा आधार नहीं है, क्योंकि उसमे बडे परिमाण वाला 
वा उसक बराबर परिमाणबाळा और कोई तत्त्व ही नहीं है। इसलिए 
"यवहार या निश्चय दोनो दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश 

की इतर द्रव्या का आधार कहने का कारण यह है कि आकाश उत द्रव्यो 

से महान्‌ है । 


आधयभूत धम आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते । 
न आकाश के अमुक पारिमित भाग में ही स्थित हैं। जितने भाग में वे 
स्थित हैं, उतना आकाशभाग "लोक? कहलाता है । लोक का अर्थ है पाँच 
आस्तकाय । इस भाग के बाहर इर्द गिद चारों ओर अनन्त आकाश 
वद्यमान € । उसमे इतर द्रव्यो की स्थिति न होने के कारण वह भाग 
अछाकाकाश कहलाता हे । यहाँ अस्तिकायों के आधाराधेय संबन्ध का जो . 
विचार है, वह लोकाकाश को ही लेकर समझना चाहिए । 
धर्म और अधर्म ये दो अस्तिकाय ऐसे अखंड स्कन्धरूप हे कि थे 


संपूण लोकाकाश में ही स्थित हैं। इस बात को यों भी कह सकते हैं कि 


वस्तुतः अखंड आकाश के भी जो लोक ओर अलोक ऐसे दो भागों की 
कल्पना बुद्धि से की जाती है, वह धर्म, अधर्म द्रव्य संत्रन्ध से ही हैं । 
जहा उन द्रव्या का संबन्ध न हो वह अलोक और जहां तक संबन्ध हो वह 
लोक जानना चाहिए । 

उुद्वलद्रव्य का आधार सामान्यरूप से लोकाकाइ ही नियत. दै) तथापि 
विशेष रूप से भिन्न भिन्न पुद्रलद्रव्य के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर 
होता हे । पुद्रलद्रव्प धर्म, अधमंद्रव्य की तरह एक व्यक्तिमात्र तो है 
हो नहीं, जिससे उशके एकरूप आधारक्षेत्र होने की संभावना की जा सके | 
भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हुए भी पुद्गला के परिमाण में: विविधता है; एक. 

नहीं है । इसीसे यहाँ उसके आधार का परिमाण अनेक रूप से-- 
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भजना या विकल्प से बतलाया गया हे । कोई पुद्वल लोकाकाइ के एक 
अदेश में, और कोई दो प्रदेश में रहता है। इसी तरह कोई पुद 
~ 


असंख्यात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहता है । सारांश यह कि- 
आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद द्रव्य के परमाणुओं 
की संख्या से न्यून या उसके बरात्रर हो सकती है, अधिक नहीं । अतएव 
शक परमाणु एक ही आकाश प्रदेश में स्थित रहता है, पर दृयणुक एक 
प्रदरा मे मां ठहर सकता ह ऑर दो में भी । इसी तरह उत्तरोत्तर संख्या 
चढते बढ़त ज्यणुक, चतुरणुक यावत्‌ संख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश, दो 
प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत्‌ संख्यात प्रदेश क्षेत्र में ठहर सकते हैं | संख्या- 
'ताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र की आवश्यकता 
नहीं पडती । असंख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक से अधिक 
अपने बराबर की असंख्यात संख्या वाले प्रदेशों के क्षेत्र भै ठहर सकता हे | 
अनन्ताणुक आर अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि 
कम से बढ़त बढ़ते सख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले क्षेत्र में ठहर 
उक्त है, उनका स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र जरूरी नहीं 
उंद्रळद्रव्य का सबसे बडा स्कन्ध जिसे अचित्त महास्कन्ध कहते ९ ओर जो 
अनन्तानन्त अणुओ का बना हुआ होता दे वह भी असंख्यात प्रदेश 
'छोकाकाश में ही समा जाता है । 

अन दशन में आत्मा का परिमाण आकाश की तरह न तो व्यापक 


DA 
भार न परमाणु की तरह अणु, किन्तु मध्यम परिमाण माना जाता 
EL RP मई 


६. दो परमाणुओं से बना हुआ स्क्रन्ध-अवयवी .द्रखणुक कहलाता है । 
तान परमाणुओ का स्कन्ध ज्यणुक | इसी तरह चार परमाणुऔ का चतुरणुक, 
जख्यात परमाणुओ का संख्याताणुक, असंख्यात का असंख्याताणुक, अनन्त 


का अनन्ताणुक और अनन्तानन्त परमाणु जन्य स्कन्ध अनन्तानन्ताणुक्र 
कहलाता हैं| 


lS CN ~ 


५. १२-१६.] द्रव्या के स्थितिक्षेत्र का विचार 
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हे । यद्यपि सत्र आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश संख्या की दृष्टि से 
समान है; तथापि लम्बाई, चौड़ाई आदि सबकी एकसी नहीं दै । इसलिए 

ता हं कि जीवद्र॒व्य का आधारक्षेत्र कमसे कम और अधिक से 
आधिक कितना माना जाता हे ? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया 
ईं कि एक जीव का आधारक्षेत्र लोकाकाश के असंख्यातवे भाग से लेकर 
सम्पूण ळाकाकाश तक हो सकता हे । यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश 
परिमाण है, तथापि असंख्यात संख्या के भी असंख्यात प्रकार होने से 
खोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना की जा सकती है, जो 
अंगुळासंख्येय भाग परिमाण हों; इतना छोटा एक माग भी असंख्यात 
अदेशात्मक ही होता है । उस एक भाग में कोई एक जीव रह सकता है, 
उतने उतने दो भाग में भी रह सकता हे । इसी तरह एक एक भाग 
बढ़ते बढ़त आखिरकार सव लोक में भी एक जीव रह सकता है अथीत्‌ 
जीवद्रव्य का छोटे से छोटा आधारक्षेत्र अंगुलासंख्येय भाग परिमाण का 
खंड होता है, जो समग्र लोकाकाश का एक असंख्यातबाँ हिस्सा होता है । 
उसी जीव का कालान्तर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बडा 
आधारक्षेत्र उक्त भाग से दूना भी पाया जाता हे । इसी तरह उसी जीव 
का या जीवान्तर का आधारझेत्र उक्त भाग से तिगुना, चोगुना, पाँचगुना 
आदि क्रम से बढ़ते बढ़ते कभी असंख्यातगुण अथात्‌ सर्व लोकाकारा में 


०३ 


हो सकता हैं। एक जीव का आधारक्षेत्र सव लोकाकाश तभी हो सकता 


है, जब्र वह जीव केवलिसमुद्धात की दशा में हो । जीव के परिमाण की 


न्यूनाधिकता के अनुसार उसके आधारक्षेत्र के परिमाण की जो 'न्यूनाधिकता 
ऊपर कही गई है, वह एक जीव की अपेक्षा से समझनी चाहिए । “सर्व 
जीवराशि की अपेक्षा से तो जीवतत्त्व का. .आधारक्षेत्र सम्पूर्ण छोक़ाकाश 
^ "७ पस.) हर 

हा हूँ | 


१७६ सत्त्वार्थ सूत्र [ ५. १२-१६.. 


~ 


अब प्रश्न यह होता दै कि एक जीवद्रव्य के परिमाण में जो काल- 


मेद से न्यूनाधिकता पाईं जाती हे, या तुल्य प्रदेश वाले भिन्न-भिन्न जीवां 


के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसका 


कारण क्या ६! इसका उत्तर यहा यह दिया गया हं कि कामण शरार 


जाँ अनादि काल से जीव के साथ लगा हुआ है और जो अनन्तानन्तः 


अणुप्रचय रूप हाता ६, उसके संत्रन्ध से एक हा जीव के परिमाण में या 
नाना जावा क पारमाण न विविधता आती ह । कामण शरार सदा ए 


सा नहा रहता । उसके संत्रन्ध से आदारक आद जा अन्य शरीर प्राप्त 


हात ९, वें भा कामण के अनुसार छोटे बड़े होते हैं। जीवद्रव्य वस्तुतः 


६ ता अमूत, पर वह शरीरसंवन्ध के कारण मूर्तवत्‌ बन जाता ‡। 


इसाळए जब जब जितना जितना बडा शरार उस प्राप्त हा, तब तन्न उसका 


पारमाण उतना ही ही जाता ६ । 


घमास्तकाय आदि द्रव्य की तरह जीवद्रव्य भी अमूत हृ, फिर एक 
का परिमाण नहां घटता बढता ओर दूसरे का क्या घटता बढ़ता ह ? इस 


t 
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नन का उत्तर स्वभाव मेद के सिवा और कुछ नही है ! जीवतख 
का स्वभाव हा एसा हे कि वह निमित्त मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच 
आर विकास को प्राप्त करता दे; जेसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप 
का प्रकाश अमुक परिमाण होता है, पर उसे जब एक कोटरी में रखा 
जाता है, तब उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता है; फिर उसी को जब 
एक कुडे के नाचे रखा जाता हे तब वह कुंडे के नीचे के भाग को ही 
मकाशित करता ६, रोटे के नाचे रखे जाने पर उसका प्रकाश उतना ही हो 
` जाता ६। इक प्रकार प्रदीप की तरह जीवद्रव्य भी संकोच-विकासंशील है 
इतालए वह जब जब जितने छोटे'या बड़े शरीर को धारण करता दै तब तत्र 
` अशर के पारमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास होता है । 


५. १२-१६. ] र्यो के स्थितिक्षेत्र का विचार १७७ 


यहाँ प्रश्न होता है कि यदि जीव संकोचस्वभाव के कारण छोटा 
होता है तत्र वह लोकाकाश के प्रदेश रूप असंख्यातवें भाग से छोटे भाग 
में अर्थात्‌ आकाश के एक प्रदेश पर या दो, चार, पाँच आदि प्रदेश पर 
क्यों समा नहीं सकता ? इसी तरह यादे उसका स्वभाव विकसित होने का 
हे, तो वह विकास के दारा सम्पूर्ण छोकाकाश की तरह अलोकाकाश को 
भी व्याप्त क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की मर्यादा 
कार्मण शरीर पर निर्भर है; कार्मण शरीर तो कोई भी अंगुलासंख्यात भाग 
से छोटा हो ही नहीं सकता; इसलिए जीवका संकोच कार्य भी वहाँ तक 
ही परिमित रहता है, विकास की मर्यादा लोकाकाश तक ही मानी गई 
हे । इसके दो कारण बताए जा सकते हैं, पला तो यह कि जीव के 
प्रदेश उतने ही हैं जितने लोकाकाश के | अधिक से अधिक 
दशा में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश को व्याप्त कर 
सकता है, दो या आधिक को नहीं; इसलिए सर्वोत्कृष्ट विक्रास दशा में भी 
वह लोकाकाझ के बाहरी भाग को व्याप्त नहीं कर सकता | दूसरा कारण 
यह है कि विकास गतिका कार्य है, और गति धर्मास्तिकाय के सिवा हो 
नहा सकती; इस कारण लोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का प्रसंग दी 


श्र 


नहा आता । 


>) 


प्र--असंख्यात प्रदेश वाळे लोकाकाश में शरीरधारी , अनन्त 
जीव केसे समा सकते हैं ? 


उ०- घूढमभाव में परिणत होने से निगोदशरीर से व्याप्त एक रद्द 
आकाशक्षेत्र में साधारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते हें; और मनुष्य 
आदे के एक ओदारिक शरीर के,ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूर्छिम जीवां 
की स्थिति देखी जाती हे, इसलिए लोकाकाश में अनन्तानन्त जीवों का 
~ ~ ~ ५७ न 
समावेश विरुद्ध नहीं है । 


१७८ तत्त्वार्थ सूत्र [ ५.१७-१८. 


यद्यपि पुढल द्रव्य अनन्तानन्त ओर मूत हैं; तथापि लोकाकाश में 
उनके समा जाने का कारण यह है कि पुठ्रलों में सूक्ष्मत्व रूप से परिणत 
होने की शक्ति है । जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही क्षेत्र मे एक 
दूसरे को व्याघात पहुँचाए बिना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त 
स्कन्ध स्थान पा सकते हैं; जेत एक ही स्थान में इजारों दीपको का प्रकाश 
व्याघात के बिना ही समा जाता है । पुट्रलद्रग्य मूत होने पर भी व्याघात- 
शीळ तभी होता है, जत्र स्थूळ भाव में परिणत हो । सूक्ष्मत्वपरिणाम दशा 
में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है और न स्वथ ही किसी से व्याघात 
पाता है | १२-१६ | 
कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षणों का कथन--- 
गतिस्थित्युपग्रहो मो धर्मयोरुपकारः | १७ | 
आकाशस्यावगाहः । १८ | 


गति और स्थिति में निमित्त बनना यह अनुक्रम से धर्म और 
अधर्म द्रव्या का कार्य है । 
अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है । 
न्द्रियगम्य 


धर्म, अधम और आकाश ये तीनों अमूर होने से इ 
~ > RR ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
नहीं ६; इससे इनको सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती । 
यद्यपि आगम प्रमाण से इनका आस्तित्व माना जाता है, तथापि आगम- 


पोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्रव्या के अस्तित्व को सिद्ध करती है । 
~ * 


र सि ~ SN > ज क्र ~ र oS ~ 
ज अक्ति यह ह कि--जगत में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील 
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द १. यद्यपि “गतिस्थित्युपग्रहो?? ऐसा भी पाठ कही कहीं देखा जाता 
६; तथापि भाष्य को देखने से “गतिस्थित्युपग्रहो? यह पाठ अधिक संगत 
जान पड़ता है। दिगम्बर परम्परा में तो “गतिस्थित्युग्रहौ» ऐसा ही पाठ 


नेविवाद सिद्ध है। 


—— 


पदाथा की गति 


दै, अर्थात्‌ आधेय बनना या अवकाश लाभ करना उनका कार्य 
ड्‌ 


५. १७-१८.] कार्य द्वारा धर्मादि का लक्षण १७९ 


पदार्थ जीव और पुद्गल दो हें | यद्यपि गति ओर स्थिति दोनों ही उक्त 
दो द्रव्यों के परिणाम ब कार्य होने से उन्द से पैदा होते हें, अर्थात्‌ गति 


पि ~ 


का उपादान कारण जीव और पुद्रळ ही हें, तथा 


जा काय कौ उत्पत्ति में अवश्य अपेक्षित ह, वह उपादान कारण से भि 


राना हा चाहिए | इसीलिए जीव-पुद्गल की गति में निमित्त रूप से धर्भा- 
स्तिकाय की और स्थिति ४ निमित्त रूप से अधमास्तिकाय की सिद्धि हो 
जाती दे। इसी अभिप्राय से जञा में धर्मास्तकाय का लक्षण ही गतिशील 
में निमित्त होना? बतलाया है आर अधमास्तिकाय का 
[न 


~ ~ 


ते 
में निमित्त होना ? बतलावा गया है 


"लक्षण '[स्थ ति 


2 


घम, अधम, जीव ओर पुंदूल य चारा द्रव्य कहां न कहाँ स्थित 


पर अपने मे अवकाश-- स्थान देना यह आकाश का काय 
आअवशगाहमदान का आकाश का लक्षण माना गया हं | 


प०--साख्य, न्याय, वेशेषिक आद्‌ दरानां सं आकाशद्रब्य ता 
माना गया ह; पर धम, अघम द्रव्य को आर किसी ने नहा माना; फेर 
जनदशन हा उन्हें स्वीकार क्यों करता हूं १ 


उ०--जड़ और चेतन द्रव्य जो हश्याहश्य विश्व के खास अंग 


~ ~ 


हैं, उनकी गतिशीलता तो अनुभब सिद्ध ६। अगर कोइ नियामक तत्त्व 


4 
पं 


नहोतो.व व्य अपना सहज गतिशीलता के कारण अनन्त आकाश 


'कहाँ भी चले जा सकते हे | याद वे सचमुच अनन्त आकाश ह चले 
ही जाय तो इध हश्याहश्य विश्व का नियत संस्थान जो सदा सामन्य रूप 


स एकसा नजर आता हे वह किसी भी तरह घट नहा सकेगा; क्योंकि 
पन्त उद्ूळ आर अनन्त जीव व्यक्तियाँ भी अनन्त परिमाण विस्तृत 


> >) ७ 


आकाश क्षत्र न बरोकटोंक सचार हान स एस पृथक ह जायगा, जिनका पुनः 
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मिलना और नियतसृष्टि रूप से नजर आना असम्भव नहीं तो दुःसंभव; 
अवश्य हो जायगा । यही कारण दै कि गतिशील उक्त द्रव्या की गतिमर्याद! 
को नियन्त्रित करने वाले तत्त्व को जेन दर्शन स्वीकार करता हे । यही 
तत्त्व धर्मास्तिकाय कहलाता हे । गतिमर्यादा के नियामक रूप से उक्त. 
तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्थितिमर्वादा के नियामक रूपः 
से अधर्मास्तिकाय तत्त्व को भी जेन दर्शन स्वीकारं कर ही लेता हे । 

पूर्व, पश्चिम आदि व्यवहार जो दिग्द्रव्य का कार्य माना जाता' 
हे, उसकी उपपत्ति आकाश के द्वारा हो सकने के कारण दिग्द्रव्य कोः 


आकाश से अलग मानने की जरूरत नहीं। पर घर्म, अधम द्रव्यो का 


कार्यं आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता; क्‍योंकि आकाश को गाति ओर 


स्थिति का नियामक मानने से वह अनन्त और अखंड होने के कारणः 


~ 


जड़ तथा चेतन द्रव्यो को अपने भें सवत्र गति ब स्थिति करने से रोक 


re चे. ७७ ~ ~ 2. ~ ० ७ 
नहीं सकता आर ऐसा होने से नियत इश्याद्दश्य विश्व के संस्थान की अनु- 
पपात्ति बनी ही रहेगी । इसलिए धर्म, अधर्म द्रव्यो को आकाश से अलग: 


स्वतन्त्र मानना न्यायप्राप्त है। जब जड और चेतन गतिशील हैं, तब 


C~ he श्र (५ ~ # ~ ~ 
मयादेत आकाराक्षेत्र म उनकी गति, नियामक के बिना ही अपने स्वभावः 


से नहीं मानी जा सकती; इसलिए धर्म, अघ द्रव्यो का अस्तित्व युक्ति- 


सिद्ध है । १७, १८। 
कार्य द्वारा पुद्गल का लक्षण-- 
शरीरवाड्मानःप्राणापानाः पुद्लानाम्‌ । १९ । 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । २० । 
दारीर, वाणी, मन, निःश्वास और उच्छास ये पुद के उपक्रार- 
कार्य हूँ । 


000 “00:00, द्वारा पुद्गल का लक्षण १८१ 


एना सुख, दुःख, जीवन और मरण ये भी पुद्रळों के उपकार हैं | 


५१ ०८ 


में से कुछ कार्य यहाँ बतलाए हैं, जो जीवों 
~ 


~ ~ ~ © 


मूत द्रव्य के संबन्ध से सुखदुःखादि 
संत्रन्ध से धान । इसलिए उसे भी 


य्‌ 
अथात्‌ पुद्गल से ही बने हैं। यद्यपि कार्मण शरीर अतीन्द्रिय है 
दूर he 


'विपाक देता है; जैसे जळा! 
'पौद्रलिक ही समझना चाहिए 
दा मकार का माषा में से भावभाषा तो वायान्तराय, मतिज्ञानावरण 
ओर श्रुतज्ञानाबरण के भेयापशम से तथा अंगोपांग नामकर्म के उदय से 
“पि हान वाळी एक, विशिष्ट शक्ति है; जो पृदूछ सापक्ष होने थे पाद्रालिक 
है, और ऐसे झाक्तिवाले आत्मा क द्वारा प्रोरेत होकर वचनरूप में परिणत 
दान वाला भाषावगणा के स्कन्ध ही द्रव्यभाषा हैं । 
न्च तथा उपयोग रूप भावमन पुदरलावलंबी होने से पोद्वालिक 
। सानावरण तथा वौयान्तराय के क्षयोपशम से और अगोपांग नामकम 
उदय से मनावगणा के जो स्कन्ध गुणदाधावेवेचन, स्मरण आदि कायो 
मिमुख आत्मा के अनुग्राहक अथात्‌ उसके सामथ्यं के उत्तेजक होते 
दव्यमन ह | इसी प्रकार आत्मा के द्वारा उदर से बाहर निकाला 
वारा [नश्वासवायु--प्राण ओर उदर के भीतर पहुचाया जाने वाला 
वसवाडु--अपान ये दोनों पोद्रलिक हैं, और जीबनप्रद हाने से आत्मा 
अनुग्रहकारी हूँ 
भाषा, मन, घाण ओर अपान इन सबका व्याघात और अभिभव 
देखा जाता है । इसलिए वे शरीर की तरह पोदलिक ही हैं । 
जव का ओतेरूप परिणाम सुख दे, जो साताबेदनीय कर्म रूप 
अन्तरग कारण आर द्रव्य, क्षेत्र आदि बाह्य कारण से उत्पन्न हाता 


2! J tw! 
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परिताप ही दुःख है, जो असातावेदर्नीय कर्म रूप अन्तरंग कारण ओर 
द्रव्य आदि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है | 

आयुकर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का चाळू. 
रहना जीवित है, ओर प्राणापान का उच्छेद होना मरण है। ये सब सुखः, 
दुःख आदि पयाय जीवों में पुद्रलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए. 


x 
नि 


वे जीवों के प्रति पौद्रलिक उपकार माने गए हैं । १९, २० | 
कार्य द्वारा जीव का लक्षण-- 


पररपरोपग्रहो जीवानाम्‌ । २१ । 

परस्पर के कार्य में निमित्त होना--यह जीवों का उपकार है । 

इस सूत्र में जीवों के पारस्परिक उपकार का वर्णन है। एक जीव 
हित या अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है # 
मालिक पेसा देकर नौकर पर उपकार करता है, ओर नौकर हित या' 
अहित की बात कह कर मालिक पर उपकार करता है। आचार्य सत्कर्मः 
का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता है, और 
शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता है । २१ | 


कार्य द्वारा काल का लक्षण--- 


वत्तेना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२। 
वत्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हॅ 
अ काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार बतल[ए गए दै) 
अपने अपने पर्याय की उत्पत्ति मे स्वयमेव प्रवत्तमान धर्म आदि द्रव्यो को” 
निमिचरूप से प्रेरणा करना यह वर्चना कहलाती है । स्वजाति का त्याग 
किए बिना होने वाला द्रव्य का अपरिस्पन्द रूप पर्याय, जो पूर्वावस्था कीए 


यू टर 4 
| २२२. क - 
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निद्वत्ति ओर उत्तरावस्था की उत्पत्तिरुप ह, उसे परिणाम समझना चाहिए | 
ता परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा क्रोधादि पुद्रळ म नील, पीत वर्णादि 
रोर धर्मास्तिकाय आदि शेष देव्या म अगुरुल्यु गुण की. हानि-बृद्धि रूप 
। गाति- परिस्पन्द ही क्रिया दै । ज्येष्ठत्व परत्व इं आर कनिष्टत्व अपरत्व 
। यदाप वत्तना आदि कार्य यथासम्भव घमास्तिकाय आदि द्रव्यो के 
गोपि काठ सत्र का निमित्त कारण होने से यहाँ वे काल के उपकार 
णन किए गए हैं । २२। 
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पुद्रळ के असाधारण पर्याय- 
स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पद्गाः । २३ । 
शब्दबन्धसाक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमरछाया55- 
तपोद्द्योतवन्तश्च । २४ । 


उद्छ स्पश, रस, गन्ध ओर वर्ण बाले होते 
जया वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अन्धकार, 
छाया, आतप ओर उद्योत बाळे भी हैं । 
लाग युद्वळ शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में करते हैं, तथा 
वेशोषिक आदि दर्शनों में एयिवी आदि मूर्त द्ररग्यो को समान रूप से स्प 
(दि चठुशुण युक्त नहीं माना है, किन्तु पृथिवी को चतुर्गुण, जल को 


ह मक्या केद, मर 
१. अगुरुलु शब्द जैन परम्परा में तीन स्थलों पर भिन्न भिन्न अर्था 


में ब्यबह्ृत है 

(१) आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि जो आठ गुण आठ कर्म से 
आवाक--आवरण योग्य--माने गये हैं, उनमें एक अगुरुलघुत्व नामक 
आत्मगुण है, जो गोत्रकर्म से आवार्य है। गोत्रकर्म का कार्य जीवन में उच्च 
नाच भाव आरोपित करने का है। लोकव्यवहार में जीव जन्म से, जातिकुल 


/ 
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गन्ध रहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रस रहित द्विगुण ओर वायु को मात्र 
स्पशंगुण वाला माना है । इसी तरह उन्होंने मनमें स्पशी आदि चारों गुण 
नहीं माने हैं । इसलिए उन बौद्ध आदि से मतभेद दिखलाना प्रस्तुत 
सूत्र का उद्देश्य हैं । इस सूत्र से यह सूचित किया जाता है कि जेन दर्शन 
म जीव ओर पुद्ढछ तत्त्व भिन्न हैं | अतः पुद्ूल शब्द का व्यवहार जीव 
तत्त्व के लिए नहीं होता । इसी तरह प्रथिवी, जळ, तेज और वायु ये 


ou ०७ 


देश से, रूपरग से और दूसरे अनेक निमित्तों से उच्च या नीच रूप से 
वह्ृत होते हैं। परंतु सब आत्माएँ समान हैं, उनमें न तो कोई 
ओर न कोई नीच। इस प्रकार शक्ति और योग्यतामूलक जो साम्य 


उस साम्य को स्थिर रखनेवाला जो सहजगुण या शक्ति है वह अगुरुलघुत्व 
कहलाता है | 


AUS प हद Es 
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(२) अगुरुळघु नाम इस प्रकार का एक कमै है जो छठे नामकर्म के 
प्रकारों में आता है; उसका कृत्य आगे नामकर्म की चर्चा के समय बताया है 
वह वहाँ से देखना चाहिए | 
(३) पहले नंबर पर जो अगुरुलबरुत्व की व्याख्या की गई है वह अगुरु- 
लघुत्व केवल आत्मगत है, जब कि प्रस्तुत अगुरुलघु गुण सभी जीव 
अजीव द्रव्यो को व्याप्त होता है। यदि द्रब्य स्वतः परिणमनशील हो तो 
किसी समय भी ऐसा क्यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्रव्य रूप से 
भी परिणाम को प्राप्त करे ? इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है कि एक 
द्रव्य में रही हुई भिन्न भिन्न शक्तियाँ अर्थात्‌ गुण अपने अपने परिणाम 
उत्पन्न करते ही रहते हैं तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियतधारा 
की सीमा से बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम क्यों नहीं पैदा करती १ 
इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी होता है [क एक द्रब्य में जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत ' 
की. गई हैं वे अपना नियत सहचरत्व छोड़कर बिखर क्यों नहीं जाती ! 
इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अगुरुलघुगुण से दिया जाता है। यह गुण सभी 
द्रव्यो म॑ नियामक पद भोगता है जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं होता, 
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-सभी पुद्रल रूप से समान हैं; अथीत्‌ वे सभी स्पश आदि चतुर्गुण युक्त हैं। 
तथा जैन दर्शन में मन भी पौद्रालिक होने के कारण स्पश आदि गुणवाला 
ही हे । स्पर्श आठ प्रकार का माना जाता दै; जैसे- कठिन, मृदु, गुरु, 
लघु) शीत, उष्ण, खिरध- चिकना ओर रूक्ष-रूखा । रस के पाँच प्रकार 
हँ: तिक्त- कडुबा, कटुक- चरपरा, कषाय- कसेला, खट्टा और मीठा । 
सुगन्ध और दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। वर्ण पाँच हैं : काला, नोछा- 
हरा, लाल, पीला और सफेद । उक्त प्रकार से स्पर आदि के कुल बीस 
भेद होते हैं; पर इनमें से प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त भेद 
तरतम भाव से पाये जाते हैं । जो जो वस्तु मदु होती है, उस सब के 
मृदुत्व में कुछ न कुछ तारतम्य पाया जाता दै । इस कारण सामान्य रूप 
से मृदुत्व स्पर्श एक होने पर भी उसके तारतम्य के अनुसार संख्यात, 


एक भी गुण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर 
अलग नहीं होते । 

ग्रन्थों के सुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैने अगुरुलघु गुण को अंतिम 
व्याख्या का विचार [क्रिया । मैं इसका संवाद हँड रहा था। मुझसे जब कोई 
पूछता तब यह व्याख्या कहता परंतु संवाद प्रात करने की जिज्ञासा तो रहती 
ही थी। प्रस्तुत टिप्पण लिखने का समय आया तब एकाएक स्व० पाडित 
गोपालदासजी बरैया की “श्री जैन सिद्धान्त प्रवेशिका? पुस्तिका मिळ गई | _ 
इंसमें श्रीयुत बरैयाजीने भी ऐसा ही बिचार दरसाया है । इसलिए इतने 
अंश में मेरे इस बिचार को संवाद प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा सकता है । 
अतएव मैं इस स्थल पर उल्लेख करता हूँ । विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्वे- 
प्रण करें | पं० बरैयाजी जैन तत्त्वज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे । 

ऊपर जिस अगुरुलघुगुण को मानने के लिए जो दलील दी गई है, 
लगभग उसके जैसी ही एक दलील जैन परम्परा में माने गए धर्मास्तिकाय, 
अधमीस्तिकाय का समर्थन करते समय दी जाती है । वह तुलनात्मक दृष्टि 
से जानने योग्य है । जड और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में 
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= 


असंख्यात ओर अनन्त तक भेद पाये जाते हैं। यही बात कठिन आदि" 


अन्व स्पर्श तथा रस आदि अन्य पयायो के विषय में भी समझनी चाहिए । 
~ ~ २ जै के ~ [a अ MT, 
शब्द काइ गुण नहा ह; जता क वशापक, नयायक आद 


2 
~ श्र 


सानते हृ । वह भाषावर्गणा के पुद्ढलों का एक प्रकार का विशिष्ट: 
परिणाम है । निमित्त भेद से उसके अनेक भेद किए जाते हैं। जो शब्द 
आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज, और जो किसी के प्रयत्न के 
ब्रिना ही उत्पन्न होता है बह वेखसिक हे । बादलों की गर्जना वेखसिक. 
है। प्रयोगज शब्द के छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे हैं : १. भाषा- 
मनुष्य आदि की व्यक्त ओर पशु, पक्षी आदि की अव्यक्त ऐसी अनेकविध 


भाषाएँ | २. तत- चमडा लपेटे हुए वाद्यों का अथात्‌ मृदंग, पटह आदि 
चाहे जहाँ चले नहीं जायें इसके लिए उक्त दोनों काय नियामक रूप से माने 
गए हैं ओर कहा गया हे कि इनओ कारण गतिशील द्रव्यो की गतिस्थिति: 
छोकक्षेत्र जितनी मर्यादित रहती है। जिस प्रकार ये दोनी काय गतिस्थिति, 
के नियामक रूप से माने गए हैं, उसी प्रकार अगुरुलवु गुण के [विषय मै 
समझना चाहिए । 


गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थो का स्वभाव ही: 
साना जाय या आकाश का ऐसा स्वभाव माना जाय और उक्त दोनों कार्यो . 
को नहीं मानें तो क्या असंगति हे ? ऐसा प्रश्न होना सहज हे। परन्तु यह 
विषय अहेतुबाद का होने के कारण इसमें केवल सिद्ध का समर्थन करना: 

हता हे । वह विष्य हेतुवाद या तर्कवाद का नहीं है कि जिससे केवल तर्क 

के बल से इन कायों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाय | अगुरुलघु-गुण 
के समर्थन के बारे में भी मुख्यरूप से अहेतुवाद का ही आश्रय लेना चाहिए । 
हेतुबाद अन्त में अहेतुवाद की पुष्टि के लिए ही है ऐसा स्वीकार किए बिना: 
नहीं चलता | इस प्रकार सब दर्शनों में अमुक विषय हेतुवाद और अहेतु- 
वाद की मर्यादा में आ जाते हैं । 


न 
बच 
७ 


५, २३-२४. ] पुद्छ के असाधारण पर्याय 


का शब्द । ३, वितत-तार वाले वीणा, सारंगी आदि वार्यो का शब्द | 
४, घन-झालर, घंट आदि का शब्द । ५. झुपिर- फूँक कर बजाये जाने 
वाले शंख, बंसी आदि का शब्द । ६. संघष-लकडी आदि के संघर्षण से 
होनेवाला शब्द | 

परस्पर आशिष रूप बन्ध के भी प्रायोगिक, वेखसिक ऐसे दो भेद 
हैं। जीव और शरीर का संबन्ध तथा लाख और लकडी का संबन्ध प्रवल; 
सापेक्ष होने से प्रायोगिक बन्ध हे । बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि का 
प्रयत्न निरपेक्ष पोद्गालिक सशेष वेखीवक-त्रन्ध है | 

मूक्मत्व और स्थूलत्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ऐसे दो दो भेद है । 
जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही बस्तु में अपेक्षा भेद से घट नः 

कें वे अन्त्य और जो घट सके वे आपेक्षिक । परमाणुआ का सूक्ष्मत्व 

और जगदू-व्यापी महास्कन्ध का स्थूलत्व अन्त्य ६; क्योंकि अन्य पुद्रल कीः 
अपेक्षा परमाणुओं में स्थूलत्व और महास्क्रन्ध में सूक्ष्मत्य घट नहीं सकता । 
ह्यणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्थो का सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैँ; 
जैसे आवळे का सूक्ष्मत्व और बिल्व का स्थूलत्व | ऑवला बिल्ब.की 
अपेक्षा छोटा होने के कारण उससे सूक्ष्म है भीर बिल्व आँवले से स्थूल है ॥ 
परन्तु वही आँवला बेर की अपेक्षा स्थूल भी हे ओर वही बिल्व कूष्माण्ड 
की अपेक्षा सूक्ष्म भी है । इस तरट्द जैसे आपेक्षिक होने से एक हा वस्तु 
में सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व दोनों विरुद्ध पर्याय पायी जा सकती हैँ, वेसे अन्त्य! 
सुंक्ष्मत्व और स्थूलत्व एक वस्तु में पाये नदी जा सकते । | 

संस्थान इत्येत्वर्प, अनित्येत्वरूप से दो प्रकार का हे । जिस 
आकार की किसी के साथ तुलना की जा सके-वह इत्येत्वरूप, और जिसकीः 
तलना न की जा सके वह अनित्यंत्वरूप हे । मेघ आदि का संस्थान- 
रचना विशेष अनित्यंत्वर्प ६; क्योंकि अनियत रूप होने से किसी एक 
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प्रकार से उसध निरूपण किया नहीं जा सकता, और अन्य पदार्थों का 
संस्थान इत्थंत्वरूप है; जेसे गद, सिंघाडा आदि का। गोल, त्रिकोण, 
चतुष्कोण, दीर्घ, परिमण्डल- वल्याकार आदि रूप से इत्थंत्वरूप संस्थान के 
अनेक भेद हें । 

एकत्व अर्थात्‌ स्कन्ध रूप में परिणत पुद्दलपिण्ड का विश्लेष-विभाग 


Ss 
~ 74 


होना भेद दे । इसके पाँच प्रकार हैँ: १. ओत्करिक- चीरे या खोदे जाने 
यर होने वाळी लकड़ी, पत्थर आदि का भेदन । २, चौणिक- कण कण 
रूप से चूण हो जाना, जैसे-जो आदि का सत्तू, आटा इत्यादि । ३. खण्ड- 
टुकड़े ठुकड़े हो कर टूट जाना, जेसे- घड़े का कपालादि । ४. प्रतर-पड़, 
तहं निकालना, जेसे- अभ्रक, भोजपत्र आदि में । ५. अनुतट- छाल 
निकलना, जैसे- बॉस, ऊख आदि की | 


~ ~ ~ 


तम अन्धकार को कहते हँ; जो देखने मे रुकावट डालने वाला 
प्रकाश का विरोधी एक परिणाम विशेष है | 


~ ~ ~ 


छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती हे । इसके दो 
मकार ६--आइने आदि स्वच्छ पदार्था म॑ जो मुख का बिम्पर पड़ता हैं, 
जिम मुख का वर्ण, आकार आदि ज्यों का त्यां देखा जाता है, बह वर्णादि- 
विकार परिणामरूप छाया है और अन्य अस्वच्छ द्रव्यों पर जो मात्र प्रति- 
बिम्ब (परछाई ) पड़ता हे वह प्रतिबिम्त्रखुप छाया 


द्र 
~ 
ह । 


6. ~ 
सूय आदि का उष्ण प्रकाश आतप ओर चन्द्र, मणि, खद्योत 
आदि का अनुष्ण प्रकाश उद्योतं है । 


४ 


स्पश आदि तथा शब्द आदि उपयुक्त सभी पर्याय पुद्गल के दी 
“काय होने से पोद्वलिक पर्याय माने जाते हैं 


कि 


: तेइसव और चोच्रीसवै-सूत्र को अलग करके यह सूचित किया है 
“कि स्पश आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में पाये. जाते हैं, परन्तु 


५. २५] पुद्टल के मुख्य प्रकार १८९: 


शब्द न्ध आदि पर्याय सिर्फ स्कन्ध में पाये जाते हैं। यद्यपि सूक्ष्मत्व 
परमाशु और स्कन्ध दोनों का पर्याय है, तथापि उसका परिंगणन स्पर्श 
आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया है, वह भी प्रतिपक्षी 

` स्थूलत्व पर्याय के साथ उसके कथन का औचित्य समझ करके ही |२३, २४४ | 


पुद्गळ के मुख्य प्रकार 


अणवः स्कन्धाश्च । २५ । 

पुद्दल परमाणुरूप और स्कन्धरूप हैं । 

व्यक्तिरूप से पुद्रलद्रव्य अनन्त हैं, ओर उनकी विविधता भी 
अपरिमित है; तथापि अगले दो सूत्रों में पौद्गलिक परिणाम की उत्पत्ति: 
के भिन्नभिन्न कारण दिखाने के लिए यहाँ तदुपयोंगी परमाणु और 
स्कन्ध--ये दो प्रकार संक्षेप भै बतलाए गए हें । सम्पूण पुद्रलराश 
दो प्रकारो में समा जाती हृ । 


जो पुद्लद्रव्य कारणरूप है, कार्यहप नहीं दे, वह अन्त्य द्रव्य. 
कहलाता टे । ऐसा द्रब्य परमाणु है, जो नित्य है, सूक्ष्म हे और किसी 
एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण ओर दो स्पश से युक्त ६ | ऐसे परमाणु- 
द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से तो हो नहीं सकता । उसका शान आगम या 
अनुमान से साध्य हे । परमाणु का अनुमान कायहेतु से माना गया ह 
जो जो पौद्रालिक कार्य दृष्टिगोचर होते हॅ, बे सब सकारण ६। इसा 
त अदृश्य अंतिम कार्य होगा, उसका भी कारण होना चाँहिए; बही 
कारण परमाणुद्रव्य है। उसका कारण और कोई द्रव्य न होने से उसे 
अंतिम कारण कहा है। परमाणुद्रव्य का कोई बिभाग नहीं है ओर न है) 
` सकता हैं। इसलिए उसका आदि, उसका मध्य आर उसका अन्त वह 
आप ही है। परमाणुद्रव्य अबद्ध--असमुदाय रूप होते हू । 
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~ 


पुद्दलद्॒न्य का दूसरा प्रकार स्कन्ध हे । स्कन्ध सभी बद्धसमुदायरूप 
) और वे अपने कारणद्रब्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्य रूप तथा अपने 


-कायद्रव्य की अपेक्षा से कारणद्रव्य रूप हैं । जै द्प्रदरा आद सकः 


ये परमाणु आदि के कार्य देँ ओर त्रिप्रदेश आदि के कारण भी हैं ।२५। 


MUL 


अनुक्रम से स्कन्ध ओर अणु की उत्पत्ति के कारण--- 
७४३५० २ 
'सङ्कातभदभ्य उत्पद्यन्त । २६ | 
~ द्‌ 
भदाद्‌णु; । २७ | 
संघात से, भेर से और संघात-भेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । 
अणु भेद से ही उत्पन्न होता है । 
स्कन्थ--अवयवी द्रव्य को उत्पत्ति तीन प्रकार से होती 
'स्कन्थ सघात--एकत्वपरिणति से उत्पन्न होता दे, कोई भेद से बनता है, 
ओर कोइ एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तो से हो 
अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलने पर द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता दै तत्र 
त स्‌”? 2) ०७. 2; 
बद सघातजन्य कहलाता हे | इसी तरह तीन चार, सख्यात, असख्यात, 
अनन्त यावत्‌ अनन्तानन्त परमाणुओ के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतु- 
भदश, सख्यातग्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश यावत्‌ अनन्तानन्त- 
पद्श तक स्कन्ध बनते हैं; वे सभी संघातज य हं । . किसी बडे स्कर 


~ 


क हटन मात्र सेज्जो छोटे छोटे स्कन्ध होते द्‌, थे भेदजन्ध ह। ये भी 


LS 


मश स लकर यावत्‌ अनन्तानन्त प्रदेश तक हो सकते हैं । जब्र किसी 


“एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के [थ उसा समय दूसग कोडे द्रव्य 


मेळ जान से नया स्कन्ध बनता है, तभ वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य है । 


< 


एस स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्त प्रवेश तक हो सकते हें । दो 
से आवक प्रदेश वाळे स्कन्थो के लिए यह भात समझनी चाहिए कि तीन, 


~ 


0 7022 || चाक्षुक स्कन्ध की उत्पत्ति 


~ x 
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“चार आदि अलग अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश 
आदि स्कन्ध होते €, ओर द्विप्रेदश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलने से 
त्रिप्रदेश तथा द्विप्रदेश वा त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक 
परमाणु मिलने से भी चतुष्प्रदेदा स्कन्ध बन सकता है । 

अझुद्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं दे, इसलिए उसकी उत्पत्ति में 
दो द्र्ग्यो का संघात सम्मव नहीं दे। यों तो परमाणु नित्य माना गवा 
तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्यावदाष्टि से बतलाई गई है, अर्थात्‌ 
परमाणु द्रव्यरूप से तो नित्य ही दै, पर पर्यायहाष्टि से वह जन्य भी है । 
कनी स्कन्ध के अवयव रूप बनकर सामुदायिक अवस्था में परमाणु का 
रहना ओर कमी स्कन्ध से अलग होकर विशकलित अवस्था में रहना ये 
सभी परमाणु के पर्याय---अवस्थाविशेष ही हैं । विशकलित अवस्था स्कन्ध 
के भेद से ही उत्पन्न दोती इसलिए ब्दो भेद से अणु की उत्पत्ति के 


कथन का अभिप्राय इतना ही दं कि--विशकलित अवस्था विशिष्ट परमाणु 
भेद का काय ६, शुद्ध परमाणु नद । २६,२७ । 


Mid my धर 


तेना 


अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुष बनने भें हेतु-- 

भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषाः । २८ । 

भद आर संघात स हा चाक्षुष स्कन्ध बनते हं | 

अचाक्षुष स्कन्ध भी निमित्त पाकर चाक्षुष बन सकता है, यह 
दिखाना इस सूत्र का है | 

पुद्गल के परिणाम विविध हैं, अतः कोई पुद्गल स्कन्ध अचाक्षुष- 
चक्षु से अग्राह्य होता है, तो कोई चाक्षुप--चक्षु से ग्राह्य होता है । जो 
स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने के कारण अचाक्षुष हो वह निमित्तवश सूक्ष्मत्व 
परिणाम छोड़कर बादर--स्थूछ परिणामविशिष्ट बनने से: चाक्षुष दो सकता 
डै। उस स्कन्ध के ऐसा होने में भद तथा संघात दो दी देतु अपेक्षित 


१९२ तच्वार्थ सूत्र [ ५. २८. 


टं । जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निद्ञत्ति हो कर स्थूलत्क 
परिणाम उत्पन्न होता है, तत्र कुछ नयें अणु उस स्कन्ध में अवश्य मिल 
जाते हैं । सिर्फ मिलते ही नहीं; किन्तु कुछ अणु उस स्कन्ध में से अलग 
मी हो जाते हैं । सूक्ष्मत्व परिणाम की निद्गत्ति पूर्वक स्थूलत्व परिणामः 
की उत्पत्ति न केवळ संघात--अणुओं के मिलने मात्र से होती दै ओर 
न केवळ भेद--अणुओं के अलग होने मात्र से ही होती है । स्थूलत्व -- 
बादरत्व रूप परिणाम के सिवाय कोई स्कन्ध चाक्षुष तो हो ही न्दी 
सकता । इसीलिए यहाँ नियम पूर्वक कहा गया है कि चाक्षुषस्कन्थ भेद 


[a 


७ °g ~ 
आर संघात दोनों ही से बनता हैं । 


भेद शब्द के दो अर्थ हैं : १. स्कन्ध का टूटना अर्थात्‌ उसमें से 
अणुओं का अलग होना तथा २. पूर्व परिणाम निवृत्त होकर दूसरे परिणाम 
का उत्पन्न होना । इन दो अथो में से पहछा अर्थ लेकर ऊपर सूत्रार्थ 
लिखा गया दे । दूसरे आर्थ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है- 
जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र से ग्रहण करने योग्य बादर परिणाम को प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ अचाक्षुष मिट कर चाक्षुष बनता ढे, त्र उसके ऐसा 
होने में स्थूल परिणाम अपेक्षित है, जो विशिष्ट अनन्ताणु संख्या (संघात )' 
सापेक्ष है। केवल सूक्ष्मत्वरूप पूर्व परिणाम की निद्वातिपूर्वक नवीन स्थूलत्व 
परिणाम चाक्षु बनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या 
भी चाक्षुष बनने में कारण नहीं; किन्तु परिणाम (भेद) ओर उक्त संख्या- 
संघात दोनों हदी स्कन्ध के चाक्षुष बनने में कारण हैं । 

यद्यपि सूत्रगत चाक्षुष पद से तो चक्षुग्राह्य स्कन्ध का ही बोध 
होता है; तथापि यहद चक्षुःपद से समस्त इन्द्रियं का लाक्षणिक. बोध 
विवक्षित है । तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होता है कि--सभी अतोद्रिय 
स्कन्धो के ऐन्द्रियक ( इन्द्रियग्राह्म बनने में मेद ओर संघात दो ही इंड 
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अपाक्षत ह । पाद्गालिक परिणाम की अमयांदित विचित्रता के कारण जैसे 
पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी पीछे से भेद तथा संघात रूप निमित्त से 


~ ~ खे 


एन्द्रियक बन सकते हैं, वैसे ही स्थूल स्कन्ध भी सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना 
हा नहीं, परिणाम की विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियां से ग्रहण 
किया जाने बाला स्कन्ध अल्प इन्द्रिय्राह्य वन जाता है । नेसे लवण, हिंगु 
आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसन और प्राण इन चार इन्द्रियों से ग्रहण 
किये जा सकते हैं; पर वे ही जल में मिलकर गळ जाने से सिर्फ रसन 
आर घाण दा ह इन्द्रया से ग्रहण हो सकते हैं | 
प्र०-स्कन्ध के चाक्षुष बनने में दो कारण दिखाए, पर अचा- 
क्षु स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्यों नहीं दिखाए गए ? | 
०--ठव्मासवे सूत्र म॑ सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की उत्पत्ति 
के तीन हेतुओ का कथन किया गया है। यहाँ तो सिर्फ विशेष स्कन्ध 
की उत्पत्ति के अर्थात्‌ अचाक्षुष से चाक्षुष बनने के हेतुओ का विशेष 
कथन है । इसलिए उस सामान्य विधान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की 
उत्पत्ति के हेतु तीन ही प्राप्त होते हैं । सारांश यह कि छब्बीसवें सूत्र के 
कथनानुसार भेद, संघात ओर भेद-संघात इन तीनों हेतुओं से अचाक्षुष 
स्कन्ध बनते हृ । २८ | 
पर; “सत्‌? की व्याख्या-- 
उत्पाद्व्ययध्रोव्ययुक्तं सत्‌ । २९। 
जो उत्पाद, व्यय और भ्रोव्य इन तीनों से युक्त अर्थात्‌ तदातय 
है वही सत्‌ कहलाता है । 
` सतू के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न दर्शनों का मतभेद है । 


२ 


कोई दर्शन सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ को (ब्रह्म को) केवल भुव (नित्य ही). मानता 


` १. वेदान्त-औपनिषद्‌ शाङ्करमत । 


१९४ तत्त्वार्थ सूत्र | [ ५.२९. 


है। कई दर्शन सत्‌ पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाश- 
शील) मानता है । कोई दर्शन चेतनतत््व रूप सत्‌ को तो केवल डु 
(कूटस्थनित्य) ओर प्रकृति तत्त्व रूप सत्‌ को परिणामिनित्य ( निद्यानिख ) 
मानता है। फोई दर्शन अनेक सत्‌ पदार्थों में से परमाणु, काल, आत्मा 
आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्थनित्य ओर घट, पट आदि कुछ सत्‌ को 
मात्र उत्पाद-व्ययशील (अनित्य) मानता है । परंतु जैनदशन का सत्‌ 
के स्वरूप से संबन्ध रखने वाळा मन्तव्य उक्त सब मतों से भिन्न हे आर 
वही इस सूत्र म बतलाया गया ह । 

ज़ैनदशन का मानना हे कि जो सत्‌--बस्तु है, वह पूर्ण रूप से 
सिर्फ कूटस्थनित्य या सिफ निरन्वयविनाशी या उसका अमुक भाग कूटस्थ- 
नित्य और अमुक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोइ भाग तो मात्र 
निय और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके मतानुसार 
चाहे चेतन हो या जड़, अमूते हो या मूर्त, सूक्ष्म हो या स्थूल, सभी सत्‌ 
कहलाने वाली वस्तुएँ. उत्पाद, व्यय, ओर ध्रोव्य रूप से त्रिरूप हैं । 

हरएक वस्तु में दो अंश हैं: एक अंश ऐसा है जो तीनों 
कालो में शाश्वत दै और दूसरा अंश सदा अशाश्वत हे । शाश्वत अंश के 
कारण हरएक वस्तु ध्रीन्यात्मक (स्थिर) और अश्ञाश्रत अंश के कारण 
उत्पाद-ग्ययात्मक ( अस्थिर) कहलाती हे । इन दो अंशों में किसी एक 
की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु सिर्फ स्थिरूप या 
सिर्फ अस्थिररूप मालूम होती है। परन्तु दोनों अंशों की ओर दृष्टि देने 
से ही वस्तु का पूर्ण ओर यथार्थ स्वरूप मालूम किया जा सकता है; इस- 
लिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सत्‌--वस्तु का स्वरूप 
प्रतिपादित किया गया है । २३ 


१. बौद्ध । २. सांख्य | ३. न्याय, वैशेषिक । 
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विरोध का परिहार और परिणामिनित्यत्व का स्वरूप--- 
त्ाबान्यय नल्म्‌ । २० । 


~ 


जो उसके भाव से (अपनी जाति से) च्युत न हो बही निल्य है । 


'बिछले सूत्र । गया है कि एक ही वस्तु उप्पाद-ग्यव-प्रोन्या- 
समक हे अर्थात्‌ स्थिरास्थिर--उमय रूप हे; परन्तु इस पर प्रश्न होता हे 


हे 
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गक यह कसे घट सकता हे? जो स्थिर है वही अखिर केसे? और 


जा आस्थर ६ वहाँ स्थिर केसे १ एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व दोनों 
अदा शात-उष्ण को तरह परस्पर विरुद्ध होने से एक ही समय में घर नटी 
'सकते । इसाठेए सत्‌ को उत्पाद-व्यय-ध्रोव्यात्मक व्याख्या क्या विरुद्ध 
नहीं दे ? इस बिरोध के परिहार के लिए जैनदर्शन सम्मत निद्यत्व 
“का स्वरूप बतलाना ही इस सूत्र का उद्देश्य दै । 

यदि कुछ अन्य दर्शनों की तरह जेनदर्शन भी वस्तु का स्वरूप 
ऐस मानता कि “किसी भी प्रकार से परिवत्तेन को प्राप्त किए बिना ही 
वस्तु सदा एक रूप में अबस्थित रहती है” तो इस कूटस्थनित्य मै 
अनित्यत्व का सम्भव न होने के कारण एक ही वस्तु में स्थिरत्व, अस्थिरत्व 
'का विरोध आता । इसी तरह अगर जेनददीन वस्तु को क्षणिक मात्र 
मानता, अथात्‌ प्रत्येक वस्तु को क्षण क्षण में उत्पन्न तथा नष्ट दोनेवाली 
मान कर उसका कोई स्थायी आधार न मानता, तो भी उत्पाद-व्ययशीळ 
अनित्यपरिणाम में नित्यत्व का सम्भव न होने के कारण उक्त विरोध आता । 
'परन्तु जेनदर्शन किसी वस्तु को केवल कूटस्थनित्य या केवळ परिणामिमात्र 
'न मान कर परिणामिनित्य मानता हे । . इसलिए सभी तत्त्व अपनी अपनी 
जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के: अनुसार. परिवर्तन ( उत्पाद-ब्यय ) 
प्राप्त करते रहते इं । अतएव हरएक वस्तु मं मूळ जाति (द्रव्य) की अपेक्षा 
से भव्य ओर परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय- इनके घटित होने में. 
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कोई विरोध नहीं आता! जैन का परिणामिनित्यत्ववाद सांख्य को तर 
सिर्फ जड ( प्रकृति ) तक ही सीमित नहीं हैं; किन्तु चेतनतत्त्व पर भा वह. 
घटित होता हे । 


~ 


सब तत्वों में व्यापक रूप से परिणामेनित्यत्व वाद का स्वीकार: 
करने के लिए साधकप्रमाण मुख्यतया अनुभव दै । सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो सिर्फ अपरिणामी हो या" 
मात्र परिमाणरूप हो । बाह्म, आभ्यन्तर सभी वस्तु परिणामिनित्य हौ: 
मालूम होती हैं । अगर सभी वस्तुएँ क्षणिक मात्र हों, तो प्रत्येक क्षण म॑ 
नयी नयी बस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने के कारण, एवं उसका कोई स्थायी, 
आधार न होने के कारण, उस क्षक्षिक परिणाम परम्परा में सजातीयता का 
कभी अनुभव न हो, अर्थात्‌ पहले कभी देखी हुई वस्तु को फिर से देखने 
पर जो “यह वही है” ऐसा प्रयभिज्ञान होता है वह किसी तरह न होः 
सकेगा; क्योंकि प्रत्यभिज्ञान के लिए जैसे उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिरस्वः 
आवश्यक है, वैसे ही दृष्ट आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है । इसी तरह 
अगर जड या चेतन तत्त्व मात्र निर्विकार हो तो इन दोनों तत्त्व के मिश्रण 
रूप जगत में क्षण क्षण में दिखाइ देनेवाळी विविधता कभी उत्पन्न ज्ञ द 
अतएव परिणामिनित्यत्ब वाद को जेनदशन युक्तिसंगत मानता हं । 


व्याख्यान्तर से पूर्वोक्त सत्‌ के नित्यत्व का वर्णन-. 
८६ Nh 
तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ 
सत्‌ उसके भाव से च्युत न होने के कारण नित्य हे। _ 
उत्पाद-व्यय-भ्रोव्यात्मक होना यही वस्तुमात्र का स्वरूप हे । यक्ष 
स्वरूप सत्‌ कद्षळाता है । सत्‌ स्वरूप नित्य है; अथात्‌ वह तीना कालों में 
एकसा अवस्थित रहता हे | ऐसा नहीं दै ।के किसी वस्तु में या वस्ठुमात 
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में उत्पाद, व्यय तथा प्रोव्य कभी हों और कमी न हों । प्रत्येक समय में 


पादादि तीनों अंश अवश्य होते हैं, यही सत्‌ का नित्यत्व है । 


अपना अपना जाते को न छोडना यह सभी द्रव्या का प्रोव्य हे 
ह्‌ 


“ओर प्रत्येक समय म भिन्न भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना य 
उनका उत्पाद-व्यय हूँ । प्राग्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र में 
"सदा पाया जाता है । 

उस चक्र में से कमी कोई अंश टप्त नहीं होता, यही इस , सूत्र 
द्वारा बतलाया गया हे । पूर्व सूत्र में ध्रौव्य का जो कथन हे वह द्रव्य के 
अन्वयी--स्थायी अंश, मात्र को लेकर और इस सूत्र में जो नित्यत्व का 
कथन हे, वह उत्पाद, व्यय और प्रौव्य इन तीनों अंशों के अविच्छिन्नत्व 
को लेकर । यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रोव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व 
"क बच अन्तर हू । ३० | 

अनेक्रान्त के स्वरूप का समर्थन-- 
अर्पितानपिंतसिद्ध । २१ । 

प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है; क्‍योंकि अपित--अर्पणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा से ओर अनापिंत--अनर्पणा अर्थात्‌ अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप 
'सिद्ध होता है । 

परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण सिद्ध धमो का समन्वय एक वस्तु में 
कैसे हो सकता है, तथा विद्यमान अनेक धर्मों में से कभी एक का 
ओर कमी दूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यह दिखाना इस सूत्र का 
उद्देश्य दै । 

आत्मा सत्‌ हैं? इस प्रतीति या उक्ति में जो सत्त्व का भान होता 
है, बह सत्र प्रकार से घटित नहीं हों सकता । यदि ऐसा हो तो आत्मा, 
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चेतना आदि स्व-रूय की तरह घटादि पर-रूप से भी सत्‌ सिद्ध हो; अथात्‌, 
उसमें चेतना की तरह घटत्व भी भासमान हो; जिससे उसका विशिष्ट स्व-- 
रूप सिद्ध ही न हो । विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूपः 
से सत्‌ और पर-रूप से सत्‌ नहीं अर्थात्‌ असत्‌ है । इस तरह अपेक्षा- 
विशेष से सत्त्व ओर अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों घर्म आत्मा में सिद्ध, 
होते हैं। जैसे सत्त्व, असत्त्व वेसे ही निल्त्व, अनिद्यत्व धर्म भी उसमें 
सिद्ध हैं। द्रव्य (सामान्य) दृष्टि से नित्यत्व ओर पर्याय (विशेष) दृष्टि 
से अनित्यत्व सिद्ध होता हे । इसी तरह परस्पर विरुद्ध दिखाई देने वाले, 
परन्तु अपेक्षा भेद से सिद्ध ऐसे ओर भी एकत्व, अनेकत्व आदि धर्मा काः 
समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं में अत्राधित है; इसलिए सभी पदार्थ: 


~ 


अनेक धर्मात्मक माने जाते हैं । 
व्याख्यान्तर- 
“'अपितानपितसिद्धेः?? 

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है, क्‍योंकि अपणा ऑर 
अनपंणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान किंवा अप्रधान भाव सेः 
व्यवहार की सिद्धि--उपपत्ति होती है । . 

अपेक्षामेद से सिद्ध ऐसे अनेक धर्मा में से भी कभी किसी एकः 
धर्म के द्वारा और कभी उसके विरुद्ध दूसरे धर्म के द्वारा वस्तु का ब्यवहार 
होता है, वह अप्रामाणिक या बाधित नही है; क्योंकि विद्यमान सब धर्म 
भी एक साथ विवक्षित नहीं होते । प्रयोजनानुसार कभी एक की तो' 
कभी दूसरे की विवक्षा होती है। जब जिसकी विवक्षा हो, तब वह: 
प्रधान ओर दूसरा अप्रधान होता है । जो कर्म का कर्ता है वही उसके 
फल का भोक्ता हो सकता है | इस कमे और तजन्य फल के समानाः 
घिकरण्य को दिखाने के लिए आत्मा में द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व कीः 
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विवक्षा की जाती हे । उस समय उसका पर्यायदृष्टि पे सिद्ध अनिद्यत्व 
विवक्षित न होने के कारण गोण हे; परन्तु कतृत्वकाळ की अपेक्षा भोक्तृत्व- 
काल मे आत्मा की अवस्था बदल जाती है | ऐसा कर्मकालीन और 
फलकालीन अवस्यामेद दिखाने के लिए जब्र पर्यायहष्टि सिद्ध अनिद्यत्व 
का प्रतिपादन किया जाता है, तत्र द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं 
रहता । इस तरह विवक्षा ओर अविवक्षा के कारण कभी आत्मा को नित्य 
हीर कभी अनिल्य कहा जाता है। जत्र दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ 
ती है, तब दोनों धर्मों का युगपत्‌ प्रतिपादन कर सके ऐसा वाचक 
शब्द न होने के कारण आत्मा को अव्यक्तव्य कहा जाता है। विवक्षा, 
आविवक्षा ऑर सहविवक्षा आश्रित उक्त तीन वाक्य रचनाओं के पारस्परिक 
विविध मिश्रण से और भी चार वाक्य रचनाएँ बनती हैं । जैसे--नित्या- 
नित्य, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तव्य और नित्य-अनिल-अवक्तव्य । इन 
सात वाक्यरचनाओं को सप्तमंगी कहते हें । इनमें पहले तीन वाक्य और 
तीन में भी दो वाक्य मूल हें । जैसे भिन्न भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व 
ओर अनिल्यत्व को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तमंगी घटाई 
जा सकती है; वेसे ओर मी भिन्न भिन्न दृशिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाले सत््व-असच्व, एकत्व-अनेकत्ब, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि 
घसयुग्मा को लेकर सप्तभंगी घटानी चाहिए । अतएव एक ही वस्तु अनेक 
मात्मक आर अनेक प्रकार के व्यवहार की विषय मानी गइ हे ।३१। 


पोद्रालिक बन्ध के हेतु का कथन- 
८3 fm £ 5 
स्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्धः । ३२ । 
श्निग्धत्व ओर रुक्षत्व से बन्ध होता है | 
पोद्रलिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के 
पारस्परिक संयोग मात्र से नहीं होती । इसके लिए संयोग के अलावा 


~ 
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~ 


और भी कुछ अपेक्षित है । यह दिखाना इस सूत्रका उद्देश्य है । अव- 
यवोंके पारस्परिक सयोगके उपरान्त उनमें स्निग्धत्व-चिकनापन, रूक्षत्व- 
रूखापन गुण का होना भी जरूरी है । जब स्निग्ध और रूक्ष अवयव 
आपसमें मिलते हैं, तब उनका ब्रन्ध--एकत्वपरिणाम होता हे, इसी बन्ध 
से द्रयणुक आदि स्कन्ध बनते हैं । 

स्निग्ध, रूक्ष अवयवों का ऋष दो प्रकार का हों सकता है : सहश 
और विसहर । स्निग्ध का स्निग्ध के साथ ओर रूक्ष का रूक्ष के साथ 
शेष होना सहर ,ेश है । स्निग्ध का रुक्ष के साथ संयोग होना विसदृश 
'छेष्र हे । ३२। 

बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद- 

न जघन्यशुणानास्‌ । २३ | 

गुणसाम्ये सहृशानाम्‌ । ३४ । 

द्वयधिकादिगुणानां तु । ३५। 

जघन्य गुण--अंश वाले स्निग्ध ओर रूक्ष अवयवों का बन्ध 
नहीं होता । 

समान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्निग्ध से स्निग्ध अवयवों का 
तथा रूक्ष से रूक्ष अवयवो का बन्ध नहीं होता । 

दो अंश अधिकवाले आदि अवयवों का तो बन्ध होता है । 

प्रस्तुत सूत्रों मै पहलछा सूत्र बन्ध का निषेध करता है। इसके 
अनुसार जिन परमाणुओं में रिनग्धरब या रुक्षत्व का अंश जघन्य हो उन 
जघन्य गुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं हो सकता । इस निषेध 
से फलित होता है कि मध्यम और उत्कृष्ट संख्यक अंश वाले स्निग्ध, रुक्ष 
सभी अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो सकता है; परन्तु इसमें भी : अपवाद 
हे, जो अगले सूत्र में बतलाया गया है। उसके अनुसार सहश अवयव 
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जो समान अंश वाले हों उनका पारस्परिक बन्ध नहीं हो सकता । इससे 
समान अंश वाले स्निग्ध तथा रूक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । 
इस निषेध का भी फालित अर्थ यह निकलता हैं कि असमान गुणवाछे 
-सहश अवयवों का. बन्ध हो सकता है। इस फलित अर्थ का 
संकोच करके तीसरे सूत्र में सहश अवयवाँ के असमान अंश को 
बन्धोपयोगी मर्यादा नियत कर दी गई है। तदनुसार असमान अंश 
वाले भी सदृश अवयवों में जब एक अवयव के स्निग्धत्व या रूक्षत्व दो 
अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हाँ तभी उन दो सहश 
अवयवों का बन्ध हो सकता है । अतएव अगर एक अवयव के स्निग्धत्व 
या रूक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्तनिग्धत्व या रूक्षत्व सिर्फ एक 
अंश अधिक हो तो उन दो सद्दश अवयवों का बन्ध नहीं हो सकता । 

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्र का 
पाठ भेद नहीं है; पर अर्थभेद है। अर्थमेद में ये तीन बातें ध्यान देने 
योग्य हँ--१, जघन्यगुण परमाणु एक संख्यावाला हो, तब बन्ध का होना 
या न होना । २. पैँतीसवै सूत्र में आदिपद से तीन आदि संख्या लेना 
या नहीं । ३. पैंतीसवें सूत्र का बन्धविधात सिर्फ सहश सदृश अवयवो के 
लिए मानना या नहीं । 

१, भाष्य और वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु ज्र जघन्य गुण 
बाळे हो, तभी उनका बन्ध निषिद्ध है; अर्थात्‌ एक परमाणु जघन्य गुण हो 
और दूसरा जघन्य गुण न हो तो भाष्य तथा बृत्ति के अनुसार उनका बन्ध 
होता दै । परन्तु सवीर्थसिद्धि आदि सभी दिगम्बर व्याख्याओं के अनुसार 
जघन्य गुण युक्त दो परमाणुओं के पारस्पारेक बन्ध की तरह एक जघन्य 
गुण परमाणु का दूसरे अजघन्य गुण परमाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता । 

२. भाष्य और बात्ति के अनुसार पैंतीसवें सूत्र भे आदिएद का तीन 
आदि संख्या अर्थ लिया जाता है । अतएव उसमें किसी एक अवयव से 
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दूसर अवयव मे स्निग्धत्व या रुक्षत्व के अंश दो, तीन, चार यावत्‌ 
सख्यात, असख्यात, अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; सिर्फ 
एक अश आधक होने पर बन्ध नहीं माना जाता ! परन्तु सभी दिगम्त्रर 
व्याख्या क अनुसार सिफ दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता 
है; अर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त भश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता । 


२. पतीसव सूत्र म भाष्य ओर वृत्ति के अनुसार दो, तीन आदि 
भश क अधिक होने पर जो बन्ध का विधान है वह सद्दश अवयो में 
हो लागू पड़ता है; परन्तु दिगम्त्रर व्याख्याओं में वह विधान सह 


की तरह असदृश परमाणुओं के बन्ध में भी लागू पड़ता हे | 
इस अथ-भेद के कारण दोनों परम्पराओं में जो बन्ध विषयक 
विधि-निषेध फलित होता है, वह आगे के कोष्ठको में दिखाया जाता है--- 


भाष्य-वत्त्यनुसारी कोष्ठक 


ऱ्या | 

गुण-अंश सदश | पविसहर 

१, जघन्य + जघन्य नहीं नहीं 
२. जघन्य + एकाधिक नहीं है 
२. जघन्य + द्यधिक 4 gra ति 
४. जघन्य + त्यादि अधिक हे हे 
५. जघन्येतर + सम जघन्येतर “ नहीं हेह तती! 
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नहीं । हे | 
७. जघन्येतर + ब्यधिक जघन्येतर दे हद 
८. जघन्येतर + व्यादिअधघिक जघन्येतर है हे 


नळ. 


~ MM 
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सर्वार्थसिद्धि आदि के अनुसार कोष्ठक 


| गुण-अश | सहर | विसदश | 
| १, जघन्य + जघन्य न्द | नही | 
| २, जघन्य + एकाधिक नहँ | नहीं | 
| ३. .जघन्य + द्यधिक नही. । नहीं 
४. जघन्य + ब्याद अधिक नहीं | नह | 
५, जघन्येतर + सम जधन्येतर नह | नहीं । 
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नंदी. | नही | 
७. जघन्येतर + द्यधिक जघन्येतर हैं? = आहै 
८. जघन्येतर + व्यादि अधिक जघन्येतर नही. | नहीं 


स्निग्धत्ब, रूक्षत्व दोनों स्पर्श विशेष हैं । ये अपनी अपनी जाति, 
की अपेक्षा एक एक रूप होने पर भी परिणमन की तरतमता के कारण 
अनेक प्रकार के होते हैं । तरतमता यहाँ तक होती है कि निकृष्ट स्निग्धत्व 
और निकृष्ट रूक्षत्व तथा उत्कृष्ट स्निग्पत्व ओर उत्कृष्ट रक्षत्व के बीच 
अनन्तानन्त अंशों का अन्तर पाया जाता हे । उदाहरणार्थ, बकरी और 
ऊँटनी के दूध के हिनग्धस्व का अन्तर । दोनों में स्निग्धत्व होता ही दै, 
परन्तु एक में बहुत कम और दूसरे में बहुत अधिक । तरतमता बाळे 
स्निग्धत्व और रूक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सञ्रसे निकृष्ट अर्थात्‌ 
आबिभाज्य हो वह जघन्य अंश कहलाता हैं। जघन्य को छोड़कर बाकी 
- के सभी जघन्येतर कहलाते हैं । जघन्येतर में मध्यम ओर उत्कृष्ट संख्या 
आ जाती है । जो ल्निग्धत्व परिणाम सत्रसे अधिक हो वद उत्कृष्ट; और 
जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच सभी परिणाम मध्यम टें । जघन्य स्निग्धत्क 
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की अपेक्षा उत्कृष्ट स्तिग्धत्व अनन्तानन्त गुण अधिक होने से यादे जघन्य 
स्निग्धत्व को एक अंश कहा जाथ, तो उत्कृष्ट छ्निग्पत्व को अनन्तानन्त 
अंदापारिमित समझना चाहिए । दो, तीन यावत्‌ संख्यात, असंख्यात, 
अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम समझने चाहिएँ । 
यहाँ सहृ का अर्थ है स्निग्ध का स्निग्ध के साथ या रूक्ष का 
रूक्ष के साथ बंध होना, और विसदृश का अर्थ दे स्निग्ध का खक्ष के साथ 
बंध होना । एक अंश जघन्य ओर उससे एक अधिक अर्थात्‌ दो अंश 
'एकाधिक हैं | दो अंश अधिक हाँ तब द्यधिक और “तीन अंश अधिक 
हो तब ज्यधिक । इसी तरह चार अंश अधिक होने पर चतुरधिक यावत्‌ 
अनन्तानन्त अधिक कहलाता हे। सम का मतलब सम संख्या से है । 
दोनो तरफ अंशों की संख्या बराबर हो तत्र वह सम है । दो अंश जघन्ये- 
तर का सम जघन्येतर दो अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जधन्ये- 
'तर तीन अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का ह्याधिक जघन्येतर चार अंश हैं, 
दो अंश जघन्येतर का व्यधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चतुरधिक 
जघन्येतर छः अंश हैं। इसी तरह तीन आदि से अनन्तांश जघन्येतर 
तक के सम, एकाधिक, द्यधिक ओर त्यादि अधिक जघन्येतर को 
समझना चाहिए । २३३-३५ | 
ै परिणाम का स्वरूप- 
बन्धे समाधिको पारिणामिकी । २६ । | 

_ बन्ध के समय सम ओर अधिक गुण, सम तथा हीन गुणके परिः 

'णमन करानेवाले होते हूँ । | 


१. दिगम्बर परम्परा में “ ब्रन्धेऽधिक्रो पारिणामिक च!” ऐसा सूत्र 
पाठ दै; तदनुसार उसमें एक सम का दूसरे सम को अपने स्वरूप में 
'मिलाना इष्ट नहीं है | सिर्फ अधिक का हीन' को अपने स्वरूप में मिला 
छेना इतना ही इष्ट है | । 
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वन्ध का विधि ओर निषेध बतला देने पर प्रश्न होता है कि-- 
जिन सहश परमाणुओं का या विसदृश परमाणुओ का बन्ध होता है उनमें 
कौन किसको परिणत करता दे ? उसका उत्तर यहाँ दिया गया है । 

समांदा स्थळ में सहर बंध तो होता ही नहीं, विसदृश होता है, 
जैसे--दो अंश स्निग्ध का दो अंश रूक्ष के साथ या तीन अंश स्निग्छ 
का तीन अंश रूक्ष के साथ । ऐसे स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को 
अपने, रूप में परिणत कर लेता है; अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव केः 
अनुसार कमी स्निग्धत्व दी रक्षत्व को स्निग्घत्व रूप में बदल देता Fs 
और कभी क्ष स्निग्धत्व को छक्षत्व रूप में बदल देता है। परु 
अधिकांश स्थल में अधिकांश ही दीनांश को अपने स्वरूप में वदल सकता 
है; जसे--पंचांश स्निग्धत्ब तीन अंश स्तिग्धत्व को अपने स्वरूप में पारिणतः 
करता है;. अर्थात्‌ तीन अंश स्तिग्धख भी पाँच अंश स्निग्धत्व के संबन्ध 
से पाँच अंश परिमाण हो जाता है । इसी तरह पाँच अंश रिनरधत्व तीनः 
अंश रूक्ष को मी स्व-स्वरूप में मिला लेता है; अर्थात्‌ रूक्षत्व स्निग्धत्वः 
रूप में बदल जाता है । जत्र रूक्षत्व अधिक हो तब वह भी अपने से कम, 
श्निग्धत्व को अपने स्वरूप अर्थात्‌ रूक्षत्व स्वरूप बना लेता है । ३६। 

द्रव्य का लक्षण- 

शुणप्यायबद्‌ द्रव्यम्‌ । ३७। 

द्रव्य शुण-पर्याय वाला है । 

द्रव्य का उल्लेख पहले कई बार आ चुका है, इसलिए उसका 
लक्षण यहाँ बतलाया जाता है । 

जिसमें गुण और पयीय हों वह . द्रव्य कहलाता दै । प्रत्येक द्रव्य 
अपने पारिणामी स्वभाव के कारण समय समय में .निमित्तातुसार भिन 
भिन्न रूप में परिणत होता रहदा दे, अर्थात्‌ विविध परिणामों को प्राप्त 


-आश्रयभूत द्रव्य से या परस्पर 
॥भिन्न भिन्न सम्या में होनेवाले 


St ९०१" दे ७. 
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-करता रहता दे | द्रव्य में परिणाम जनन की जो शाक्ति दे बही उसका गुण 
कहलाता दे और गुणजन्य परिणाम पाय कहलाता दे । गुण कारण हे 
:और फ्याव कार्य दे। एक द्रव्य में शक्ति-हप अनन्त गुण दे; जो वस्तुतः 


~ 


अविभाज्य हें । प्रल्ेक गुण-शाक्ते के 


SR 
शलक पयाय अनन्त द्‌ 


उसका अरा भूत शाक्तिया उत्पन्न तथा नष्ट न हान के कारण नित्य 
अथात्‌ अनाद्‌ अनन्त ६; परन्तु सभा पयाय ब्रातक्षण उत्पन्न तथा नष्ट 


म गु 
~ 
न | 


~~ ~ ~ [oN ~ ~ > : "७ 
होने रहने के कारण व्याक्तिशः अनित्य अर्थात्‌ सादि सान्त दें आर प्रवाह 
-की अपेक्षा से पर्याय भी अनादि अनन्त ४ । कारणयूत एक छाक्ति के द्वारा 


द्रव्य भें दोनेवाला त्रेकालिक पर्याय प्रवाद भी सजातीय हे । द्रव्य मे अनन्त 
शक्तियों से तजन्य पर्याय प्रवाह भी अनन्त ही एक दी साथ चलते रहते हें । 
भिन्नभिन्न चाक्तिजन्य विजातीय पयाय एक समय में एक द्रव्य मे. पाये जा 
सकते ह; परन्तु एक झाक्तिजन्य भिन्न भिन्न सभयभावी सजातीय पर्याय ए. 
-द्रग्य से एक समय भ न पाय जा सकते | 

आत्मा और पुदूल द्वग्य हैं; क्‍योंकि उनमें अनुक्रम से चेतना 
आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण द आर ज्ञान, दशन रूप विविध उप 
"योग आदि तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय दैँ। आत्मा 
'चेतनाशक्ति के द्वारा भिन्न मिन्न उपयोग रूप में और पुद्ल रुपदाक्ति के 
द्वारा भिन्न भिन्न नील, पीत आदि रूप में परिणत होता रहता ९ । चेतना- 
शाक्त आत्मद्रव्यसे ओर आत्मंगत अन्य शाक्तियोँ से अलग नहीं की जा 


“सकती । इसी तरह . रूपशक्ति पुद्दल्द्॒व्य से पुद्गलगत अन्य शाक्तियोँ से 
“पृथक्‌ नहा हो सकती । ज्ञान, दशन आदि भिन्न_मिन्न समयवर्ती विविध 


उपयोगों के त्रैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतनाशक्ति दे, और उक्त | 
नशा का कायभूत पर्याय प्रवाह उपयोगात्मक हे । पुद्दल में भी कारणभूत ' 


~ * [aN [al ~ ~~ CX [ 
- "रूपशाक्त आर नील, पीत आदि विविध वणपर्यावप्रवाह उस एक झाफे का 


EOS 


(४१२०४ द्रव्य का लक्षण NC 


ङः 0 ~ *्र ~ ~ ठ 
कार्य हैं| आत्मा म॑ उपयोगात्मक पर्याय प्रवाह की तरह सुख-दुःख 
अेदनात्मक पर्याय प्रवाह, प्रवृत्त्यात्मक पर्याय प्रवाह आदि अनन्त पर्याय 


अवाह एक साथ चलते रहते हैं| इसलिए उसमें चेतना की तरह उस 
उस सजातीय पर्याय प्रवाह की कारणभूत आनन्द, वीथ आदि एक एक 
शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियौँ सिद्ध होती हें । इसी तरह पुढल में 
भी रूपपर्याय प्रवाह की तरह गन्ध, रत, स्पर्श आदि अनन्त पर्याय प्रवाह 
सदा चलते रहते इं । इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक एक शक्ति 
के मानने से उसमें रूपशक्ति की तरह गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त 


शक्तियाँ सिद्ध होती दें । आत्मा में चेतना, आनन्द और वार्य आदि 
शक्तियों के भिन्न भिन्न विविध पर्याय एक समय में पाये जा सकते हैं; 


2 


Das 


परतु एक चतना शाक्त क या एक आनन्द शाक्त क [वावच उपयांग पयाय 
या वावध वदना पयाय एक समय म॑ नह पाय जा सकत; क्याक प्रत्यक 


शाक्ति का एक समय में एक ही पर्याय व्यक्त होता हे । इसी तरह पुढल 
में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न भिन्न शक्तियों के भिन्न भिन्न पयाय एक 
समय में होते हैं, परतु एक रूपशक्ति के नील, पीत आदि बिविध पर्याय 
एक समय में नश होते । जैसे आत्मा और पुद्गल द्रव्य नित्य द्दे वैसे 
उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि शक्तियाँ भी नित्य हैं | परंतु चेतना- 


जन्य उपयोग पर्याय या रूपक्तिजन्य नील, पीत पर्याय नित्य नहीं हैं, 
किन्तु सदैब उत्पाद-विनाशशाली होने से व्यक्तिशः अनिल हे ओर उपयोग 


पर्याय प्रवाह तथा रूफ पर्याय प्रवाह त्रैकालिक होने से नित्य है । 


का 
शं 


/ 


अनन्त गुणों कां अखंड समुदाय ही. द्रव्य हैं; तथापि. आत्मा के 


चेतना, आनन्द, चारित्र्य, वीय आदि परिमित गुण .ही साधारण बुद्धि बाले .. , 


छद्मस्थ की कल्पना में आते है, सब. गुण नर्ही आते । -इसी तरह, पुढल के 


भी रूप, रस, गन्ध, स्प आदि कुछ ही गुण कल्पना में आते हैं; सत्र , ` '' | 


२०८ तत्त्वार्थ सूत्र [५, २७. 


नहीं । इसका कारण यह है कि आत्मा या पुद्रछ द्रव्य के सब प्रकार के 
पयोयप्रवाह विशिष्टज्ञान के बिना जाने नहीं जा सकते । जो जो पर्याय- 
प्रवाह साधारण बुद्धि से जाने जा सकते हे, उनके कारणभूत गुणों का 
व्यवहार किया जाता है; इसलिए बे गुण विकल्प्य हैं। आत्मा के चेतना; 
आनन्द, चारित्र्य, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ विचार व वाणी के 
गोचर हैं और पुद्ढल के रूप आदि गुण विकत्प्य हैं। बाकी के सब 
अविकल्प्य हैं जो सिर्फ केवळगम्य ही हैं । 
त्रैकालिक अनन्त पर्यायों के एक एक प्रवाह की कारणभूत एक एक. 
त्ते (गुण) ओर ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है; यह कथन 
भेद सापेक्ष हे । अभेददृष्टि से पयाय अपने अपने कारणभूत गुणस्वरूप 
र गुण द्रव्यस्वरूप होने से गुणपर्यायात्मक ही द्रव्य कहा जाता है | 


व्र 


द्रग्य में सव गुण एक से नही हें । कुछ साधारण अर्थात्‌ सब 
द्रव्यो में पाये जाने वाले होते €, जेसे अस्तित्व, प्रदेशवत्त्व, शेयत्व आदि; 
और कुछ असाधारण अथीत्‌ एक एक द्रव्य में पाये जाने वाळे होते हैं, 
जैसे चेतना, रूप आदि । असाधारण गुण और तज्जन्य ययीय के कारण ही 
प्रसेक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्र॒व्यों के गुण 
तथा पर्यायों का विचार भी इसी तरह कर लेना चाहिए । यहाँ यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि पुद्लद्रव्य मूत होने से उसके गण गुरुलघु तथा 
पयाय भा गुरुलु कहे जाते इं | परन्तु शेष सब द्रव्य अमूत होने से उनके 
गुण ओर पर्याय अगुरुल्घु कहे जाते हैं । ३७। 


५, ३८-३९.] काल का विचार २०९ 


काल का विचार- 
कालश्रेत्येके | ३८ । 
सोऽनन्तसमयः । ३९ | 
इ आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं । 
वह अनन्त समय (पर्याय) वाला है । 
पहले काल के वर्तता आदि अनेक पर्याय बतलाये गए हैं, परन्तु 
धर्मास्तिकाय आदि की तरह उसमें द्रव्यत्व का विधान नहीं किया गया | 
स लिए प्रश्न होता हे कि क्या प्रथम विधान न करने के -कारण काल द्रब्य 
है! या वत्तना आदि पर्यायो का वर्णन करने के कारण काल द्रव्य 
इन प्रश्रा का उत्तर यहां [दया जा रहा हं | 
सूत्रकार का कहना है कि कोई आचार्य काल को द्रव्यरूप से मानते 
हैं। इस कथन से सूत्रकार का तात्पय यह जान पडता है कि वस्तुतः काल 
स्वतन्त्र द्रव्यरूप से सव सम्मत नहीं है । 
काल को अलग द्रव्य मानने वाले आचार्य के मत का निराकरण 
सूत्रकार ने नहीं किया, सिर्फ उसका वर्णन मात्र कर दिया है। इस 
वर्णन में सूत्रकार कहते हैं कि काल अनन्त पर्याय वाला है । वत्तना आदि 


——— ——— 


१. दिगम्बर परम्परा में “ कालश्च” ऐसा सूत्र पाठ है । तदनुसार वे 
लोग काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं । प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत परक 
न मान कर वे सिद्धान्त रूप से ही काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने वाला सूत्र- 
कार का तात्पर्य बतलाते हैं | जो काळ को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते हैं 
और जो मानते हैं वे सब अपने अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते 
है, काल का स्वरूप कैसा बतलाते है, इसमें ओर भी कितने मतभेद हैं 
इत्यादि बातों को सावेशेष जानने के लिए देखो, हिन्दी चोथे कर्म ग्रंथ में 
काल विषयक परिशिष्ट प्रर १५७ | 
२. देखो अ० ५. सू० २२। 
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पर्वाय तो पहले कहे जा चुके हैं । समयरूप पर्याय भी काळ के ही हूँ । 
- वर्तमान कालीन समयपयीय तो सिर्फ एक ही होता है, परन्तु अतीत, 
अनागत समव के पर्यावईअनन्त होते हें । इसीसे काल को अनन्त समय 
बाला कहा गया हैं । २८, ३९ 
गुण का स्वरूप- 
्रव्याश्रया निगुणा गुणाः । ४० । 

जो द्रव्य में सदा रहने वाले ओर गुण रहित हैं वे गुण हैं । 

ट्रेव्य के लक्षण भें गुण का कथन किया गया है, इसालिए उसका 
स्वरूप यहाँ बतलाया गया है । 

यद्यपि पर्याय भी द्रव्य के ही आश्रित और निर्गुण हैं, तथापि वे 
उत्पाद-विनाश वाळे होने से द्रव्य में सदा नहीं रहते; पर गुण तो नित्य 
होने के कारण सदा ही द्रव्याश्रित हें । यही गुण और पर्याय का अन्तर दै. 

द्रव्य में सदा वर्तमान शाक्तियाँ जो पर्याय की जनक खूप से मानो 
जाती हैं बे ही गुण हैं। उन गुणों में फिर गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने 
से अनवस्था आती है; इसलिए द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण निर्गुण ही माने गए 
। आत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, आनन्द, वीये आदि ओर 
पुद्गल के गुण रूप, रस गन्ध, स्पर्श आदि हैं । 


AY 


परिणाम का स्वरूप- 


तद्भावः परिणाम; । ४१ । 
उसका होना अथात्‌ स्वरूप में स्थित रह कर उत्पन्न तथा नष्ट ना 
परिणाम है । 


१, देखो अ० ५, सू० ३७। 


/ fl, ळा, ml 
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पहले कई जगह परिणाम का भी कथन आया है। अतः यहाँ 

उसका स्वरूप बतलाया जा रहा दै । 
बोद्ध लोग वस्तु मात्र को क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी मानते 

। इसलिए उनके मतानुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सथा नष्ट 
जाना अर्थात्‌ नाश के बाद किसी तत्त्व का कायम न रहना फलित 
ता दे । नैयायिक आदि भेदवादी दर्शन जो गुण और द्रव्य का एकान्त 
मेद मानते दे, उनके मतानुसार सर्वथा अविकृत द्रब्य में गुणों का उत्पन्न 
'तथा नष्ट होना ऐसा परिणाम का अर्थ फलित होता है। इन दोनों पक्षों 
के सामने परिणाम के स्वरूप के संबन्ध में जैनदशन का मन्तव्यभेद्‌ दिखाना 
डौ इस सूत्र का उद्देश्य है । 

कोई द्रव्य या कोई गुण ऐसा नहीं है जो सर्वया अविकृत रह सके । | 
विकृत अथात्‌ अवस्थाम्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य या कोई 
गुण अपनी मूल जाति-स्वभाव का त्याग नहीं करता । सारांश यह कि 
द्रव्य हो या गुण, सभी अपनो अपनी जाति का त्याग किये बिना ही 
अतिसमय निमित्तानुसार भिन्न भिन्न अवश्थाओं बो प्राप्त होते रहते हैं | 
यही द्रव्या का तथा गुणों का परिणाम है । 

आत्मा चाहे मनुष्यरूप हो या पशुपक्षीरूप, पर उन भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं को प्राप्त होते रहने. पर भी उसमें आत्मत कायम रहता है । 
इसी तरह चाहे ज्ञानरूप साकार उपयोग हो या दर्शनरूप निराकार उपयोग, 
घट विषयक ज्ञान हो या पट विषयक, पर उन सब्र उपयोग पर्यायों में 
चेतनात्व कायम रहता दै । चाहे द्यणुक अवस्था हो या अ्यणुक 
आदि, पर पुद्रढ उन अनेक अवस्थाओं में भी अपना पुद्रलत्व नही 
नछोड़ता । इसी तरह झुक्करूप बदळ कर कृष्ण दो, या कृष्ण बदल कर पीत 


१. देखो अ० ८, सू० २२, २६ | 
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हो;, तथापि उन विविध वर्णपर्यायों में रूपत्व स्वभाव कायम रहता है !- 
इसी तरह हरएक द्रव्य और उसके हरएक गुण के विषय में घटा लेना 
चाहिए । ४१ | 
परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग- 

अनादिरादिमांश्च । ४२ । 

रूपिष्वादिमान्‌ । ४२ । 

योगोपयोगो जीवेषु । ४४ । 

वह अनादि और आदिमान्‌ दो प्रकारका है । 

रूपी अर्थात्‌ पुद्गल द्रव्यों में आदिमान्‌ है । 

जीवों में योग ओर उपयोग आदिमान्‌ हैं 

जिसके काल की पूर्व कोटी जानी न जा सके वह अनादि ओर 
जिसके काळ की पूर्व कोटी ज्ञात हो सके वह आदिमान्‌ कहा जाता है । 
अनादि और आदिमान्‌ शब्द का उक्त अर्थ जो सामान्य छुप से सर्वत्र 
प्रसिद्ध है; उसे मान लेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय का विचार 
करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि द्रव्य चाहे रूपी हो या अरूपी, 
सब द्रव्यां में अनादि ओर आदिमान्‌ दोनों प्रकार का परिणाम पाय 
जाता है । प्रवाह की अपेक्षा से अनादि ओर व्यक्ति की अपेक्षा से आदि- 
मान्‌ परिणाम सत्र में समान रूप से घटाया जा सकता है । ऐसा होने पर 
भी प्रस्तुत सूत्रों म॑ तथा उनके भाष्य तक भें उक्त अर्थ संपूर्णतया तथा 
स्पष्टतया क्यों नहीं कहा गया ? यह प्रश्न भाष्य की वृत्ति में वृत्तिकार ने 
उठाया है और अन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुतः सब द्रव्यों, में, अनादि 
तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैं । 


५, ४२-४४.] परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग २१३ 


सर्वार्थासेद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-ग्रन्थो में तो सत्र द्वब्यों में 


~ 


-दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट कथन ह; आर उसका समथन भा 


किया है कि द्रव्य--सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्योय- विशेष 
"का अपक्षा से आदमान्‌ पारणाम समझना चाहूए | 


~ 


दिगम्बर व्याख्याकारें ने बयालीस से चवालीस तक के तीन सूत्र 
न रख कर “तद्भावः परिणामः” इस सूत्र की व्याख्या में ही 
“परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया 
'किया दे | इससे जान पडता है कि उनको भी परिणाम के आश्रयविभाग 
“यरक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य में अधेत्रुटि अथवा अस्पष्ता अवश्य 
-माळूम हुई होगी । जिससे उन्होंने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूण करने की 
अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतंत्र रूप से कहना ही उचित समझा । 


सूत्रपाठ में 
के 


छठा अध्याय 


जीव ओर अजीव का निरूपण हो चुका, अत्र आह्वव का निडयणः 

क्रमप्राप्त है । 
योग के वर्णन द्वारा आज्ञवका स्वरूप- 

कायबाङ्मनःकम योगः । १ । 

सं आस्रवः । २। 

काय, वचन और मन की क्रिया योग है । 

वही आखव अर्थात्‌ कम का संबन्ध कराने वाळा होने से आख्नव-- . 
संज्ञक है । | 

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुदरलों के आलम्बन सेः 
होनेवाद्य आत्मप्रदेशों का परिस्पन्द--कम्पनव्यापार योग कहलाता है ! 
इसके आलम्बनभेद से तीन भेद हैं : काययोग, वचनयोग और मनोयोग । 
आदारिकादि शरीर वर्गणाके पुदरलों के आलम्बन से जो योग प्रधतमान होताः 
है वह काययोग है। मतिज्ञानावरण, अक्षर-श्रुवावरण आदि कर्म केः 
क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लन्धि होने पर भाषावर्गणा के आल्म्बन' 
से जो भाषा परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है.वहः 
वागयोग है.) नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप आन्तरिक मनो- 
लब्धि होने पर मनोवगेणा के अवलम्बन से जो मनःपरिणाम के अभिमुखः 
आत्मा का प्रदेशकम्पन होता हे वह मनोयोग है । 

उक्त तीनों प्रकार का योग ही आखव कहलाता है। योग को 
आखव कहने का कारण यह हे कि योग के द्वारा ही आत्मा में कमे बर्गण 
का आखबण--कमरूप से संबन्ध होता है। जैसे जलाशय में जल को! 


। >> क क, 


६, ३-४. ] योग के भेद और उनका कार्यभेद २१५ 


प्रवेश कराने वाले नाले आदि का मुख या द्वार आखव-वहन का निमित्त 
होने से आखव कहा जाता हे, वैसे ही कर्माखव का निमित्त. होने के कारण 
योग को आखव कहा जाता है । १,२। 
योग के भेद और उनका कार्यभेद- 

शुभः पुण्यस्य । ३। 

अशुभः पापस्य । ४ । 

शुभयोग पुण्य का आखव--बन्धद्देतु है । 

और अशुमयोग पापका आखव है । 

काययोग आदि तीनों योग शुभ भी हैं और अशुभ भी । 

योग के झुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की झुभाझुभता 
| झुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग 
अशुभ है । कार्य--कर्मबन्ध की झुभाशुभता पर योग की शुभाझुभता 
अवलम्बित नहीं है; क्योकि ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही कहे 
जायेगे, कोई शुभ कहा न जा सकेगा; क्योंकि शुभ योग भी आठवें आदि 
गुणस्थानों में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है । 


AU 


१. तीसरे ओर चौथे नंबरवाले दो सूत्रों के स्थान में शुभ पुण्यस्या- 
शुभः पापस्य? ऐसा एक ही सूत्र तीसरे नंबर पर दिगम्बर ग्रन्थों में छपा 
हे । परंतु राजवातिकमें “ततः सूत्रद्वयमनर्थकम्‌?? ऐसा उल्लेख प्रस्तुत सूत्रों 
की चर्चा में मिलता है; देखो पृष्ठ २४८ वार्सिक ७ की टीका । इस उल्लेख 
से जान पड़ता है कि ब्याज्याकारों ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक 
साथ ही व्याख्या की होगी और लिखने या छपानेवालों ने एक साथ सूत्र 
पाठ और साथ ही व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग अलग न मानकर 
एक ही सूत्र समझा होगा ओर उनके ऊपर एक ही नंबर लिख दिया होगा । 

२. इसके लिए देखो हिंदी चौथा कर्मग्रंथ-गुणस्थानो में बन्धाविचार; 
तथा हिंदी दूसरा कर्मग्र॑थ । 


२१६ तत्त्वाथ सूत्र [६. ३-४. 


हिंसा, चोरी, अब्रह्म आदि कायिक व्यापार अशुभ काययोग ओर 
दया, दान, ब्रह्मचर्यं पालन आदि झुभ काययोग है । सत्य किन्तु सावय 
भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अश्युम वाग्योग और निरवद्य 
सत्य भाषण, मृदु तथा सभ्य आदि भाषण शुभ वाग्योग है। दूसरों की 
बुराई का तथा उनके वध का चिन्तन आदि करना अशुभ मनोयोंग और 
दूसरों की भलाई का चिन्तन तथा उनका उत्कर्ष देखकर प्रसन्न होना आदि 
शुभ मनोयोग है । | 

शुभ योग का कार्य पुण्यप्रकाते का बन्ध ओर अशुभ योग का 
कार्य पाप प्रकृति का बन्ध है। ऐसा प्रस्तुत सूत्रों का विधान आपेक्षिक है; 
क्योंकि संक्रेश--कषाय की मन्दता के समय होनेवाळा योग शुभ और 
सेक्केश की तीव्रता के समय होनेवाला योग अशुभ कहलाता है । जेसे 
अशुभ योग के समव प्रथम आदि गुणस्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी 
पुण्य, पाप प्रकृतिया का यथासम्भव बन्ध होता है, वैसे ही छठे आदि गुण- 
स्थानों में शुभयोग के समय भी सभी पुण्य, पाप प्रकृतियों का यथसम्भव बन्ध 
होता ही है । फिर शुभयोग का पुण्य के बन्धकारण रूप से और अशुभ 
योग का पाप के बन्धकारण रुप से अलग-अलग विधान कैसे संगत हो 
सकता है ?. इसलिए प्रस्तुत विधान को मुख्यतया अनुभागबन्ध की अपेक्षा 
से समझना चाहिए | शुभ योग की तीब्रता के समय पुण्य प्रकृतियों के 
अनुभाग--रस को मात्रा अधिक और पाप प्रकृतियों के अनुभाग की 
मात्रा हीन निष्पन्न होती है । इससे उलटा अशुभ योग की तीब्रता के 
समय पाप प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक और पुण्य प्रकृतियों का 
अनुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो झुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की 
अधिकमात्रा और अशुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसका 
प्राधान्य मान कर सूत्रों मं अनुक्रम से शुभ योग को पुण्य का और अशुभ 
योग को पाप का बन्धकारण कहा है । झुभ-योगजन्य पापानुभाग की हीन 


६. ५.] स्वामिभेद से योग का फलभेद २१७ 


DN अ भवो ज 2 पु ~ ^ ~ ~ ~ 
मात्रा और अशुभवोगजन्य पुण्यानुभाग की हीन मात्रा विवक्षित नहीं है; 
क्योंकि लोक की तरह शास्त्र में भी प्रेघानता से व्यबहार करने का नियम 

~ ३ 
प्रासद्ध हं | २,४। 
स्वामिभेद से योग का फलभेद- 


> 


सकषायाकपाययोः साम्पर[यिकेयोपथयोः । ५ । 

कषायसहित और कषायरहित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्परायिक 
कर्म और ईर्यापथ कर्म का बन्धहेतु- आखव होता है । 

जिनमें कध, लोभ आदि कषायों का उदय हो वह कषघायसहित 
और जिनमें न हो वह कषायरहित हैं । पहले से दसवें गुणस्थान तक के 
सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकषाय हें ओर ग्यारदव आदि आगे के 
गुणस्थान वाले अकाय हैं । 

आत्मा का सम्पराय- पराभव करनेवाला कर्म साम्पराविक कहलाता 
' ह । जैसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पडी हुई रज उसके साथ चिपक 
जाती है, वैसे योग द्वारा आकृष्ट दोनेवाला जो कर्म कषायोदय के कारण 
आत्मा के साथ संबद्ध होकर स्थिति पा लेता है, वह साम्परायिक हे । 
सूखी भीत के ऊपर लगे हुए लकड़ी के गोळे की तरह योग से आकृष्ट जो 
- कर्म कषायोदय न होने के कारण आत्मा के साथ लग कर तुरन्त ही छूट 
जाता है वह ईर्यापथ कर्म कहलाता है । ईर्यापथ कर्म की स्थिति सिर्फ एक 
समय की मानी गई है । 

कषायोदय बाले आत्मा काययोंग आदि तीन प्रकार के शुभ, अशुभ 
गोग से जो कर्म बांधते हैं वह साम्परायिक हे; अथात्‌ कषाय को तीबता, 


१, “प्राधान्येय व्यपदेशा भवान्ति? यह न्याय जैसे-जहां ब्राह्मणों की 
प्रधानता हो या संख्या अधिक हो, अन्य वर्ण के लोग होने पर भी बह 
गाँव ब्राह्मणों का कहलाता है । 


२१८ तत्त्वार्थ सूत्र ५१-६३ 
मंदता के अनुसार अधिक या कम स्थिति बाळा होता दे; और यथासम्भवः 
शुमाशुभ विपाक का कारण भी होता है। परन्तु कषायमुक्त आत्मा तीनों; 
प्रकार के योग से जो कर्म बांधते हैं वह कषाय के अभाव के कारण न तो 
विपाकजनक होता हे ओर न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करता 
है। ऐसे एक समय की स्थिति वाले कर्म को इर्यापाथेक नाम देने का 
कारण यह है कि वह कर्म कपाय के अभाव में सिर्फ इया- गमनागमनादि 
क्रिया के पथ द्वारा ही बांधा जाता है । सारांश यह कि तीनों प्रकार का 
योग समान होने पर भी अगर कषाय न हों तो उपाजित कर्म में स्थितिः 
या रस का बंध नहीं होता । स्थिति और रस दोनों का बंधकारण कघाय 
ही हे । अतएव कषाय ही संसार की असली जड है | ५ । 


साम्परायिक्र कर्माखव के भेद- 


अत्रतकषायान्द्रयाक्रया पश्चचतुःपञ्चपञ्चावशातसख्या 

पूवस्य भदाः । ६। 

पूव क अथात्‌ दो मे से पहले साम्परायिक कमीव के अत्रत: 
कषाय, इन्द्रिय और क्रिया रूप भेद हैं जो अनुक्रम से संख्या में पाँच 
चार, पाच आर पचास हैं | 

जिन हेतुओं से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है वे साम्परायिकः. 
कर्म के आब कहलाते हैं । ऐसे आस्व सकपाय जीवों में ही पाये जा 
सकते हैं| प्रस्तुत सूत्र में जिन आखवभेदों का कथन है वे साम्परायिकः 
कमांस्र्र ही ईं, क्योकि वे कषायमूलक 

हसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म ओर परिग्रह ये पाँच अत्रत हैं, जिनका” 
चणन अध्याय ७ क सन ८ स १२ तक हे) ऋध, मान, माया, लोभ 
ये चार कषाय हँ, जिनका विशेषस्वरूप अध्याय ८, सुतर १० में हैं ।. 


< 


© ५4 ~ 
स्पशन आदि पाँच इन्द्रियों का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० भै आ चुका? 


६. ६.] साम्परायिक कर्मा्व के भेद र्र 


~ ~ 


हे । यहाँ इन्द्रिय का अर्थ उसकी रागनद्वेष युक्त प्रवृत्ति से है; क्योकि सिर्फ: 
स्वरूपमात्र से कोई इन्द्रिय कर्मत्रन्च का कारण नहीं हो सकती ओर नः 
इन्द्रियों की राग-देष रहित प्रव्ात्ति ही कर्मचन्ध का कारण हो सकती है । 

पञ्चीस क्रियाओं के नाम ओर उनके लक्षण इस प्रकार हैं: १. सम्य-- 
कःवक्रिया वह हे जो देव, गुरु और क्षात्र की पूजाप्रतिपत्ति रूप होने से! 
सम्यक्त्व की पोषक है । २. मिथ्यात्व क्रिया बढ़ है जो मिथ्यात्व मोह- 
नीयकम के बल से होनेवाली सराग देव की' स्तुति, उपासना आदि रूप 
हैं। ३. शरीर आदि द्वारा जाने, आने आदि में सकषाय प्रबृत्ति करना' 
प्रथोग क्रिया है। ४. त्यागी होकर भोगवृत्ति की ओर झुकना समादानः 
क्रिया है। ५. इयापथकर्म--एक सामयिक कम के बंधन या वेदन की 
कारणभूत क्रिया इर्यापथाक्रिया है । 

१. दुष्टभाव युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात्‌ किसी काम के लिए 
तत्पर होना कायिकी क्रिया हे | २. हिंसाकारी साधनों को ग्रहण करना 
आधिकरणिकी क्रिया दे । ३. क्रोध के आवेश से होनेवाली क्रिया प्रादो- 
पिकी क्रिया है। ४. प्राणियों को सतानेवाली क्रिया पारितापनिकी क्रिया है 
५, प्राणियों को प्राणों से वियुक्त करने की किया प्राणातिपातिकी क्रिया है । 

१, रागव होकर रमणीय रूप को देखने की बृत्ति दर्शनक्रिया हे ।' 
२. प्रमादबद होकर स्पर्श करने लायक वस्तुओं के स्पर्शानुभव की इत्ति 
स्पर्शनक्रिया हैं। ३. नये शां को अनाना प्रात्ययिक क्रिया है । ४. स्त्री, 
पुरुष और पशुओं के जाने आने की जगह पर मल, मूत्र आदि त्यागना' 
` समन्तानुपातनक्रिया है । ५, अवलोकन और प्रमा्जन नहीं की हुई जगह 
पर शरीर आदि रखना अनाभोंगक्रिया है । 


१. पाँच इन्द्रियॉ; मन-वचन-क्रायबल; उछासनिःश्वास, और आयुः 


ये दश प्राण हैं | 


४१४) 
AN 
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१, जों क्रिया दूसरे के करने की हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तक्रिया 
है। २, पापकारी प्रबृत्ति के लिए, अनुमति देना निसर्गकिया हे। ३. दूसरे 
ने जो पापकार्म किया हो उसे प्रकाशित कर देना विदार क्रिया दै। 
४. पालन करने की शक्ति न होने से शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्ररूपणा करना 
आज्ञाव्यापादिकी अथवा आनयनी किया दे.। ५. धूर्तता और आलस्य से 
झास्त्रोक्त विधि करने का अनादर अनवकांक्ष क्रिया है । 

१, काटने पीरने और घात करने में स्वयं रत रहना ओर दूसरों 
की वैसी प्रवृत्ति देखकर खुश होना आर्म्भक्रिया हे। २. जो क्रिया परिग्रह 
का नाश न होने के लिए की जाय धह परिय्रहिवी क्रिया है। ३. ज्ञान, दर्शन 
आदि के विषय भें दूसरों को ठगना मायाक्रिया दें। ४. मिथ्याहाष्टि के अनुकूल 
प्रव्याते करने, कराने में निरत मनुष्य को “तू ठीक करता दे? इत्यादि 
कहकर प्रशंसा आदि द्वार और भी मिथ्याख में दढ करना मिथ्यादशन 
क्रिया है । संयमघातिकर्म के प्रभाव के कारण पापव्यापार से निवृत्त न 


~ 


होना अप्रत्याख्यान क्रिया दै । 


पाँच पाँच क्रियाओं का एक, ऐसे उक्त पाँच पंचकों में से सिर्फ 
इर्यापथिकी क्रिया साम्परायिक कर्म का आखव नहीं है; और सत्र क्रिया 
कपायप्रेरित होने के कारण साम्परायिक कम की बन्धकारण हैं । यहाँ जो 
उक्त सब क्रियाओं को साम्परायिक कर्माख्चव कहा हे सो बाहुल्य की दृष्टि से 


समझना चाहिए । यद्याप॑ .अब्रत, इन्द्रियप्रबरत्त आर उक्त क्रियाओं का 
बन्धकारणता रागद्वेष पर ही अवलम्बित हे; इसलिए वस्तुतः रागद्वैष- 
कषाय ही साम्परायिक कर्म का बन्धकारण दै, तथापि कषाय से अलग अव्रत 
आदि का बन्धकारण रूप से सूत्र में जो कथन किया हे वह कघायजन्य 
“कौन कोन सी प्रबृत्ति व्यवहार में मुख्यतया नजर आती दे, और संवर के 
अभिलाषी को किस किस प्रवात्त को रोकने की भोर ध्यान देना चाहिए 


~ 


यह समझाने के लिए है | ६। 


६. ७.] परिणाम भेद से कर्मब्रन्ध में विशेषता २२१ 


~ 


बंधकारण समान होने पर भी परिणामभेद से कमबंध में विशेषता- 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञात भाववीयोऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशिषः । ७ । 


तीत्रमाव, मंदभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, वीय और अधिकरण के 
भेद से उसकी अथीत्‌ कमेबन्ध की विशेषता होती है । 

प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यक्त्वक्रिया आदि उक्त आ्व- 
बंधकारण समान होने पर भी तज्जन्य कर्मत्रन्ध में किस किस कारण सेः 
विशेषता होती दै यही इस सूत्र मं दिखाया गया है । 


बाह्य बंधकारण समान होने पर भी परिणाम की तीब्रता और मंदताः 
के कारण कर्मबन्ध भिन्न भिन्न होता दे । जैसे एक ही दृश्य को देखनेवाले' 
दो व्यक्तियों में से मंद आसक्तिपूर्वक देखनेवाले की अपेक्षा तीब्र आसक्तिः 
पूर्वक देखने बाला कर्म को तीव ही बांधता दै । इरादापूवक प्रह्मत्त करना 
ज्ञात माव है और बिना इरादे के कृत्य का हो जाना अज्ञातभाव ६ । जात 
और अज्ञात भाव में बाह्य व्यापार समान होने पर भी कमबन्ध में फक 
पडता है । जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझ कर बाण से बौध 
डालता है और दूसरा बाण चलाता तो है किसी निर्जीव निशान पर, किन्तु 
भल से बीच में वह इरिण को बांध डालता है। भूल से मारनेवाले का 
आपेक्षा समझ पूर्वक मारनेवाले का कर्मबन्ध उत्कट होता हे । वीय- 
गाक्तिविरेष भी कर्मचन्ध की विचचत्रता का कारण होता हे । जैसे- दान, 
सेवा आदि कोई शुभ काम हो या हिंसा, चोरी आदि अशभ काम' 
सभी शुभाशुभ कार्मा को बलवान्‌ मनुष्य जिस आसानी और उत्साह से 
कर सकता है, निर्बल मनुष्य उन्हीं कामों को बड़ी कठिनता से कर पाता 


है. इसलिए बलवान्‌ की अपेक्षा निर्बेळ का शुभाडुम कर्मबन्ध मन्द ही! 
` 
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जीवाजीव रूप अधिकरण के अनेक भेद बहे जानेवाळे हें । उनकी 
“विशेषता से भी कमबन्ध में विशेषता आती हैँ । जसे- हत्या, 
अशद्युम ओर पर-रक्षण आदि शुभ काम करने वाळ दो मनुष्यों म॑ से 
प्यास अधिकरण- श्र उग्र शा ओर दूसरे के पास मामूली दों, तो मामूली 
झा बाले की अपेक्षा उप्र झाख्रधारी का कर्मबन्ध तीत्र होना सम्भव है 
क्योंकि उग्र शास्त्र के सन्निधान से उसमे एक प्रकार का आ 


यद्यापे बाह्य आल्लव की समानता: होने पर भी जो कर्मबन्ध में 


तथापि कर्मब्रन्ध की विशेषता का खास 
मत काषायिक परिणाम का तोव्र-मन्द भाव दी दे । परन्तु सज्ञानप्रवृत्ति 
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और झाक्ति की विशेषता कर्मनन्ध की विशेषता का कारण होती हैं, वे भी 
कापायिक परिणाम वा विशेषता के द्वारा ही । इसी तरह कर्मत्रन्ध की 
विशेषता में शा की विशेषता के निमित्तमाव का कथन भी काषाविक 
'परिणाम का तीत्र-मन्दता के द्वारा ही समझना चाहिए । ७। 


अधिकरण के दो भेद- 
अधिकरणं जीवाजीबाः । ८ । 
आद्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमत- 
कपषायविशेषैरित्रिस्चिस्त्रिश्रतुश्रेकश: । ९ | 
निवेतेनानिक्षेपसंयोगे निसा द्विचतुदित्रिभेदाः 
परम्‌ । १०। 


व्आधिकरण जीव और अजीव रूप टे । 


३. ८-१०. | अधिकरण के दो भेद २२३ 


आद्य- पहला जीदरू 


प अधिकरण क्रमश; संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ" 
सेद से तीन प्रकार का: योगभे 


द से तीन प्रकार का; कृत, कारित, अनुमत- 
भेद से तीन प्रकार का ओर कपायभेद से चार प्रकार का है । 
पर अथात्‌ अजीवाधिकरण अनुक्रम से दो भेद, चार भेद, दो भेद 
"और तीन भेद वाले निवना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग रूप है । 
शुभ, अञ्जुम सभी कार्य जीव और अजीव के द्वारा ही सिद्ध होते 
। अकेला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जीव, 
अजीव दोनों अधिकरण अर्थात्‌ कर्मत्रम्ध के साधन, उपकरण या श्र 
कहलाते ईँ । उक्त दोनों अधिकरण द्रव्य भाव रूप से दो दो प्रकार के हैं । 
जीव व्यक्त या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरण दे, ओर जीवगत कषाय आदि 
परिणाम तथा छुरी आदि निर्जाव वस्तु की तीक्ष्णता रूप शक्ति आदि 
भावाधिकरण हं | ८ । 
संसारी जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सो साठ 
अवस्थाओ में से किसी न किसी अवस्था में अवश्य वर्तमान होता 
इसलिए वे अवस्थाएँ भावधाधिकरण हैं; जेसे- कोषकृत कायसंरम्म, मानकृत 
कायसंरम्म' मायाकृत कायसंरम्भ, छोभकृत कायसंरम्भ ये चार; इसी तरह 
कुत पद के स्थान में कारित तथा अनुमतपद लगाने से क्रोधकारित काय- 
संरम्म आदि चार; तथा क्रोध-अनुमत कायसंरम्भ आदि चार इस प्रकार 
कुल बारह भेद होते हैं । इसी तरह काय के स्थान में वचन ओर मन पद 
लगाने से बारह बारह भेद होते हैं; जेसे क्रोषकृत वचनसरम्म आदि तथा 
क्रोधक्कत मनःसंरम्म आदि । इन छत्तीस भदो में संरम्म पद के स्थान में 
समारग्म और आरम्भ पद छगाने' से छत्तीस छत्तीस और भी भेद होते हैं। 
इन सबको मिलाने से कुल १०८ मेंद हो जाते हैं. । 
प्रमादी जीव का हिंसा आदि -कार्यों' के लिए प्रयत्न का आवेश 
संरम्भ कहलाता है, उसी कार्य के लिए साघनों को जुटाना समारम्म और 


॥ 


Ab 
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अन्त में कार्य को करना आरम्म कहलाता है। अर्थात्‌ कार्य की संकल्पा- 
त्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसको प्रकट रूप मै पूरा कर देने तक तीन 
अवस्था होती हैं, जो अनुक्रम से संरम्भ, समारम्म और आरम्भ कहलाती 
हैं। योग के तीन प्रकार पहले कहे जा चुके हैं । कृत का मतलब स्वयं 
.. कारित का मतळत्र दूसरे से कराना ओर अनुमत का मतलब किसी के 
कार्य में सम्मत होना है। क्रोध, मान आदि चारों कषाय प्रसिद्ध ह । 


जब कोई संसारी जीबदान आदि झुम या हिंसा आदि अशुभ कार्य 
से संबन्ध रखता है, तत्र या तो वह क्रोध से या मान आदि किसी अन्य 
कषाय से प्रेरित होता है । कपायप्रेरित होकर भी कभी वह स्वयं करता 
है, या दूसरे से करवाता है, अथवा दूसरे के काम में सम्मत होता है | 
इसी तरह वह कभी उस काम के लिए कायिक, वाचिक और मानसिक 
संरम्भ, समारग्भ या आरम्म से युक्त अवश्य होता है । ९ । 

परमाणु आदि मूर्त वस्तु, द्रव्य अजीवाधिकरण हैं। जीव की 
शुमाद्युभ प्रवृत्ति मै उपयोगी होनेवाला मूते द्रव्य जिस जिस अवस्था में 
वर्तमान पाया जा सकता है वह सब भाव भजीवाधिकरण है । यद्व इस 
भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए हें । जेठे निर्वरतना--रचना, 
निक्षेप-रखना, संयोग-मिळना ओर निसर्ग-प्रवर्तन । _निर्वतेना के मूलः 
गुणनिव॑र्तना ओर उत्तरगुणनिर्वतना ऐसे दो भेद हैं । पुद्रळ द्रव्य की जो 
आदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरङ्ग साधन रूप से जीवको शुभा- 
शुभ प्रब्ात्ति 4 उपयोगी दोती है वह मूलगुणनिवर्तना ओर पुद द्रव्य 
की जो लकडी, पत्थर आदि रूप परिणति बहिरङ्ग साधन रूप से जीव की 
झुभाशुभ प्रवृत्ति म उपयोगी होती दै वह उत्तरगुणानिवर्तना हे । 


# 


[ox ~~ [oe पे 
निक्षेप के अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप, दुष्प्रमाजितानैक्षेप, सहसानिक्षेप ऑर 
अनाभोगनिश्षेप ऐसे चार भेद हैं। प्रत्यवेक्षण किये बिना ही अर्थात्‌ 
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अच्छी तरह देखे बिना ही किसी वस्तु को कहीं भी रख देना अप्रत्यवेक्षित- 
निक्षेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भी ठीक तरह से प्रमार्जन किये बिना ही 
वस्तु को जैसे तैथे रख देना दुप्प्रमार्जितनिक्षेप है । प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन 
किये बिना ही सहसा अर्थात्‌ जल्दी से वस्तु को रखना सहसानिश्षेप है । 
उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कहीं रख देना अनामीगनिक्षेप है | 

संयोग के दो भेद हैं : अन्न, जल आदि का संयोजन करना तथा 
वस्न, पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना--अनुक्रम से भक्तपान--- 
संयोगाथिकरण ओर उपकरण-संयोगाधिकरण ह्‌ँ । 

शरीर का, वचन का और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कायनिसर्ग, 
वचनानिसर्ग और मनोनिसर्ग रूप से तीन निसर्ग हैं । १०। 


आठ प्रकारों में से प्रत्येक सांपरायिक कर्म के भिन्न भिन्न 
बन्धहेतुओं का कथन- 

तत्थदोषनिह्ब मात्सयोन्तरायासादनोपघाता ज्ञानदशे- 

नावरणयोः । ११ । 

दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयसख्ान्य- 

सद्वेद्यस्य । १२ | 

भूतब्रतयनुकम्पा दानं सरागसंयमार्दयोगः क्षान्तिः 

शोचमिति सद्देद्यय । १३ । 

केवलि श्रुतसङ्खध्मदेवावर्णवादो दशेनमोहस्य । १४ । 

कपायोदयात्तीत्रपरिणामश्चारित्रमो हस्य । १५ । 

बह्वारम्भपरिग्रहत्व च नारकस्थायुषः । १६। 

माया तेयग्योनस्य । १७। 


। 
। 
। 
| 
| 
। 
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अल्पारम्भपरिभ्रहत्यं स्वभादमादवार्जवे च मानुषस्य ।१८। 

निःशीलब्रतत्व॑ च सर्वेषाम्‌ । १९। 

सरागसयमसेय मासंयमाकामनिर्जराषारतपांसि 

देवस्य । २० । 

योगवक्रता विसंवादन चाशुभस्य नागर: । २१ | 

विपरीत शुअस्य । २९ | | 
शेनविश्चुद्धिर्विवय संपन्नता. शीलत्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्ण 

ज्ञानोपयोगसंवेगे झक्तितस्त्यागतपसी सङ्कसाधुसमाथि 

वैयावृस्यकरणमहेदाचायबहुश्रतप्रवचनभक्तिरावञ्यका- 

परिहाणिमागप्रभावना प्रवचनवत्सलत्वभिति 

तीथकृच्रस्य । २३ | 

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणाच्छादनोङ्कावने च नीचे 

गोत्रस्य । २४ । | 

तद्विपर्ययो नीचैबृत्त्यनुत्सेकी चोत्तरस्य । २५ । 

विघकरणमन्तरायस्य । २६ । 


तत्थदोष, निह्दव, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन, और उपघात बे 


ज्ञानावरण कम तथा दर्शनावरण कर्भ के बन्धहेतु--आखब हैं । 


निज आत्मा में, पर आत्मा भें या दोनों आत्मा भें स्थित--विद्य- 


मान दुःख, शोक, ताप, आक्षन्दन, वध ओर परिदेवन ये असातावेदनीय 
OC ७. (आ 
कम के बनन्‍्धदहदेतु हैं । 


be 


भूत-अनुकम्पा, वति-अनुकम्पा, दान, सराग संयमादि योग, क्षान्ति 


शोच ये सातावेद्नीय कमै के बन्धहेतु हैं . 
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केवलज्ञानी, श्रुत, संघ, धम ओर देव का अवर्णवाद दशनमोइनीय 
कम का त्रन्धद्देतु दै । 

कषाय के उदय से होने वाला तांत्र -आत्मपरिणास चारित्रमोंहनीय 

| बन्धहेतु | 

बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह ये नरकायु के बन्धहेतु हैं 

सावा तियच-आयु का बन्धहेतु है 

अल्प आरम्भ, अल्प परिग्रह, स्वभाव की मृदुता ओर सरलता ये 
-मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं । 

शीलेरहित ओर ब्रतराहित होना तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्भ आदि, 
सभी आयुओं के बन्धहेतु हैं 

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजंरा ऑर बालतप ये देवायु के 
अन्धह्तु ह | 


१. दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का ऐसा अर्थ हे कि 
'निःशीलत्व और निर्त्रतत्व ये दोनों नारक आदि तीन आयुओ के आस्व हैं । 
` ओर भोगभूमि में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और नित्न॑तत्व ये 
दोनों देवायु के भी आखव हैं । इस अर्थ में देवायु के आस्व का समावेश 
“होता है, जिसका वणेन भाष्य में नहीं आया; परन्तु इसी भाष्य की वृत्ति में 
वात्तिकार ने विचारपूर्वक भाष्य की यह त्रुटि जान करके इस बात की पूर्ति 
आगमानुसार कर लेने के लिये ही विद्वानों को सूचित किया हे । 

२. दिगम्बर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आखवों के अलावा 
दूसरा एक ओर भी आस्व गिनाया है, और उसके लिए इस सूत्र के बाद 
ही एक दूसरा “सम्यक्त्वं च?? ऐसा अलग सूत्र है । इस परम्परा के 
अनुसार उक्त सूत्र का अथे ऐसा दै कि सम्यक्त्व सौधम आदि कल्पवासी 
देवों की आयु का आखबहै। भाष्य में यह बात नहीं है । फिर भी. 
जुत्तिकार ने भाष्यवात्ति मै दूसरे कई आसव शिनाते हुए सम्यक्त्व को 
थी ले लिया है। 
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योग की वक्रता और विसंवाद ये अशुभ नामकम के बन्घहेतु ईँ । 

विपरीत अर्थात्‌ योग की अवक्रता और अविसंवाद शुभ नामकर्मः 
के बन्धहतु हैँ । 

दर्शनविश्युद्धि, विनयसंपन्नता, शीळ ओर व्रतों में अत्यन्त अप्रमाद, 
ज्ञान में सतत उपयोग तथा सतत संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग ओर तप, 
संघ और साधु की समाधि ओर वैयादृत्त्य करना, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुता 
तथा प्रवचन की भक्ति करना, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग 
की प्रभावना और प्रवचनबात्सल्य ये सब तीर्थकर नामकर्म के बन्धहेतु हैं । 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, सद्गुर्णो का आच्छादन ओर असद्गुणों का 
प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्धहेतु हैं । 

उनका विपर्यय अर्थात्‌ परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्रवृत्ति' 
और निरमिमानता ये उच्च गोत्रकम के बन्धहेतु हैं । 

दानादि में विन्न डालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है । 

यहाँ से लेकर इस अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मूल कर्मप्रकृति के 
बन्धहेतुओं का क्रमशः वर्णन है । यद्यपि सत्र कर्मप्रकृतियों के बन्धहेतु, 
सामान्य रूप से योग ओर कषाय ही हैं, तथापि कषायजन्य अनेक प्रकार 
की प्रवृत्तियो में से कोन कोन सी प्रवृत्ति किस किस कर्म के बन्ध का हेतु, 
हो सकती है, इसी बात को विभाग पूर्वक बतलाना प्रस्तुत प्रकरण का 
उद्देश्य है । 

१. ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों पर द्वेष करना और रखना 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय कोई अपने मन ही मन में तत्वज्ञान 
जानावरणीय और के प्रति, उसके वक्ता के प्रति, अथवा उसके साधनों 
दर्शनावरणीय कमो के प्राति जलते रहते हे यही तत्प्रदोष- ज्ञानप्रद्वेष 


>> 
द्र 


के - वन्धहेतुओ का कहलाता हे । २. कोई किसी से पूछे या- ज्ञान का 
स्वरूप है न 
साधन मांगे, तत्र ज्ञान तथा ज्ञान के साधन अपन 


र 
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"यास होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि में नहीं जानता अथवा 
भरै पास वह वस्तु है ही नहीं, यह ज्ञाननिहव है | २. ज्ञान अभ्यस्त 
और परिपक्क हो, तथा देने योग्य भी हो, फिर भी उसके अधिकारी 
ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कलुषित वाति ही ज्ञानमात्सय है । 
४. कलुषित भाव से ज्ञानप्राप्ति मै किसी को बाधा पहुँचाना ही ज्ञानान्तराय 
'है। ५, दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो, तब वाणी अथवा शरीर से उसका 
निषेध करना ज्ञानासादन हे । ६, किसी ने उचित ही कहा हो, फिर भी 
अपनी उलटी मति के कारण अयुक्त भासित होने से उलटा उसके दोष 
निकालना उपघात कहलाता है । 

जब्र पूर्वोक्त प्रद्ेध, निहव आदि ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन 
आदि के साथ संबन्ध रखते दों) तत्र वे ज्ञानप्रद्देध, ज्ञाननिहव आदि 
-कहलाते दे; और दर्शन- सामान्य बोध, दर्शनी अथवा ददान के साधन के 
-साथ संबन्ध रखते ही, तज दर्शनप्रद्देष, दर्शननिन्हव आदि रूप से समझना 
-चाहिए, । 

प्र---आसादन और उपघात में क्या अन्तर ६ ! 

उ०- ज्ञान के विद्यमान होने पर भी उसकी विनय न करना, दूसरे 
के सामने उसे प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दरसाना आसादन 
"है, और उपघात अर्थात्‌ ज्ञान को ही अज्ञान मान कर उसे नष्ट करने का 
इरादा रखना, इन दोनों के बीच यही अन्तर है । ११। 

बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीडा का होना दुःख दै। 

२, किसी हितैपी के संबन्ध के टूटने से चिन्ता ओर खेद होना शोक 
| हे | ३. अपमान से मन कल॒घित होने के कारण 
व्असातावेदनीय कर्म जो तीव्र संताप होता है वह ताप है । ४. गद्गद स्वर 
के बन्धहेतुओं स अ सू गिराने के साथ रोना-पीटना आक्रन्दन दै । 


का स्वरूप ७: 
किसी के प्राण लेना वध है। ६. वियुक्त व्यक्ति 
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के गुणों का स्मरण होने से जो करुणाजमंक रुदन होता दें: बह परिदे वळ 
कहलाता हू । 

उक्त दुःख आदि छः ओर उन जेसे अन्य भी ताडन तर्जन आदि. 
अनेक निमित्त जत्र अपने में, दूसरे में या दोनों में ही पैदा किये 
वे उत्पन्न करने वाले के आसातावेदनीय कर्म के बन्धहेतु बनते हें । 

प्र१--अगर दुःख आई पूवाक्त निमित्त अपने भं वा दूसरे में 
उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के बन्धक होते हैं; तो फिर लोच,, 
उपवास, व्रत तथा बेसे दूसरे नियम भी दुःखकारी होने से वे भी असाता- 
वेदनीय के बन्धक होने चाहिए, और यदि ऐसा हो, तो उन त्रत आदि; 
नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका त्याग ही करना उचितः 
क्यों नहीं माना जाय ? 

उ०--उक्त दुःख आदे निमित्त जब क्रोध आदि आविश से 
उत्पन्न हुए हाँ, तभी आखव के कारण बनते हूँ, न सिर्फ सामान्यः 
से दी अर्थात्‌ दुःखकारी होने मात्र से ही | सच्चे त्यागी या तपस्वी के 
जितने कठोर व्रत, नियमों का पालन करने पर भी असातावेदनीयः 
का बन्ध नहीं होता । इसके दो कारण हें: पहला यह कि सच्चा त्यागी 
चाहे जेसे कठोर व्रत का पालन करके दुःख उठावे, पर बह क्रोध या! 
वेसे ही दूसरे किसी दुष्ट भाव से नहीं, किन्तु सद्वात्ति और सद्बुद्धि से 
प्रेरित हो कर ही दुख उठाता है । वह कठिन व्रत धारण करता है, पर 
चाहे जितने दुःखद प्रसंग क्यों -न आ जाये, उनमें क्रोध, संताप आदि 
कषाय न होने से वे प्रसंग भी, उसके लिए बन्धक नहीं बनते । दूसरा! 
कारण यह है कि कई बार तो वैसे त्यागियों को कठोरतम ब्रत, नियमों के 
पालन करने में भी वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होता है और इसी' 
कारण वैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि संभव ही नहीं होते |» 


(4 


यह तो प्रसिद्ध ही है कि एक को जिन प्रसंगा में दुःख होता है, उसीः 
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प्रसंग में दूसरे को भी दुःख होता है, एसा नियम नही । इसालिए ऐसे 
नियम-बतों के पालन में भी मानसिक रति होने स उनके लिए वह 
:ख रूप न होकर सुख रूप ही होता है। जैसे, कोई दयाळ वेद चौर 
फाड से किसी को दःख देने मै निमित्त होने पर भी करुणा इत्ति से 
प्रेरित होने के कारण पापभागी नहीं होता, वैसे सांसारिक दुःख दूर करते 
के लिए उसके ही उपायों को प्रसन्नता पूवक आजमाता हुआ त्यागी भी 
सद्वृत्त के कारण पाप का बन्धक नर्द होता । 

प्राणि-मात्र पर अनुकम्पा रखना ही भूतानुकम्पा ८ अगात 

सरे के दःख को अपना दुःख मानने का भाव इञ अर्के 
२, व्रत्यनुकम्पा अथात्‌ अल्याश रूप सं त्रतधारा 


सातावदनाय कस गृहस्थ ओर सवाश रूप से ब्र)धारी त्यागा इन दाना 
बन्धहेतुओं 


का स्वरूप पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा रखना तव्रत्यनुकम्पा 


अपनी वस्तु दूसरों को नम्नमाव से अपण करना 
दान है । ४. सरागसंयमादि योग का अर्थ द॑ सरागवन सयमासंयम 
अक्ामनि्जरा और बालतप इन सरो म यथोचित ध्यान दता 0 
की कारण रूप तृष्णा को दूर करने के लिए तत्पर होकर संयम स्वीकार 
कर उने पर था जिन कि मन भी रागु के सलार तीए 0000 
वह संयम सरागसंयम कहलाता है। आंशिक संयम का लॉका करना 
संयमासयम दै । अपनी इच्छा से नही, किन्तु परतंत्रता सं जा भागा का 
त्याग किया जाता है, वह अकामनिजंश है । बाल अयात्‌ याश शान त 
शून्य मिथ्यादृष्टि वालों का अमिप्रवेश, जलपतन, गावर आदि का भक्षण 
अनशन आदि तप बालतप इ। ५ क्षान्ति अर्थात्‌ घमहृष्टि से ऋधाद 


दोषों का शमन। ६. लोभढृत्ति आर तत्समान दोषों का शमन हो 
शाच है । १२। 


२३२ | तच्वार्थ सूत्र [ ६. ११-२६. 


~ [a 


१. केवली का अवर्णवाद अर्थात्‌ दुखुद्धि से केवली के असत्य दोषों 
का प्रकट करना, जसे सवेशता की संभावना को स्वीकार न करना और 
५ = „ दगा कि सववज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरळ उपाय 
SF न बतला कर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे दुर्गम 
का स्वरूप उपाय क्या. बतलाए हूँ ? इत्यादि। २ « श्रत का 
अवणवाद अर्थात्‌ शास्त्र के मिथ्या दोषों का दषबुद्धि 
न वणन करना, जैसे यह कहना कि यह शास्र अनपढ लोगों की प्राकृत 
भाषा म अथवा पण्डितों की जटिल सस्कृत आदि भाषा में रचित होने से 
उच्छ ६, अथवा इसमें विविध व्रत, नियम तथा प्रायश्चित आदि का अथ- 
डान एव परेशान करने वाला वर्णन है; इत्यादि । ३ साधु, साध्वी, श्रावक 
ताविका रूप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना संघ- अवणवाद 
। असे यह कहना कि साथु-छोग-जत नियम आदि का व्यथ क्लेश उठाते 
६, साधुत्व तो संभव ही नहीं तथा उसका कुछ अच्छा परिणाम भी 
नहा ।नकळता | श्रावको के बारे में एसा कहना कि वे स्नान, दान आदि 
[रट मतिया नहीं करते, और न पवित्रता को दी मानते हैं, इत्यादि । 
४. धस का अवणवाद अर्थात्‌ अहिंसा आदे महान्‌ घमां के मिथ्या दोप 
बतलाना या यह कहना कि धर्म प्रत्यक्ष कहा दोखता है ? ओर जो प्रत्यक्ष 
नहा दाखता, उतका अस्तित्व संभव दा केसे? तथा ऐसा कहना क 
आहसा से मनुष्य जाति अथवा राष्ट्र का पतन हुआ इ, इत्यादि। ५. देवों 
का अवणवाद अर्थात्‌ उनकी निन्दा करना. जैसे यह कहना कै देव तो 
हैं ही नही, और हों तो मी व्यर्थ ही हँ; क्‍योंकि वे शाक्तेशाली होकर भी 
जह! आकर हम लोगों की मदद क्‍यों नहीं करते; तथा अपने संबन्धियों 
का दुःख दूर क्यों नहीं करते ! त्यादे | १४। 
१, स्वय कषाय करता ओर दूसरा म भा कषाय पेदा करना तथा 
केशाय के वश होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियाँ करना ये सब कषायमोहर्नाय. 


i AUF 


६, ११-२६. |] चारित्रमोहनीय के बन्धहेतु २३३ 


र दम कर्म के ह के स छ| ॥ इ धर्मका झडा 
कर्म के बन्घहेतुओं करना, गरीब या दीन मनुष्य को दसी उडाना; ठे 
का स्वरूप बाजी की आदत रखना आदि हास्य-वृत्तियाँ हास्य 
मोहनीय कम के अन्ध के कारण हैं। ३. विविध 
क्रीड़ाओं में संलग्न रहना, त्रत-नियम आदि योग्य अंकुश में अरुचि रखना 
आदि रतिमोहनीय का आसत हैं। ४. दूसरों को बेचैन बनाना, किसी 
के आराम में विप्र डालना, हलके आदमियों की संगति करना आई 
अरातिमोहनीय के आखव ५. स्वये शोकातुर रहना तथा दूसरों की 
शोक-वृत्ति को उत्तेजित करना आदि शोकमोइनीय के आखव हैं। 
६. स्वयं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय का आखव है 
७, हितकर क्रिया ओर हितकर आचरणसे घृणा करना आदि जुगुप्सा- 
मोदर्नीय का आखव है) ८-१० ठगने की आदत, परदोषदर्शन आदि 
स्री वेद के आखव हैं । स्त्री जाति के योग्य, पुरुष जाति के योग्य तथा 
नपुंसक जाति के योग्य संस्कारों का अभ्यास करना ये तीनों क्रमशः खरी, 


~ ~ 


पुरुष और नपुंसक बेद के आखव हैं | १५। 


१. प्राणियों को दुःख पहुँचे, ऐसी कघायपूर्वक प्रद्दत्ति करना 
आरंभ है । २. यह वस्तु मेरी है ओर मैं इसका मालिक हूं ऐसा संकल्प 


~ ~ 


रखना पारग्रह < । जम आरम आर पारग्रह दत्त 


नरकायु के कर्म के Rr उवाद पे 
जल बहुत ही तीब्र हो, तथा हिंसा आदि कूर कामों में 
बंधहेतुओं का हुत ह्‌ ढा, हसा आद क्रूर का 


~ 


स्वरूप सतत प्रवृत्ति हो, दूसरे के धन का अपहरण किया 


जावे, अथवा भोगों में अत्यन्त आसक्ति बनी रहे, तब 
- वे नरकायु के आव होते हैं । १६ | 
छलप्रपञ्न करना अथवा कुटिल भाव रखना मावा है। 


~ ~ 


उदाहरणार्थ--धमतच्व के उपदेश में धर्म के नाम से मिथ्या बातों को 


| 
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® ' _ मिलाकर उनका स्वार्थ-चुद्धि से प्रचार कस्ता तथा 
तिबचआयु के कम द्भ न 
के बन्धहेतुओं A RN हु 
का स्वरूप. कहलाती हैं, बही तिथच आयु का आखब हैं । १७। 
आरंम-वृत्ति तथा परिग्रह- को कमः 
मनुष्व-आयु के परिम-दृति रिम्रह-वृत्ति 


कर्मबन्धके हेतुओं रखना, स्वभाव से ही अर्थात्‌ बिना कहे-सुने झढु 


का स्वरूप. लता और सरलता का होना मनुष्यआयु काः 
आखब ह । १८। | 


चारक, निर्यच ओर मनुष्य इन तीनो आयुओं के जो पहले भिन्न 
भिन्न बन्घहेतु बतलाए गए हैं, उनके अलावा ताना आयुओं के सामान्य 
उक्त तीनों आयओं उठ भी हैं। प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन 
के सामान्य बन्घ- वे बन्धदेत ये देँ : निःशीलःव-शील से-रहित होना, 
हेतुओ का स्वरूप और निंबेतत्व--तता से रहित होना । १. अहिंसा; 
सत्य, आदि पाँच प्रधान नियमाँको त्रत कहते हैं। २. इन्हीं त्रतो को 
रे लिए ही जो अन्य उपवत पालन किये जाते हैं, उन्हें शीळ कहते 


हैं, जेसे तीन गुणबत और चार शिक्षात्रत । इसी प्रकार उक्त त्र्तों के 


~ फो 


पालनार्थ ही जो क्रोध, लोभ आदि का त्याग है, उसे मी शील कहते हैं | 
त्रत का न दोना नित्रंतत्व एवं शील का न होना निःशी | 
चंदै। १९ | 
. ६. सा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोषों से बिरति. रूप संयम 
खन क बाद मा कषाया का कुछ अंश जब बाकी रहता है तब वह 
देवायुकमै के सरागसंयम हे । २. हिंसाविरति आदि व्रत जत्र अल्पांश 
बन्धहेतुओं का में धारण किये जाते हैं, तब संयमासंयम हैं । ३. परा? 
स्वरूप प्‌. ~ ८ ०20 * 
सक धीनता के कारण या अनुसरण के लिए अहितकर प्रबात्ति 
अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निजरा है और. ४. बालभाव 6 


॥ 
7 


& ~ 


3) 
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ञ्य श र Pros 3 7) अ ~ ७ ज ~ ¢ ~ 
अथात्‌ विवेक चिना ही अम्निप्रवेदा, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विषभक्षण;, 
अनशन आदि देहदमन करना बाल तप है । २० | 

१, योगवक्रता अर्थात्‌ मन, वचन और काय की कुटिलता । 


अशुभ और गरम कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ ओर 
नामकम के बन्ध- करना कुछ । २, विसंवादन अर्थात्‌ अन्यथा प्रवृत्ति 
भा का स्वरूप कराना अथवा दो स्तेहिया के बीच भेद डाळता | 
~ 

< 


९, . सह. 


दाना अझुमनाम कम क आस्रव ह । 


~ 


प्र<--इन दोनों में क्या अन्तर हे १ 


उ०--स्त्र ओर पर की अपेक्षा से अन्तर समझना चाहिए ॥ 
अपने दी गरे में मन, वचन ओर काय की प्रबृत्ति भिन्न पड़े, तब योग- 
वक्रता और यदि दूसरे के विषय में वेसा हो तत्र विसंवादन । जैसे कोइ 
रास्ते जा रहा हो, उसे उलटा समझा कर एसे नहीं, पर एसे, इस प्रकार 
कुमागे की ओर प्रवृत्त करना । 

ऊंपर जो कहा दै, उससे उलटा अर्थात्‌ मन, वचन और काय की 
सरळता--प्रबृत्ति की एकरूपता, तथा संबादन अर्थात्‌ दो के बाँच भेद 
मिटाकर एकता करा देना अथवा उलटे रास्ते जाते हुए को अच्छे रास्ते 
लगा देना--ये दोनों शुभनाम कर्म के आखत हें । २१,२२ | 

१. दर्शन विशुद्धि का अर्थ है वीतराग के कहे हुए: तच्चा पर 
माक्षमा और उसके साधना के 


निर्मल ओर दृढ रचि । २. ज्ञानादि 
AT ¢ f= ९ CN ~ 
तीयेकर नामकम 0 बहुमान रखना विनयसंपन्नता दै | 


के वन्धुहेतुओं २. आहिसा, सत्यादि मूलगुण रूप त्रत हे ओर इन 
का स्वरूप ब्रजञां के पालन में उपयोगी ऐसे जो अभिग्नह आदि 


दूसरे नियम हैं बे झील हें; इन दोनों के पालन में कुछ प्रमाद न करना- 
= 


यही शाल्त्रतानातिचार दै । ४. तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रह्ना-- 
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बह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है । ५. सांसारिक भोग जो वास्तव में सुख के 
बदले दुःख के ही साधन बनते हैं, उनसे डरते रहना अर्थात्‌ कभी भी 
लालच में न पड़ना अभीक्ष्ण संवेग है। ६. थोड़ी भी शाक्ति को बिना 
'छिपाये आह्दारदान, अभयदान, ज्ञान दान आदि दानों को विवेकपूर्वक 
देना यथाशक्ति त्याग: है। ७, कुछ भी शक्ति छुपाए चिना विवेकः 
पूर्वक हर तरह की सहनशीलता का अभ्यास करना--्यह्‌ यथाशक्ति तप 
है। ८. चतुर्विध संघ और विशेष कर साधुओं को समाधि पहुँचाना 
अर्थात्‌ वैसा करना जिससे कि वे स्वस्थ रहे--संघसाधुसमाधिकरण हे । 
'९. कोई भी गुणी यदि कठिनाई में आ पड़े उस समय योग्य रीति से 
उसकी कठिनाई को दूर करने का प्रयता ही. वैथावृत्त्करण हे । 
१०,११,१२,१३, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत ओर सास्र इन चारों मे 
झुद्ध निष्टा पूवक अनुराग रखना-- अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन: 
नाक हे । १४. सामायिक आदि पड्आवश्यकों के अनुष्ठान को भाव से 
न छोड़ना---आवश्यकापरिहाणि है। १५. अभिमान छोड कर, ज्ञानादि 
मोक्ष मार्ग को जीवन में उतारना, तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर 
प्रभाव बढ़ाना--मोक्षमार्गप्रभावना है । १६. जैसे बछडे पर गाय स्नेह 
रखती है, वेस ही साधार्मियों पर निष्कास स्नेह रखना--प्रवचनवार्सल्य 
-कहलाता है । २३ | 


~ ~ 


~ ~ ~ ~ थ 

१. दूसरे को निन्दा करना परनिन्दा है । निन्दा का अथ ६ 

सच्चे या झुठे दोषों को दुर्बुद्धि से प्रकर करने की ब्रत्ति। २. अपनी बड़ाई 

_ ` करना आत्मप्रशंसा है। अर्थात्‌ सच्चे या झठे गुणा 

नाचगात्र कम क को प्र ~ ~ ~ शा < । ७ ढसर 
आती लाचार गै प्रकट करने की व्रति प्रशंसा a 


: में यादे गुण हों, तो उन्हे छिपाना और उनके कहने 
का प्रसंग पड़ने पर भी द्वेष से उन्हें न कहना दूसरे के सदूगुणों का 
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अच्छादन है, तया ४. अपने में गुण न होनेपर मी उनका प्रदशन करना- 
निज के असदूगुणों का उद्भावन कहलाता है । २४ | 

१. अपने दोषों को देखना आत्मनिन्दा दै । २, दूसरे के गुणो 

की सराहना परप्रशेसा हे । ३. अपने दुर्शुणों को प्रकट करना असद्गुणो-' 

द्रावन है। ४. अपने विद्यमान गुणों को छिपाना 

स्वगुणाच्छादन हे । ५, पूज्य व्यक्तियों के प्रति नम्रः 

वत्ति धारण करना नम्नवृत्ति है। ६. ज्ञान, संपत्ति 

में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व न करनाः 


द्‌ 
> र 
सं 


[ता ह। २५ । 


उच्चगोत्र कर्म के 
आस्त्रवो का स्वरूप 


किसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने मै अथवा किसा 
अन्तराय कर्म के के भोग, उपभोग आदि म बाधा डालना अथवा मनः 
आखवों का स्वरूप में वैसी दात्ति लाना विधकरण है | २६। 

ग्यारहवें से छब्बीसवें सूत्र तक सांपरायिक कर्म की प्रत्येक मूल: 
प्रकृति के जो भिन्न भिन्न आखब कहे गए हैं, वे सव उपलक्षण मात्र दे, अर्थात्‌ 
तिल कट प्रकृति के गिनाए हुए आश्लवो के अलावा. 
आस्व के विषय दूसरे भी उसी तरह के उन प्रकृतियों के आखव न. 
में विशेष वक्तव्य कहने पर भी स्वये समझ लेने चाहिए। जेसे कि 
आलस्य, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणाय अथवा दशेनावरणीय- 
के आखव रूप से नहीं गिनाए हैं, तथापि उन्हें उनके आखबां में गिन 
छना चाहिए | इसी तरह वघ, बन्धन, ताडन आदि तथा अशभ प्रयोग 
आदि असाता वेदनीय के आख़वों में नहीं गिनाए हैं, फिर भी उन्हे उसके. 
आसव समझना । - 

प्र ०--प्रत्येक मूल प्रकृति के आखव भिन्न भिन्न बतलाए हैं, इससे 
*यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या शानप्रदोष आंदि गिनाए हुए आख्रव- 


र 
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-पिर्फ ज्ञानावरणीय आदि कर्म के ही बन्धक टे, अथवा ज्ञानावरणीय आदि 


अलावा अन्य कर्मों के भी बन्धक हो सकते हैं ? यादि एक कम प्रक्राति 
के आखब अन्य प्रकृति के भी बन्धक हो सकते दें, तत्र प्रकृतिविभाग से 
~ ~ 

यथ हे 


आस्वा का अलग अलग वणन करना ह 


क्योंकि एक प्रकृति के 
` आखब दूसरा प्रकृति के भी तो आल्ब हैं दी । ओं 
| 


ne र) हर 
शर 
i 


प्रकृति के गिनाए हुए आलव सिर्फ उसी प्रकृति के आखव दे, दूसरी के 
+ ~ ~ 


१ एसा माना जाय तत्र झास्तरगनयम मं विरांध आता ६। गाख्न- 
(नियम ऐसा हे कि सामान्य रीतिसे आयु को छोड़ कर बाकी सातौं 
'प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता दै । इस नियम के अनुसार जबर ज्ञाना- 
वरणीय का बन्ध होता है, तत्र अन्य वेदनीय आदि छदीँ ग्रकृतियों का 

भी होता हे, ऐसा मानना पड़ता ६ । ओख्नब तो एक समय में एक एक 

कर्मप्रक्ति का ही होता दे, किन्तु बन्ध तो एक समय में एक प्रकृति के 

अलावा दूसरी अविरोधी प्रकृतियों का भी होता दै | अर्थात्‌. अमुक आखब 

अमुक प्रकृति का ही ब्रन्धक दे, यह पक्ष शास्त्रीय नियम से बाधित दो जाता 

द्‌। अतः प्रकृतिविभाग ते आसो के विम[ग करने का प्रयोजन कया है ? 
उ०-यहाँ जो आल्वों का त्रिभाग दरताया गया है, वह अनुभाग 

अर्थात्‌ रसबन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए । अभिप्राय यह दै कि 
“किसी भी एक क्मप्रकृति के आसव के सेवन के समय उस कर्म के अलावा 
'दूसरी भी कर्म प्रकृतियों का बन्ध होता है, यद्‌ शास्त्रीय नियम सिर्फ प्रदेश 
-अन्ध के बारे म॑ ही घटाना चाहिए, न कि अनुभाग अन्ध के बारे म॑ । सारांश 
यंद कि आख्वों का विभाग प्रदेशबन्ध की ओक्षासे गंदी, अनुभागबन्थ 
की अपेक्षा से हे । अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियी का प्रदेशबन्ध 

मान लेने. के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में अडचन नहीं आती; तथा 
-प्रकृतिविमाग से शिनाए हुए आस्व भी केवळ उन उन प्रकृतियों के 


दर 


(ल्या 
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अनुभागत्रन्ध में ही निमित्त पड़ते हें । इसलिए यहाँ जो -आखर्बो का 


~ ~ 


विभाग किया गया हे, वह भी बाधित नहीं होता । 


इस तरह व्यवस्था करने से पूर्वोक्त शास्त्रीयनियम ओर प्रस्तुत 
आखवों का विभाग दोनों अबाधित बने रहते हैं । ऐसा होने पर भी इतना 


विशेष समझ लेना चाहिए कि अनुभागबन्ध को आश्रित करके जो आलत 
के विभाग का समर्थन किया गवा दे, बह भी ठुल्यमाव की अपेक्षा से ही । 


अर्थात्‌ ज्ञानप्रदोष आदि आखवों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय के 
अनुभाग का बन्ध मुळ्वरूप से होता दे, ओर उसी समय बँधनें वाली 


७ 


इतर कर्म-प्रकृतियों के अनुभाग का गौण रूप से अन्ध होता दे इतना 
-समझ लेना चाहिए । ऐसा तो माना ही नहीं जा सकता कि एक समय 
में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है ओर दूसरी कमप्रक्ृतियो 
के अनुभाग का बन्ध होता ही नई । कारण यह है कि जिस. समय जितनी 
कर्मप्रकृतियों का प्रदेशबन्ध योग द्वारा संभव है, उसी समय कषाय द्वारा 
उतनी ही प्रकृतियों का अनुभागबन्ध भी संभव हे । इसलिए मुझ्यरूप से 
अनुभागबन्ध की अपेक्षा को छोड़ कर आखव के विभाग का समर्थन अन्य 
प्रकार से ध्यान में नं आता । २६ | 


सातवां अध्याय 


साता वेदनीय के आखवों में जती पर अनुकम्पा, और दान ये दोनों 

गिनाए गये हैं । प्रसङ्गवशात्‌ उन्हीं का विशेष खुलासा करने के लिए. जैन 
८ ~ ~ कप ~ ws A ~ 

परम्परा में महत्त्वपूव स्थान रखने वाले ब्रत आर दान दोनों का सविशेप्र 


निरूप्रण इस अध्याय में किया जाता दे । 


त्रत का स्वरूप- 

[a >> OND LAND 

।हसाऽनृतर्तयाऽ्त्रह्मपारग्रहभ्यां बरातत्रतम्‌ [eR 

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से (मन, वचन, काय 
द्वारा) निवृत्त होना त्रत है । 

हिंसा, असत्य आदि दोषों का स्वरूप आगे कहा जायगा । दोप 
का समझ कर उनके त्याग की प्रतिज्ञा करने के बाद फिर से उनका सेवन 
न करना ही व्रत है । 


[4] 


आहसा अन्य त्रता की अपेक्षा प्रधान होने से उसका प्रथम स्थान 
च्य ~ 
₹ं। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती दे, वैसे ही अन्य सभी व्रत 


NN 


आहसा का रक्षा के लिए हैं; सास आहसा का प्रधानता मानी गइ है । 


निश्वात्त आर प्रवृत्ति त्रत के ये दो पहलू हैं। इन दोनों के होने से 
ही वह पूर्ण बनता हे । सत्कार्य मे प्रवृत्त होने के ब्रत का अर्थ हे उसके 
वराधा असत्कावा से पहले नित्रत्त हो जाना । यह अपने आप प्राप्त होता 
₹। इसा तरह असत्कायों से निवृत्त होने के ब्रत का मतलब है उसके 
वरंधा सत्कार्या म मन, वचन, ओर काय की प्रबृत्ति करना । यह भी 
स्वतःप्राप्त दे । यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोषनिद्वत्ति को ही व्रत कहा 
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गया है, फिर भी उसमें सत्परबत्ति का अंश आ ही जाता है। इसलिए यह 
समझना चाहिए कि ब्रत सिर्फ निष्क्रियता नहीं है । 

प्र०--रात्रिभोजनबिरमण ब्रत के नाम से प्रसिद्ध है, तो फिर उसका 
सूत्र में निदेश क्यों नहीं किया गया १ 


उ०--महुत समय से रात्रिमोजनविरमण नामक भिन्न ब्रत प्रसिद्ध 
है पर वास्तव में वह मूल ब्रत नहीं है। यह तो मूल ब्रत से निष्पन्न 
रोनेबाला एक तरह का आवश्यंक ब्रत हे । ऐसे और भी कई ब्रत हैं, 
ओर कल्पना भी कर सकते हैं । किन्तु यहाँ तो मूळ व्रत का ही निरूपण 
इष्ट हे । मूलब्त मै से निष्पन्न होनेवाले अन्य अवान्तर ब्रत तो उसके 
व्यापक निरूपण में आ ही जते हैं । रात्रिमोजनविरमण अहिंसा व्रत में 


| 

से निष्पन्न होनेवाले अनेक जतो में से एक ब्रत हैं | 

प्र०--अन्धकार में न देख सकने से होनेवाले जन्तु-नाश के कारण 
और दीपक जलाने से भी होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्भ को दृष्टि में 
रख कर ही रात्रिमोजनविरमण को अहिंसा त्रत का अंग मानने में आता 
हे पर यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ पर अन्धकार भी न हो, ओर दीपक 
से होनेवाले आरम्भ का प्रसंग भी न आवे ऐसे शीतप्रधान देश में, तथा 
जहाँ बिजली का प्रकाश सुलभ हो, वहाँ पर रात्रिभोजन और दिवा-भोजन 
इन दोनों में हिंसा की दृष्टि से क्या मेद दै ! 
[ उ०--उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढंग के दीपक आदि की 
व्यवस्था मै. साफ दीख पडनेवाली हिंसा की दृष्टि से ही रात्रिभोजन को 
र दिन के भोजन की अपेक्षा अधिक हिंसाबाला कहा दै । यह बात स्वीकार 
कर लेने पर और साय ही किसी खास परिस्थिति में दिन की अपेक्षा रात्रि 
में विशेष हिंसा का प्रसंग न भी आता हो, इस कल्पना को समुचित 


च नं [ 
२४२ तत्त्वाथे सूः [७.२ 


स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की दृष्टि से ओर खास कर यागी 
जीवन की दृष्टि से रात्रिमोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है । 
इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं--- 

१, आरोग्य की दृष्टि से ब्रिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले 
ही अच्छा होश लेकिन बह सूर्य के प्रकाश जैसा सार्वत्रिक, अखण्ड तथा 
आरोग्यप्रद नहीं । इसीलए जहाँ दोनों सभव दों, वहाँ समुदाय के लिए 
आरोग्य की दृष्टि से सूथ का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है | 

२. त्यागघम का मूल सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन की 
अन्य सभी प्रवरत्तियो के साथ भोजन की प्रवृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा 
सतोधपूवक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना ही योग्य दै । इससे 
भली भांति निद्रा आती है, ओर ब्रह्मचर्य पालन में सहायता मिलती है 
तथा फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती 

३. दिवसभोजन आर रात्रिभोजन दोना में से संतोष के विचार 
से यादे एक को ही चुनना हो, तब भी जाणत, कुशल' बुद्धि दिवसः 
भोजन की तरफ ही झुकेगी । इत प्रकार आज तक के महान संतों का. 
जीवन-इतिहास कह रहा है । 


त्रत के भेद- 
ba he (५ > 
देशसवेतोऽणुमहती । २ | 
अल्प अंश में बिरति अणुजत और सर्वाश में विरति महात्रत दै । 
प्रत्येक त्यागामिलाषी दोषों से निवृत्त होता है। किन्तु इन सब 
का त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना विकास-क्रम की दृष्टि से 
स्वाभाविक भी हृ । इसलिए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोडी या बहुत 
निदृत्तियों को व्रत मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं । 


«3, -३.] ्रतों की भावनाएँ: २४३. 


१, हिंसा आद दोषा से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह स छुट 
यह ।इसाविरमण हा महात्रत हं । आर--- 


न्जाना 


२, चाहे जितना हो, लेकिन किसी मी अंश मै कम छृटना-- 
एसा हिँसाविरसण अणुब्रत कहलाता है । 


ब्रतों की भावनाएँ-- 


तत्खैयार्थ 
स्थेयोथे भावनाः पञ्च पञ्च । ३ | 
उन क्रतो को स्थिर करने के लिए प्रत्येक त्रत की पाँच पाँच 


अत्यन्त सावधानी के साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल 
'प्रदत्तियो का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही मत्त 
आत्मा में नहीं उतर सकते । ग्रहण किये हुए त्रत जीवन भें गहरे उतर 
सकें, इसीलिए प्रत्येक व्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोडी बहुत प्रबृत्ति 
नस्थूळ दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रसिद्ध 
हे । यदि इन भावनाओं के अनुसार बरात्रर बताव किया जाय, ता किए 
हुए व्रत उत्तम औषधि के समान प्रयत्नशील के लिए सुंदर परिणामकारक 


द्ध होंगे) वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार ह 

६. ईर्यासमिति, मनोगुप्ति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपण समिति, 
और आलोकितपानमोजन --ये पाँच भावनाएँ, अहिंसा अत की हैं । 

२, अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, निभयता 
और द्वास्यप्रद्माख्यान--ये पाँच भावना. सत्यत्नत की हैं । 

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अमीक्ष्णअवप्रह्याचन, अवग्रहावघारण? 
साधर्मिक के पास से अवग्रहयाचन ओर अनुज्ञापितपानभोजन--ये पाँच 
आवनाएँ अचोयत्रत की हैं । 
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स्थान देने पर भी साधारण समुदाय की इष्टि से ओर खास कर द्यांगी 
जीवन की दृष्टि से रात्रिमोजन से दिन का भोजन ही विशेष प्रशंसनीय है । 
इस मान्यता के कारण संक्षेप में निम्न प्रकार है-7 

१, आरोग्य की दृष्टि से बिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले 
ही अच्छा हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जेसा सार्वत्रिक) अखण्ड तथा 
आरोय्यप्रद नहीं । इसीलए जहाँ दोनों सभव दों, वहाँ समुदाय के लिए 
आरोग्य की दृष्टि से सूय का प्रकाश ही अधिक उपयोगी है । 

२. त्यागधम का मूल सन्तोष में है, इस दृष्टि से भी दिन को 
अन्य सभी पवृत्तियों के साथ भोजन की प्रबृत्ति को समाप्त कर लेना, तथा 
संतोषपूर्वक रात्रि के समय जठर को विश्राम देना ही योग्य दै । इससे 
भली भांति निद्रा आती हं, ऑर ब्रह्मचय पालन म सहायता मिलता ह 
तथा फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी होती हं 

३, दिवसभोजन और रात्रिभोजन दोनों में से संतोष के विचार 
से यदि एक को ही चुनना हो, तब मी जागत, कुशल बुद्धि दिवसा 
भोजन की तरफ ही झुकेंगी । इत प्रकार आज तक के महान संतों का 
जीवन-इतिहास कह रहा है । 

त्रत के भेद्‌- 
देशसबेतोऽणुमहती । २। 

अल्प अंश में विरति अणुन्रत और सर्वाश में विरति महात्रत है । 

प्रयेक त्यागामिलाषी दोषा से निवृत्त होता हे । किंन्तु इन सब 
क्रा त्याग एक जैसा नहीं होता और ऐसा होना बिकास-क्रम की दृष्टि से 


स्वाभाविक भी है । इसलिए यहाँ हिंसा आदि दोषों की थोडी या बहुत 
सशी निवृत्तियोँ कों ब्रव मान कर उनके संक्षेप में दो भेद किये गए हैं । 


८9, -३.] त्रतां की मावनाएँ २४३ | 


१, हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा हर तरह से छूट 
न्जाना--यह दिंसाविरमण ही मात्रत ह । ओर-- 

२, चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अंश मे कम छूटना-- 
व्यूसा हिंसाविरसण अणुक्रत कहलाता है 

व्रतों की भावनाएँ- 
तस्खैयाथै भावनाः पञ्च पञ्च । ३ | 

उन करता को स्थिर करने के लिए प्रत्येक ब्रत की पाँच पाँच 
-आवनाएँ हूँ । 

अत्यन्त सावधानी फे साथ विशेष विशेष प्रकार की अनुकूल 
'प्रद्वत्तियां का सेवन न किया जाय, तो स्वीकार करने मात्र से ही प्रत 
आत्मा में नहीं उतर सकते । ग्रहण किये हुए ब्रत जीवन भे गहरे उतर 
-सकें, इसीलिए प्रत्येक ब्रत के अनुकूल पड़ने वाली थोडी बहुत प्रवृत्तियां 
स्थूल दृष्टि से विशेष ल्प में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रसिद्ध 
| यदि इन भावनाओं के अनुसार बराबर बताव किया जाय, तो किए. 
ए. व्रत उत्तम औषधि के समान प्रयत्नशील के लिए सुंदर परिणामकारक 


३ ७ 


सद्ध होंगे) वे भावनाएँ क्रमशः निम्न प्रकार हैँ 


GY A 


~ 


६. ईर्यासमिति, मनोगुप्ति, ए्णासामेति, आदाननिक्षेपण समिति, 
और आलोकितपानमोजन -ये पाँच भावनाएँ अहिंसा जत की हैं । 

२, अनुवीचिमाषण, क्रोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याल्यान, निभेयता 
और दास्यप्रत्याख्यान--ये पाँच भावनाएँ सत्यत्रत की हैं । 

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अभीक्ष्णअवग्रहयाचन, अवग्रहावघारण; 
-साधार्भिक के पास से अवग्रहयाचन ओर आदुज्ञापितपानमोजन-ये पाँच 
आावनाएँ भचायन्रत की 
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४, स्त्री; पशु अथवा नपुंसक द्वारा. सेवित शयन आदि का वजन 


ho ~ 


रागपूवक स्त्राकथा का वजन, खियाँ को मनोहर इान्द्रया के अवलाकन का 
वजन, पूव म किय हुए रातावलास क स्मरण का वजन, आर प्रणातरस- 


मोजन का वर्जन ये पाँच भावनाएँ ब्रह्मचर्य की हैं । 
५, मनोज्ञ या अमनोज्ञ स्पर, रस, गन्ध, रूप तथा शब्द परु 
समभाव रखना ये पाँच भावनाएँ अपरिग्रह की हैं । 
१, स्व-पर को क्लेशा न हो, इस प्रकार यव्नपूवक गमन करना 
इर्यासमिति है । मन को अशुभ ध्यान से बचाकर झुभः ध्यान में लगाना- 
मनोयुप्ति है । वस्तु का गवेप्रण, उसका ग्रहण या 


जतिनाजाका खुलला उपयोग इन तीन प्रकार की एषणा में दोष न 


खगे, इस बात का उपयोग रखना--एषणासमिति है | वस्तु को लेते- | 


छोड़ते समय अवलोकन व प्रमाजन आदि द्वारा बर्तना-रखना--आदान- 
निक्षेपण समिति है । खाने पीने की वस्तुको भलीमाँति. देख-भाल कर 
ही लना ऑर लेने के बाद भी वेसे ही अवलोकन करके खाना या पीना 
आलोकितपानभोजन हे । 


२, विचारपूवक बोलना अनुवीचिभाषण हे ।: क्रोध, लोभ, भय 


तथा हास्य का त्याग करना--ये क्रमराः बाकी की चार भावनाएँ हैं | 
३. सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह 


~ 


स्थान की याचना करना--अनुबीचिअवग्रहयाचन है । सजा, कुटुम्त्रपति, 
शब्यातर--जिसकी भी जगह माँग कर ली हो, ऐसे. साधार्मिक आदि 
अनेक प्रकार के स्वामी हो सकते हैं । उनमें से जिस जिस स्वामी के 
पास से जो जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत. हों, उनके पास 


से. वही स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापित ले 


~ 


लिया हो, फिर भी राग आदि के कारण खास जरूस्त. पड़े, तो वह स्थान 


डावा वडा 
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~ 


उसके मालिक के पास से उसको क्लेश न होने पावे, इस विचार से बार 
बार मांग कर लेना अमीक्ष्णअवग्रहयाचन दै | मालिक के पास से मांगते 
-समव हीं अवग्रह का परिणाम निश्चित कर लेना--अबग्रहावधारण कहलाता 
दै । अपने से पहले दूसरे किसी समान घमवाले ने कोइ स्थान ले लिया 
हो, ओर उसी स्थान को उपयोग में लाने का प्रसंग आ पडे, तो उस 
साथासिक के पास से ही स्थान सांग लेना--साघामिंक के पास से अवग्रह- 


याचन है । विधिपूर्वक अन्न पानादि लाने के बाद गुरु को दिखला कर 
नकी अनुज्ञा ले कर ही उसको उपयोग में लाना--वह अनुज्ञापितपान- 
भोजन दै | 


~ 


४, ब्रह्मचारी पुरुष या स्री का--अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा 
वेत शयन व आसन का त्याग करना, स्ल्रीपशुपण्डकसेवितशयनासनवर्जन 
व्रह्मचारी का कामवर्धक बातें न करना--रागसंयुक्त ख्रीकथा वजन 
ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के कामोद्दीपक अंगों को न 
खना--मनोहरेन्द्रियालोकवर्जन दे | त्रह्मचय स्वीकार करने से पहले जो 
भोग भोगे हों, उनका स्मरण न करना--वह पूर्वं के रतिविलास के 


९ ष्३ 


स्मरण का वजन ६ | कामाद्वापक रसयुक्त खानपान का त्याग करता-7 


( 


'प्रणीतरसभोजन वजन है । 


]/ 


iy 
~= पती? 


८ ५ / mlb ml 


राग पैदा करनेवाले स्प, रस, गन्ध, रूप ओर शब्द पर न 
ललचाना और द्वेष पैदा करनेवाले हों, तो रुष्ट न होना--वे क्रमशः मनो- 
जञामनोजस्पदीसमभाव एवं मनोज्ञामनोज्ञरससमभाव आदि पाँच भावनाए, हैं । 

जैन धर्मः त्यागलक्षी होने से -जेन-संघ में महात्रतधारी साधु का 
ही प्रथम स्थान है । यही कारण है यहाँ पर महात्रत को लक्ष्य में रख कर 
साधु धर्म के अनुसार ही भावनाओं का वर्णन किया गया दै। फिर भी 
ऐसा तो है ही कि---कोई भी व्रतघारी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार 
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इनमें सकोचविस्तार कर सके इसलिए, देश काठ की परिस्थाते और 
आन्तरिक योग्यता को ध्यान में रखकर--सिर्फ व्रत की स्थिरता के शुद्ध 
उद्देश्य से ये भावनाएँ, संख्या तथा अर्थ मै घटाई, बढ़ाई तथा पलवित की 
जा सकती हैं । 
कई अन्य भावनाएँ- 

हिंसादिष्विहामुत्र चापायावद्यदशनम्‌ । ४ । 

दुःखमेव वा । ५। 

मेत्री प्रमोदकारुण्य माध्यस्थ्यानि सञ्चगुणाधिकक्किश्य 

मानाविनेयेषु । ६। 

जगत्कायखभावौ च संवेगबैराग्याथम्‌ । ७ । 

हिंसा आदि पाँच दोषो मै ऐहिक, आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट 
का दर्शन करना । 

अथवा उक्त हिंसा आदि दोषों में दुःख ही है, ऐसी भावना 
रिर- 7 | 

प्राणमात्र में मैत्री बृत्ति, गुणाधिकों म प्रमोद वृत्ति, दुःखी में 
करुणा वृत्ति, और जड़ जैसे अपात्रों में माध्यस्थ वृत्ति रखना । 

संवेग तथा वेराग्य के लिए जगत्‌ के स्वभाव ओर शरीर के 
स्वभाव का विचार करना । 
जिसका त्याग किया जावे, उसके दोषों का वास्तविक दर्शन होने 
से ही त्याग टिक सकता है । यही कारण है कि अहिंसा आदि वर्तो की' 
स्थिरता के लिये हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यकः 
माना गया है । यह दोषदशन यहाँ पर दो तरह से बताया भया है | 
हिंसा, असत्य आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियाँ अपने को अथव 
दूसरों को अनुभव करनी पडती हैं, उनका भान सदा ताजा रखना -- 


न... 
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यही ऐहिक दोषदशन हे । तथा इन्हीं हिंसा आदि से जो पारल्मेकिक 
अनिष्ट की संभावना की जा सकती हे, उसका खयाल रखना पारलौकिक 
दोषदर्शन हे । इन दोनों' तरह के दोषदशनों के संस्कारों को बढाते 


~ सद 


रहना अहिंसा आदि व्रता को भावनाएँ हैं । 

पहले की तरह ही त्याज्य वृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास 
किया हो, तभी उनका. व्याग भलीभांति टिक सकता है। इसके लिए 
हिंसा आदि दोषो को दुःख रूप से मानने की वृत्ति के अभ्यास ( दुःख- 
भावना) का यहाँ उपदेश दिया गया हे । अहिंसादि व्रतो का घारक 
हिंसा आदि से अपने को होनेवाले दु समान दूसरों को भी उसछे 
दोनेवाले दुःख की कल्पना करे--यही दुःख भावना, है । और यह 
भावना इन व्रतों के स्थिरीकरण में उपयोगी भी है । 

भैत्री, प्रमोद आदि चार मावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास 
के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी होने से अहिंसा आदि ब्रनों की स्थिरता 
में विशेष उपयोगी हें ही । इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं 
का विषय अमुक अंश में तो अलग अलग ही है । क्योंकि जिस विषय 
में इन भावनाओं का अभ्यास किया जायगा, वास्तविक परिणाम मी वेसा 
ही आयगा । इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलम 
अलग कहा है । 

१. प्रागि-मात्र के साथ मैत्री दृत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति 
आहिंसक तथा सत्यवादी के रूप मै रहकर बताव किया जा सकता हूं । 
अतः मैत्री का विषय प्राणिमात्र है । मैत्री का अर्थ दै दूसरे मै अपनेपन 
की बुद्धि, और इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुःखी न करने की 
बत्ति अथवा इच्छा । 

२. कई बार मनुष्य को अपने से बढे हुए को दखकर इष्यां होती है। 
जबतक इस वृत्ति का नाश नहीं. हो जाता, .तब तक अहिंसा, सत्य आदि 


द्र 
< 
~ 
क 
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टिक ही नहीं सकते । इसीलिए इर्ष्या के विबद्ध प्रमोद गुण की 'भावना 


करने को कहा गया हे । प्रमोद अर्थात्‌ अपने से अधिक गुणवान्‌ के प्रति 
आदर करना, तथा उसके उत्कर्ष को देखकर खुश होना | इस भावना 
का विषय सिर्फ अधिक गुणवान्‌ ही है। क्योंकि उसके प्रति ही ईष्वॉ-- 
असूया आदि दुवृत्तियो संभव हैं । 

३, किसी को पीडा पाते देखकर भी ' यादि अनुकम्पा का 
भाव पदा न हाँ, तो आहेसा आदि ब्रत कभी भी निम नहीं सकते, 
लिए करुणा का भावना को आवश्यक माना गया हे । इस भावना का 
विषय सिफ क्लेश से पीड़ित दुःखी प्राणी है; क्योंकि अनुग्रह तथा मदद 


[a 


को अपेक्षा दुःखी, दीन व अनाथ को ही रहती है | 


४. सवदा आर सवत्र सिर्फ प्रवृत्तिहप भावनाएँ ही साधक नहीं' 


he 


होती; कई बार अहिंसा आदि ब्रतों को स्थिर करने के लिए सिफ तरस्थ 


भाव ही धारण करना उपयोगी होता है। इसी कारण से माध्यस्थ्य . 


भावना का उपदेश किया गया है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या 
तटस्थता । जब तिलकुल सपकारहीन अथवा किसी तरह की भी सद्वस्तु 
अहण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय, और यदि उसे सघारने के सभी 
मयलला का पारणाम अन्ततः झून्य ही दिखाई पडे, त्र ऐसे व्यक्ति के प्राति 
तटस्थ भाव रखना ही अच्छा है। अतः माध्यस्थ्य भावना का विषय 
अविनेय- अयोग्य पात्र इतना ही है । 

सवंग तथा वराग्य न हों, तो अहिंता आदि व्रत संभव ही 
नहा हा सकत । अतः इस व्रत के अभ्यासी के लिए संवेग ओर वेराग्य 
तो पहले आवश्यक हैं । संवेग अथवा वैराग्य का बीजबपन जगत्स्वभाव 
तथा शसरस्वभाव के चिन्तन से होता है, इसीलिए इन दोनों के स्वभाव 


के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया है । 


\ 
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प्राणिमात्र थोड़े बहुत दुःख .का अनुभव तो करते ही रहते हैं । 
जे ८ प्र ~ अ ` 4४ ०७ ~ 0 हर ~ 
[वन सवथा विनश्वर है, ओर दूसरी वस्तुएँ भी कोई नहीं ठहरतीं । इ 
तरद्द के जगत्स्वभाव के चिन्तन मै से ही संसार के प्रति मोह दूर हो कर 


उस पु भ य़ ळा > = / हर ~ ~ 
उसस भय--सवग उत्पन्न हाता ह । इसा प्रकार शरार के आस्थर, 


~ ३ ~ ~ ~ / थु ~ =e 
अशाचि ओर असारता के स्वमावचिन्तन में से ही बाह्याभ्यन्तर विषयों 
की अनासाक्ति--वैराग्य उदित होता है । ४-७। 


हिंसा का स्वरूप- 
प्रसत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा | ८ । 

प्रमत्त योग से होनेवाला प्राण वध हिंसा है । 

अहिंसा आदि जिन पाँच ब्रतों का निरूपण पहले किया है, उनको 
मली भाँति समझने ओर जीवन में उतारने के लिए बिरोधी दोषों का 
स्वरूप यथार्थ रूप से समझना जरूरी है। अतः इन पाँच दोषों के 
निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता हे । उतमें से प्रथम दोष-हिंसा .. 
की व्याख्या इस सूत्र में की गई है । | 

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है । पाहिला अंश 
है--प्रमत्तयोग अर्थात्‌ रागद्वेषयुक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति, ओर दूसरा . 
हे--प्राणवध । पहलछा अंश कारण रूप में और दूसरा कार्य रूप में है । 
इसका फलित अर्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है । 

प्र --किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना हिंसा है । 
हिंसा का यह अर्थ सब के द्वारा जाने जा सकने योग्य ओर बहुत प्रसिद्ध भी 
हे । फिर भी इस अर्थ में प्रमत्तयोग अंश के जोड़ने का क्या कारण है १ 

उ०--जश्र तक मनुष्य-समाज के विचार और व्यवहार में उच्च 
संस्कार का प्रवेश नहीं होता, तब तक मनुष्य-समाज और अन्य प्राणियों 
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के बीच जीवन-ब्यवद्दार में खास अन्तर नहीं पडता | पझ-पक्षी की ही 
तरह असंस्कृत समाज के मनुष्य भी मानसिक वृत्तियों से प्रेरित होकर जाने 
या अनजाने जीवन की आवश्यकताओं के निमित्त अथवा जीवन की 
आवश्यकताओं के बिना ही दूसरे के प्राण लेते हैं । मानव-समाज की हिंसा- 
मय इस प्राथमिक दशा में ज्र एकाध मनुष्य के बिचार में हिंसा के 
स्वरूप के बारे में जाग्रति होती दे, तब बह प्रचलित हिंसा को अर्थात्‌ प्राण- 
नाश को दोषरूप बतलाता हे । ओर दूसरे के प्राण न लेने को कहता 
है । एक तरफ हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार ओर दूसरी तरफ अहिंसा 
की नवीन भावना का उदय--इन दोनों के बाच संघष होते समय 
हिंसकब्वत्ति की ओर से हिंसा-निपेधक के सामने कितने ही प्रश्न अपने 
आप खडे होने लगते हें, ओर वे उसके सामने रक्खे जाते हैं। वे 
संक्षेप में तीन हैं--- 


has 
202 


> 
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१. अहिंसा के पक्षपाती भी जीवन धारण तो करते ही हैं, और 
यह जीबन किसी न किसी तरह की हिंसा किये बिना निम सकने जैसा न 
होने से जीवन के वास्ते उनकी तरफ से जो हिंसा होती हे, वह हिंसा 


~ ~ 


दोष में आ सकती है या नहीं ? 


२. भूल ओर अज्ञान का जत्र तक मानुषीबृत्ति में सथा अभाव 
सिद्ध न हों जाय तत्र तक अहिंसा के पक्षपातियों के हाथ से अनजानपने 
या भूल से किसी के प्राणनाश का होना तो संभव ही है, अतः ऐसा 
प्राणनाश हिंसा दोष में आयगा या नहीं ! 

३. कितनी बार आहिसकब्ृत्ति वाला किसी को बचाने या उसको 
सुख-आराम पहुंचाने का प्रयत्न करता है; परन्तु परिणाम उलटा हीः 
निकलता है, अर्थात्‌ बचाये जानेवाले के प्राण चले जाते हैं । ऐसी स्थिति 
में यह प्राणनाश हिसा दोष में आयगा या नहीं ? | 


क. ee 
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ऐसे प्रश्नों के उपस्थित होने पर उनके उत्तर देते समय हिंसा ओर 
अहिंसा के स्वरूप की विचारणा गम्भीर बन जाती है। फलतः हिंसा ओर 
अहिंसा का अर्थ विशाल हो जाता है । किसी के प्राण लेना' या बहुत 
हुआ तो उसके निमित्त किसी को दुःखं देना--ऐसा जो हिंसा का अर्थ 
समझा जाता था तथा किसी के प्राण न लेना और उसके निमित्त किसी' 
को दुःख न देना ऐसा जो आहेंसा का अर्थ समझा जाता था--उसके 
स्थान में अहिंसा के विचारको ने सूक्ष्मता से विचार करके निश्चय किया' 
कि सिर्फ किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना--इसमें हिंसा 
दोष है ही, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि प्राणवध या दुःख देने के साथ 
ही उसके पीछे वेसा करनेवाले की भावना क्या हे, उसका विचार करके 
ही हिंसा की सदोप्रता या निदोंषता का निर्णय किया जा सकता हैं। वहे 
भावना अर्थात्‌ सग द्वे की विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता जिसको 
शास्त्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं; ऐसी अशुभ अथवा क्षुद्र भावन? 
से ही यदि प्राणनाश हुआ हो, या दुःख दिया हो, तो वही हिंसा है, और 
_ वही हिंसा दोष रूप भी है। ऐसी भावना के विना यदि प्राणना हुआ 
, या दुःख दिया हो तो वह देखने में भले ही हिंसा कहलाए, लेकिन 
दोषकोटि भै नहीं आ सकती । इस तरह हिंसक समाज में अहिंसा के 
संस्कार के फैलने ओर उसके कारण विचाराविकास के होने से दोषरूप हिँसा 
की व्याख्या के लिए सिर्फ “प्रणनाश? इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं हो सका; 
इसीलिए उसमें 'प्रमत्त योग? जैसे महत्त्व के अंश की बृद्धि की गई । 
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प्र० हिंसा की इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता हे कि यदि 
` प्रमत्तयोग के बिना ही प्राणवध हो जाय, तब उसे हिंसा कई या नहीं १ 
इसी तरह यादि प्राणबध तो न हुआ हो, लेकिन प्रमत्तयोग हो, तब उसे 
भी हिंसा गिरने या नहीं ? यदि इन दोनों स्थलों में हिंसा गिनी जाय, तो 
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हिँसा प्रमत्तयोगजानित प्राणवध रूप हिंसा की कोटि की ही होगी, या 
से भिन्न प्रकार की ? 

उ०--सिफ प्राणवध स्थूल होने से दृश्य हिंसा तो हैं ही जब्र कि 
सिफ प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अदृश्य है । इन दोनों में दृश्यघ, अहृश्यत्व 
रूप अन्तर के अलावा एक ओर ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण अन्तर है, 
और उसके ऊपर ही हिंसा की सदोपता या अदोषता का आधार भी हैं । 
देखने में भले ही प्राणनाश हिंसा हो, फिर भी वद दोषरूप ही हैं, ऐसा 
“एकान्त नही, क्‍योंकि उसकी दोप्ररूपता स्वाधीन नहीं है। हिंसा की 
सदोषता हिसक की भावना पर अवलम्बित हे । अतः वह पराधीन है | 
'भावना स्वयं खराब हो, तभी उसमें से होने वाला प्राणवध दोषरूप होगा, 
और यदि भावना वैसी न हो, तो वह प्राणबंध भी दोषरूप नदी होगा । 
इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी हिंसा को द्रव्य-हिंसा अथवा व्यावहारिक 
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दी है कि उसका दोषरूपता अत्राधित नहीं है । इसके विपरीत प्रमत्तयोग 
रूप जो सूक्ष्म भावना हे. वह स्वयं ही दोष रूप है; जिससे उसकी दोष” 
रूपता स्वाधीन है। अर्थात उसकी दोषरूपता स्थूल प्राणनाश, या 
'किसी दूसरी बाह्य वस्तु पर अवळम्बित नहीं है | स्थूळ प्राणनाश न हुआ 
हो, किसी को दुःख भी न पहुँचाया हो, बल्कि प्राणनाश करने या दुःख 
“देने का प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का जीवन बढ गया हो या उसको 
सुख ही पहुँच गया हो; फिर भी यदि उसके. पीछे भावना अशुभ हो, तो 
वह सब एकान्त दोष रूप ही गिना जायगा। यही कारण है, ऐसी 
'भावना को शास्त्रीय परिभाषा में भावहिसा अथवा निश्चय. हिंसा कहा दै । 
भाव हिंसा अथवा निश्चय हिंसा का अर्थ इतना ही है कि उसकी दोषरूपता 
“स्वाधीन होने से तीनों कालों में अबाधित रहती है | सिर्फ प्रमत्तयोग या 
सिर्फ प्राणवध -इन दोनों को स्वतन्त्र (अलग अलग) हिंसा मान लेने 


"हिंसा कहा गया हे । द्रव्याह्सा अथवा व्याबहारक हसा का अथ इतना 
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आर दाना का दापरूपता का तारतम्य पूवोक्त राति से. जान लेने के बादः 


इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता हे कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ: 
परमत्तयोग जनित प्राणवघ रूप हिंसा की कोटि की ही हैं या भिन्न प्रकारः 
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की ६। साथ ही यह मी स्पष्ट हो जाता है कि मले ही स्थूल आँख न: 
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देख सके, लेकिन तात्त्विक रीति से तो सिफ प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग 
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जानत प्राणनारा का काट का [बसा ह; आर [सिफ प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं 
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जो उक्त कोटि भ॑ आ सके | 

प्र०-पूर्वोक्त कथन के अनुसार यदि प्रमत्तयोग दी हिंसा कीः 
दोप्ररूपता का मूल बीज हो, तत्र तो हिंसा की व्याख्या भें इतना ही कहना 
काफी होगा कि प्रमत्तवोग हिंसा दे । यदि यह दलील सत्य हो, तो यह प्रश्नः 
स्वाभाविक रूप से होता हे कि फिर दिसा की व्याख्या में “प्राणनाश? क 


स्थान देने का कारण क्या है ! 


उ०--तात्त्विक रीति से तो प्रमत्तयोग ही हिंसा हे । लेकिन समु- 
दाय द्वारा एकदम ओर बहुत अंशो में उसका त्याग करना शक्‍य नहीं १ 
इसके विपरीत सिर्फ प्राणवध स्थूल होने पर भी उसका त्याग सामुदायिक 
जीवनहित के लिए वाञ्छनीय है; और यह बहुत अंशो में शक्य भी है | 
प्रमत्तयोग न भी छूटा हो, लॉकिन स्थूल प्राणवधद्वात्ते के कम हो जाने से 
भी बहुधा सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रह सकती है। अहिंसा 
विकास क्रम के अनुसार भी पहले स्थूल प्राणनाश का त्याग और 
बाद में धीरे धीरे प्रमत्तयोग का त्याग समुदाय में संभव होता है ॥ 
इसीसे आध्यात्मिक विकास में साधकरूप से प्रमत्तयोग रूप हिंसा का. ही 


२८ 


त्याग इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के. 


~ « टर च्फे ~. 
अन्तर्गत स्थूळ प्राणनाझ को स्थान दिया गया हे । तथा उसके त्याग कों 
भी अहिंसा कोरि में रक्खा है । 
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प्र०-यहृ-तो समझ लिया कि शास्त्रकार न जिसको हिंसा कह 
~ ~ चर ~ ~ x र 9 
है, उससे निवृत्त होना ही अहिंसा है । पर यह बतलाइये कि ऐसी 


अहिंसा का ब्रत लेनेवाले के लिये जीवन बनाने के वास्ते क्या क्या कतव्य 


उ०---१. जीवन को सादा बनाते जाना ओर उसकी आवदयक- 
-ताआ को कम करते रहना । 


२. मानुषी वृत्ति म॑ अज्ञान को कितनी ह 


श 
ज्ञान का मो पुरुषार्थ के अनुसार स्थान हे ही! 
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र इसालिए, प्रतिक्षण 
सावधान रहना, आर कहीं भूल न दो जाय, इस बात को ध्यान में रखना 
आर यदि मूल हो जाय, तो वह ध्यात से ओझल न हो सकें ऐसी ह 
“को बना ळेना । 

१. आवश्यकताओं को कम कर देने और सावधान रद्दने का लक्ष्य 
रखने पर भी चित्त के जो असली दोष टें, असे स्थूल जीवन की तृष्णा, 
और उसके कारण पैदा होनेवाले जो दूसरे राग देषादि दोष हैं, उन्हें कम 
'करने का सतत प्रयत्न करना । 

प्र--ऊपर जो हिसा की दोषरूपता बतलछाई है, उसका क्या 
मतलब है ? 

उ०--जिससे चित्त की कोमलता घंटे और कटोरता पैदा हो, 
“तथा स्थूळ जीवन की तृष्णा बढे वही हिंसा की दोषरूपता दै। ओर 


'जिससे उक्त कठोरता न बढे, एवं. सहज प्रेममय वृत्ति ब अंतमुख जीवन - 


मे जरा सी भी खलल न पहुँचे, तब भले ही देखने में हिंसा हो, लेकिन 
उसकी वहीं अदोप्ररूपता है । 
` असत्य का स्वरूप- 
अ | (किक 
सदाभधानमनृतम्‌ । ९ | 
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असत्‌ बोलना अनुत--असत्य है । 

यद्यपि सूत्र म॑ असत्‌ कथन को असत्य कहा है, तथापि उसका 
भाव विशाल होने से उसमें असत्‌-चिन्तन, असत्‌-आचरण इन सभी 
का समावेश हो जाता हे । इसीलिए असत्-चिन्तन, असत्‌-भाषण और 
असत्‌-आचरण-ये सभी असत्य दोष में आ जाते हैं। जैसे आसा 
की व्याख्या भें ' प्रमोत्तयोंग विशेषण लगाया है, वैसे ही असत्य तथा 
अदत्तादानादि वाकी के दोषों की व्याख्या में भी इस विशेषण को समझ 
छेना चाहिए । इसीसे प्रमत्तयोग पूर्वक जो असत्‌ कथन है वह असत्य 
ह, यहद असत्य दोष का फलित अर्थ होता है । 

असत्‌ शब्द के मुख्य दो अथ करने से यहाँ काम चल 
जाता दर 

१. जो वस्दु अस्तित्व रखती हो उसका बिलकुल निषेध करना; 
अथवा निषेध न भी करे, लेकिन जिस रूप में वस्तु हो, उसको उस रूप 
भै न कह कर अन्यथा कथन करना--वह असत्‌ दे । 

२. गर्हित--अभत्‌ अथात्‌ जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीडा 
पहुँचाने, ऐसे दुभाबयुक्त हो, तो वह असत्‌ है । 

पहले अर्थ के अनुपार पास में पूँजी होने पर भी जब लेनदार 
माँग, तब कह देना कि कुछ भी नहीं है--यह असत्य है । इसी प्रकार 
यास भै पूँजी दे -यह स्वीकार कर लेने पर भी लेनदार सफल न हो सक 
इस तरह का बयान देना-यह भी असत्य है । 


अब्रह्म से “ प्रमत्तयोग ? विशेषण नहीं लगाना चाहिए; क्योंकि यह 

दोप सप्रमत्त दशा में संभव ही नहीं है । इसीलिए तो ब्रझचये को निरपवाद 

ह! विशेष खुलासे के लिए देखो गुजराती में ' जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्य ? 
मापक निबन्ध | 
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दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या नासमझ को नीचा 
दिखलाने के लिए अथवा ऐसे ढंग से कि जिससे उसे दुःख पहुँचे, सत्य 
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होने पर भी “अनपढ़? या “नासमझ? ऐसा वचन कहना भी असत्य है 


असत्य के उक्त अर्थ पर से सत्य व्रतघारी के लिए निम्न, अथः 


फलित होते 
प्रमत्तयोग का त्याग करना । 
२. मन, वचन आर काय को प्रबृत्ति म एकरूपता रखना । 
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३, सत्य होने पर भी दुर्भाव से आंग्रेय न चिन्तना, न बोलना 


और न करना । ९ । 
चोरी का स्वरूप- 
अदत्तादानं स्तेयस्‌ । १०। 

बिना दिये लेना--वह स्तेय अथात्‌ चोरी हे । 

जिस वस्तु पर किसी दूसरे की मालिकी हो, भले ही वह वस्तु 
तृण समान या बिलकुल मूल्य रहित हो, पर उसके मालिक की आज्ञा के 
बिना चोर्य बुद्धि से ग्रहण करने को स्तेय कहते हैं । 
इस व्याख्या पर से अचोय ब्रतधारी के लिए निम्न अर्थ फलित 
होते हं : 

१. किसी भी वस्तु की तरफ ललचा जानेवाली वृत्ति को हटाना । 

२. जब तक ललचाने की आदत न छूटे, तब तक अपने लालच 


को वस्तु न्यायपूवक अपने आप ही प्राप्त करना और दूसरे की वैसी वस्तु, 


का आज्ञा के बिना लेने का विचार तक न करना । १० | 
अब्रह्म का स्वरूप- 
भेथुनमजह्म । ११ 
मेथुन' प्रव्ृत्ति- अब्रह्म है । 
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मैथुन का अर्थ मिथुन की प्रवृत्ति है। “मिथुन? शब्द सामान्य 
रूप से “स्त्री और पुरुष का ' जोडा के अर्थ में प्रसिद्ध है। फिर भी 
इसका अर्थ जरा विस्तृत करने की जरूरत है। जोडा ख्री-पुरुष का, 
पुरुष-पुरुष का, या ज्री-सत्री का हो सकता है। और वह सजातीय- 
मनुष्य आदि एक जाति का, अथवा विजातीय- मनुष्य, पशु आदि भिन्न 
भिन्न जाति का भी हो सकता हे । ऐसे जोड़े की काम राग के आवेश से 
उत्पन्न मानसिक, वाचिक अथवा कायिक कोई मी प्रद्मात्ति मेथुन अर्थात्‌ 
अब्रह्म कहलाती है। 

प्र--जहाँ पर जोडा न हों; ओर ख्री या पुरुष में से कोई एक ही 
व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वस्तु के आलम्बन से अथवा अपने हस्त 
आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे, तो ऐसी चेष्टा को ऊपर 
की व्याख्या के अनुसार क्या मैथुन कह सकते हैं ! 

उ०--हों, अवश्य | क्योंकि मेथुन का असली भावार्थ तो कास- 
रागजनित कोई भी चेष्टा ही है। यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी 
दुश्चेशओं में भी लागू हो सकता है। अतः उसमें भी मैथुन का दोष है ही । 

प्र मेथुन को अब्रह्म कहा गया दै, उसका क्या कारण दै ! 

उ०- जो ब्रह्म न हो वह अब्रह्म हे । ब्रह्म का अर्थ हे: जिसके 
पालन ओर अनुसरण से सद्गुणों की वृद्धि हो। जिस ओर जाने से 
सद्गुर्णो की द्वाद न दो, बल्कि दोषों का ही पोषण शो-वह अब्रह्म हे । 
मैथुन प्रवृत्ति एक ऐसी प्रबृत्ति है कि उसमें पडते ही सारे दोषों का पोषण 
और सदयुणों का हास शुरू हो जाता है। इसीलिए मैथुन को अब्रह्म 
कहा गया हैं । ११ | 

` परिग्रह का स्वरूप- 


मूच्छ परिग्रहः । १२। . 
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मूच्छा ही परिम्रह है । 
मूछा का अथ आसक्ति है । वस्तु छोरी, बडी, जड़, चेतन, बाह्य या 


~ (धे A ~ ~ ~ 


आन्तरिक चाहे जो हो ओर कदाचित्‌ न भी हो, तो भी उसमें बंध जाना; 


mn ~~ ~ ~ है 
अर्थात्‌ उसकी लगन में विवेक खो बेठना परिग्रह हे 
द्‌ 


2 Au 


प्र ०--हिंसा से परिग्रह तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर से 
देखने से भिन्न मालूम पडता है, पर सूक्ष्मता से विचार करने पर उसमें 


~ 


कोइ खास भेद नहीं दीखता । कारण यह है :कि इन पाँच दोषों के 
दोषरूपता का आधार सिर्फ राग, द्वेष ओर मोह है । तथा राग, द्वेष ओर 


मोह ही हिंसा आदि वृत्तियो का जहर है, ओर इसी से वे वृत्तिया दोष 
कहलाती हैं । यादि यह कथन सत्य हो,. तब राग-द्रेष आदि ही दोष हैं, 
इतना कहना ही काफी होगा । फिर दोष के हिंसा आदि पाँच या 
न्यूनाधिक भेदो का वणन किस लिए किया जाता है ! 

उ०--निःसन्देहृ कोइ भी प्रबृत्ति राग, द्वेष आदि के कारण ही 
Nn 


होती हे । अतः मुख्यरूप से राग, द्वेष आदि ही दोष हैं, ओर इन दोषों 
से विरत होना ही एक मुख्य ब्रत दे । ऐसा होने पर भी जब राग, द्वेष 


~ 


आदि के त्याग का उपदेश देना हो, तब उनसे होनेवाली प्रबृत्तियॉ को . 


समझाकर ही उन प्रवृत्तियों तथा उनके प्रेरक राग, द्वेष आदि के त्याग 
करने को कह सकते हैं । स्थूळ दृष्टिवाले लोगों के लिए दूसरा क्रम अर्थात्‌ 
सीधे राग, द्वेषादि के त्याग का उपदेश शक्य नहीं है। राग-द्वेष से पैदा 
होनेवाली असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि मुख्य हैं । और बे 
पवृत्तिय टी मुख्यरूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीबन को कुरेद डालती 
& । इस लिए [हसा आदि प्रवृत्तियों को पाँच भागों में विभाजित करके 
पाच दोषों का वणन किया गया है । 

दषा को इस संख्या में समय समय पर और. देश भेद से परि 


वतन हाता आया हृ आर होता रहेगा; फिर भी संख्या ओर स्थुल नाम 
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के मोह में न पड़ कर खास तौर से इतना समझ लेना चाहिए कि इन 
'अद्वत्तियों के द्वारा राग, द्वेष और मोह रूप दोषों का लाग करना ही 
सूचित किया हे । इसी कारण हिंसा आदि पाँच दोषों में कौनसा दोष 
प्रधान हैं, किसका पहले त्याग करना चाहिए और किसका बाद में यह 
सवाल हां नह रहता । हिंसा दोष की विशाल व्याख्या में असत्य 
आदि समी दोष समा जाते हैं | इसी तरद असत्य या चोरी आदि किसी 
मा दोष का विशाल व्याख्या में बाकी के सब दोष समा जाते हैं। यही 
कारण है कि आहिंसा को मुख्य धम मानने वाले हिंसादोष में असत्यादि 
सब्र दोषा को समा लेते हैं, ओर सिर्फ हिंसा के त्याग में ही दूसरे सभी 
दोषों का त्याग भी समझते हैं; तथा सत्य को परम धभ मानने वाळे 
असत्य म॑ बाकी के सब दोषों को घरा कर सिर्फ असत्य के त्याग में ही 
सब दोषों का त्याग समझते है | इसी प्रकार संतोष, ब्रह्मचर्य आदि को 
मुख्य धम मानने वाळ भा करते हे। १२। 


यथार्थरूप में ब्रती बनने की प्राथमिक योग्यता- 
Lge ह । 
निःशल्यो त्रती । १३ । 


शल्य रहित ही व्रती हो सकता है । 


hes ~ ~ ०५ 


आईिँसा, सत्य आदि ब्रतों के लेने मात्र से कोइ सच्चा त्रती नहीं 


चन सकता । सच्चा ब्रती होने के लिए छोटी से छोटी और सबसे पहली 
हे कि “शल्य” का त्याग करना | 


एक ही शत हे । वह शर्त यह 
संक्षेपतः शल्य तीन हैं: १, दम्म- कपट, ढोंग अथवा ठगने की वृत्ति, 


२. निदान-भोगों की लालसा, ३. मिथ्यादर्शन- सत्य पर श्रद्धा न खाना 


~ [al 


अथवा असत्य का आग्रह । ये तीनों मानासेक दोष हैं। जब तक ये 


~ 


हते हैं, मन ओर शरीर दोनों को कुरेद डालते हैं, और आत्मा कभी 
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स्वस्थ नहीं रह सकता । इसलिए शब्ययुक्त आत्मा किसी कारण से बह! 
ले भी ळे, लोकिन वह उनके पालन में एकाग्र नहीं बन सकत | जैसे 
शरीर के किसी माग में कॉटा या वैसी ही दूसरी. कोई तीक्ष्ण वस्तु चुमे 
तो वह शरीर और मन को अस्वस्थ बना डालती दे, ओर आत्मा को 
किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होने देती; वेसे ही उक्त मानसिक दोष भीः 
उसी प्रकार की व्यग्रता पेदा करते हैं। इसीलिए उनका त्याग त्रतीः 
बनने के लिए प्रथम शर्त के रूप में रक्खा गया है । १३ । 
त्रती के भेद- 
अगायनगारश्च । १४ । 

वती के अगारी--णहस्थ और अनगार--त्यामी,. ऐसे दो भेद 
संभव हे । । 

प्रत्येक त्रतघारी की योग्यता एकसी नहीं होती । इसीलिए! योग्यता 
के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में त्रती के यहाँ दो भेद बतलाए गए हैं > 
१. अगारी, २. अनगार । अगार घर को कहते हैं। जिसका घर के 
साथ संबन्ध हो वह अगारी है | अगारी अर्थात्‌ गहस्थ । जिसका घर 
के साथ संबन्ध न हो उसे अनगार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि कहते हैं । 

यद्यपि अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का सीधा अर्थ घर में 
बसना या न बसना ही दै । लेकिन यहाँ तो इनका, तात्पर्य लेना है, और 
यह वह कि विषयतृष्णा रखने वाला--अगारी, तथा जो. विषयतृष्णा 
से मुक्त हो--वह अनगार। इस तात्पयर्थ के लेने से फलिताथ यह 
निकलता है कि कोई घर में बसता हुआ भी विषयतृष्णा से मुक्त. हो, तो' 
वह अनगार ही है | तथा कोई घर छोड़कर जंगल मै जा बसे, लेकिन 
बि पयतृष्णा,्से मुक्त न हो तो वह अगारी ही है.॥ अमारीपन और 
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अनमगारपन की सच्ची एवं मुख्य कसौटी एक यही है, तथा उसके आधार पर 
डी यहाँ ब्रती के दो भेद किये गए हैं । 
प्र०---यदि विषयतृष्णा के होने से अगारी होता है, तो फिर उसे 
वती केसे कह ,सकते है ! 
उ०--स्थूल दृष्टि से । जैसे कोई आदमी अपने घर आदि किसी 
[नियत स्थान में ही रहता दे ओर फिर भी वह अमुक शहर में रहता 
टॅ 


रसा व्यवहार अपेक्षाजिशेष से करते हँ, इसी तरह विषयतृष्णा के रहने पर भा 
व्अल्पांदा में व्रत का संत्रन्ध हो कारण उसे व्रती भी कह सकते हैं ।१४। 


अगारी व्रती का वर्णन 


अणुत्रतोऽगारी | १५ । 

दिग्देशानथदण्डविरतिसामायेकपोषधो पवासोपभोग- 

धरिभो गपरिमाणाऽतिथिसविभागत्रतसंपन्नश्च । १६ । 

मारणान्तिकीं सलेखनां जोषिता । १७। 

आणुत्रतघारी अगारी ब्रती कहलाता है । 

बह ब्रती दिग्विरति, देशविरति अनर्थदण्डविरांति, सामायिक, पोघ- 
पवार, उपभोगपरिमोगपरिमाण; और अतिथिसंविभाग इन व्रतो से भी 
न्संपक्त होता हे | 

तथा वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है । 


द. 


जो अहिंसा आदि त्रतों को संपूर्ण रूप से स्वाकार करने में समर्थ 
-न दो, फिर भी त्यागवात्ति युक्त हो, तो वह गहस्थ मर्यादा में रहकर अपनी 
व्यागवृत्ति के अनुसार इन त्रतों को अल्पांश में स्वीकार करता है। ऐसा 
गहस्थ अणुब्रतघारी श्रावक कहलाता है । 
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संपूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने बाले त्रतों को महात्रत कहते हैं |: 


उनके स्वीकार की प्रतिज्ञा में संपूर्णता के कारण ,तारतम्य नहीं रक्खा 
जाता । परन्तु जब त्रतों को अल्पांश में स्वीकार किया जाता है, तत्र 
अल्पता की विविधता के होने से तद्विषयक प्रतिज्ञा भी अनेक रूप में 
यलग-अलग ली जाती दे। ऐसा होने पर भी एक एक अपुत्रत कीः 
विविधता में न जाकर सूत्रकार ने सामान्य रीति से गुहस्य के अहिंसा! 
आदि नतों का एक एक आगुन्रत के रूप में वर्णन किया है | ऐसे अणुव्रत 
पाँच हैं, जो मूलभूत अर्थात्‌ त्याग के प्रथम स्तम्भरूप होने से मूलगुण या। 
मूलत्रत कहलाते हैं । इन मूलत्रतों की रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त 
गृहस्थ दूसरे भी अनेक जत स्वीकार करता है; जो उत्तरगुण या उत्तरतः 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तखत यहाँ संक्षेप मै -सात बतलाए हैं । 
तथा गृहस्थ ब्रती जीवन के अन्तिम समय में जो एक ब्रत लेने के लिए; 


„ "सामान्यतः भगवान महावीर की समग्र परम्परा में अणुत्रतो की; 
पाच संख्या, उनके नाम, तथा क्रम में कुछ भी अन्तर नहीं है । हां, दिगम्बर 
परम्परा में कितने ही आचायौँ ने रात्रिभोजन के त्याग को छठे अणुव्रत के 
रूप में गिनाया हे । परन्तु उत्तरगुण रूप में माने हुए श्रावक क्रे त्रतो के 
वारे में प्राचीन तथा नवीन अनेक परम्पराएँ हैं । तच्वार्थ सूत्र में दिग्विस्मण: 
के बाद उपभोगपरिमोग परिणामत्रत को न गिनाकर देशविरमणत्रत को. 
गिनाया है| जब कि आगमों में दिग्विरमण के बाद उपभोगपारिमोगपारिमाणः 
त्रत गिनाया है। तथा देशविरमणत्रत सामायिक व्रत के बाद गिना है ।, 


ऐसे क्रम भेद के रहते भी जो तीन ब्रत शुणव्रत के रूप में और चार त्रत: 


शिक्षात्रत के रूप में माने जाते हैं, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं देखा जाता |, 
उत्तरगुणो के विषय में दिगम्बर संप्रदाय में भिन्न भिन्न छः परम्पराएँ देखने; 
में आती हे | कुन्दकुन्द, उमास्वातीय, समन्तभद्र, स्वामी कार्तिकेय, जिनसेन: 
और वसुनन्दी- इन आचायों की भित्र भिन्न मान्यताएँ हैँ | इस मतभेद में: 
कहीं नाम का, कहीं क्रम का, कहीं संख्या का और कहीं पर अर्थविक्रास का। 


७. १५-१७.] संलखना का विचार २६३ 


~ ~ 


प्रेरित होता है, वह ' संलेखना के नाम से प्रसिद्ध हे। उसका भी यहाँ 


NY ~ 


निदेश हे । इन सभी ब्रतों का स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है : 


१, छोटे बड़े प्रत्येक जीव कौ मानसिक, वाचिक, कायिक हिंसा का 
पूर्णतया त्याग न हो सकने के कारण अपनी निश्चित 
की हुई गुहस्थमर्यादा, जितनी हिंसा से निभ सके 
उससे अधिक हिंसा का त्याग करना आहिंसाणुत्रत है । 


> 


पतच अणुव्रत 


ट्र % ~ ॥ ८३ 
२-५. इसा तरह असत्य, चारा, कामाचार आर पारप्रह का 
he 


अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित खाग करना क्रमशः सय, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुन्रत हैं | 


६. अपनी त्यागदृत्ति के अनुसार पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं 
का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर हरतरह के 
तान शुणत्रत अधर्म कार्य से निद्राति धारण करना दिग्विरति ब्रत है । 
७, सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद 
भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय समय परक्षेत्र का परिमाण निश्चित 
करके उसके बाहर अधर्म कार्य से सर्वथा निवृत्त होना देशविरति 
त्रत हैं । 
~ ~ ~ ~ ~ । >. ~ 
८. अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधम व्यापार के 
© ~ ~ ~ © ~ 
अलावा बाकी के संपूर्ण अधम व्यापार से निवृत्त हाना, अथात्‌ काई 
~ 24 ~ _ _. “३ सडे 
निरर्थक प्रत्राते न करना अनर्थदण्डविराति ब्रत हे । 
भेद है । यह सब खुलासा जानने के एए बाबू जुगलकिशोर जी मुख्तार 
की “जैनाचायोँ का शासन-भेद? नामक पुस्तक, ४० २१ से आगे अवश्य 
पढ़नी चाहिए । प्रकाशक-जैनग्रन्थरलाकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई । 


| 
| 
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९. काळ का अभिग्रह लेकर अर्थात्‌ अमुक समय तक अधर्म प्रवात्ति 
का त्याग करके धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास 
करना सामायिक त्रत है | 

१०. अष्टमी, चवुदशी, पूर्णिमा या दूसरी कोई भी तिथि में उपवास 
घारण करके और सब तरह की शरीर विभूषा का त्याग करके धर्म जागरण 
में तत्पर रइना पोषधोपवास ब्रत है 

११. जिसमे अधिक अधम संभव हो- ऐसे खान-पान, गहना 
कपडा, बतन आद का व्याग करके अल्प अधमे वाली वस्तुओं का भी भोग 
के लिए परिमाण बंधना उपमोगपरिमोगपरिमाण व्रत है । 


चार शशक्षात्रत 


१२, न्याय से उपाजित और जो खप सके ऐसी खान-पान आदि 
क याग्य वस्तुओं का इस रीति से शुद्ध भक्तिभाव पूर्वक सुपात्र को दान 
देना जिससे कि उभय पक्ष को लाम पहुँचे अतिथिसंविभाग ब्रत ह्‌ँ । 


कषाय का अन्त करने के लिए उसके निर्वाइक ओर पोषक कारणों 
का घरात हुए कषाय को मन्द बनाना-- संलेखना है । यह सलखना 
तत वमान शरार का अन्त होने तक लिया जाता ह । अतः इसका 
भारणान्तक सलेखना कहते हे | संलेखना ब्रत को गृहस्थ भी श्रद्धापूवक 
स्वाकार करक उसका संपूणरूप से पालन करते हैं, इसालए उन्ह इस ब्रत 
का आराधक कहा 


म°--वळखना ब्रत को धारण करनेवाला अनशन आदि द्वारा 
शरार का अन्त करता है, यह तो आत्महत्या हुई । तथा आत्महत्या तो 
स्वाहिस ही दे, तब फिर इसको ब्रत मानकर त्यागघम में स्थान देना 
कहा तक उचित है ? 


~ > 


उ०--भल हा देखने में दुःख हो या प्राणनाश-पर इतने मात्र 
से ही यह ब्रत हिंसा की कोटि में नहीं आ सकेगा। यथार्थ हिंसा का 


७. १५-१७. ] संलेखना का विचार २६५ 
स्वरूप तो राग, द्वे तथा मोह की वृत्ति से ही बनता है | संलेखना व्रत 
'मै ग्राणनाश है, पर वह राग, द्वेष तथ्य मोह के न होने के कारण 
ईसा की कोटि में नहीं आता; उल्टा निर्मोहत्व और वीतरागस साधने 
की भावना में से ही यह त्रत पैदा होता दे और इस भावना की सिद्धि के 
प्रयत्न के कारण ही बहू अत पूण बनता है 


~ ~ 27 ० 
इसालए यह [स्सा नहा ह्‌, 
~ 


| 
जाल्क शुभव्यान अथवा झुद्धभ्यान की कोटि में रखने योग्य होने से इसको 
स्यागधस म स्थान प्राप्त हँ | 
प्र-णकमलपूजा, भेरवजप, जलसमाधि आदि भनेक तरह से 
जेनेतर पर्न्थो में प्राणनाश करने की और उनको धर्भ मानने की प्रथाएँ 
चालू थीं, और हैं; उनमें और संलेखना की प्रथा में क्या अन्तर है ! 
उ०--प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दाखें, लेकिन 
भेद तो उनके पीछे रही हुई भावना में ही हो सकता है। कमलपूजा 
बगेरह के पीछे कोई भौतिक आशा या दूसरा प्रलोभन न हो और सिर्फ 
भाक्ति का आवेश या अर्पण की वृत्ति हो ऐसी स्थिति में ओर वेस ही 
आवेश या प्रलोभन से रहित संलेखना की स्थिति में अगर फर्क कहा जा 
सकता है, तो यही कि भिन्न भिन्न तत्त्वज्ञान पर अवलम्त्रित भिन्न भिन्न 
उपासनाओं में रही हुई भावनाओं का । जैन उपासना का ध्येय उसके 
तत्त्वज्ञान के अनुसार परार्पण या परप्रसन्नता नहीं है, परन्तु आत्मशोधन मात्र 
है। पुराने समय से चली आती हुई धर्म्य प्राणताश की विविध प्रथाओं 
का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जेन संप्रदाय में प्रचलित 
है, संलेखना ब्रत है । इसी कारण संलेखना ब्रत का विधान खास सयोगों 
| 


में किया गया है 


~~ fee ~ ~ € 
जब जीवन का अन्त निश्चित रूप से समीप मालूम पडे, धम 


और आवश्यक कतव्यों का नाश होता हो, इसी प्रकार जब कि किसी तरह 


र 


| 
| 
f 
f 
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का भी दुध्यान न हो, ऐसी स्थिति में ही यह व्रत विधेय माना गया) 
हैं । १५-१७ | 
सम्यग्दर्शन के अतिचार- 
काङ ८३ ८ ८5 न्य PCs 0 ४ 
शङ्काकाङश्षावाचाॉकत्साऽन्य राष्टप्रशसासस्तवाः 
१० NS 

सम्यग्दष्टरातचारा$ । १८। 

शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यहृष्टिप्रशंसा, और अन्यराष्टिसंस्तवः 
ये सम्यग्दशन के पाँच अतिचार हैं । 


[a] [ol 


ऐसे स्खलन, जिनसे कि कोई भी स्वीकार किया हुआ रुण मलिन 

रा जाता ह आर धारे धीरे हास को प्राप्त हो कर नष्ट हो जाता है. उन 
स्खलना को हा अतिचार कहते हैं 

सम्यक्त्व ही चारित्र धम का मूल आधार है। उसकी शुद्धि पर ही 

चारित्र की शुद्धि अवलम्बित हे । इसलिए जिनसे सम्यक्त्व की शुद्धि में 

विघ्न पहुँचने की संभावना है, ऐसे अतिचारों का यहाँ पाँच भागों में 
वर्णन किया है, वे निम्नानुसार हैं 

| ६. आहत प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वार्गत 

अनक सूक्ष्म ओर अतीन्द्रिय पदार्थों (जो सिर्फ केवल्शानगम्य तथा 

भागमगम्य हो ) के विषय में शङ्का करना कि “वे ऐसे होंगे या नहीं !! 

यह शङ्कातिचार है । संशय और तस्पूर्वक परीक्षा का जेन तत्वज्ञान में 


४१ 


पूणतया स्थान हाने पर भी यहाँ जो ङ्का को आतचार रूप सं बतलाया 
६ इसका तात्पय इतना ही हे कि तर्कवाद के पार के पदार्थों को तर्क दृष्टि 
च कसन का प्रयत्न नही करना चाहिए । ऐसा करने से साधक सिर्फ 
अद्धागम्य प्रदेश को बुद्धिग्म्य न कर सकेगा, जिससे अन्त में वह बुद्धि- 
गम्य प्रदश का भी छोड बेठेगा । अतः जिससे साधना के विकास मै 


बाधा आता हा, वसा शङ्का ही आतिचार रूप. में त्याज्य हूं । 


७. १८.] त्रत और शील के अतिचार २६७ 


२. ऐहिक ओर पारलोकिक विषयों की अभिलाषा करना ही कांक्षा: 
। यदि ऐसी कांक्षा होगी, तो साधक गुणदोष का बिचार किये बिना 
दी जन चाहे अपने सिद्धान्त को छोड़ देगा; इसीलिए उसको अतिचार' 
दोष कहा गया हे | 

३. जदा भी मतभेद या विचारमेद का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ 
पर अपने आप कुछ भी निर्णय न करके सिर्फ मतिमन्दता के कारण यह 


सोचना कि “यह बात भी ठीक है और वह बात भी ठीक हो सकती है! । 
इस प्रकार बुद्धि की अस्थिरता ही विचिकित्सा है। बुद्धि की ऐसी 
अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी भी स्थिर नहीं रहने देती;: 


०७ 


इसीलिए यह अतिचार हे । 


AU} 


४-५ जिसकी दृष्टि मिथ्या हो, उसकी प्रशंसा करना या उससे 
परिचय करना ये अनुक्रम से मिथ्यादृष्टिप्रशंसा और मिथ्यादृष्टिसंस्तव 
नामक अतिचार हैं । भ्रान्तदाष्टे रूप दोष से युक्त व्यक्तियों में भी कई 
बार विचार, त्याग आदि गुण पाये जा सकते हैं। गुण और दोष का' 
भेद किये बिना ही उन गुणों से आक्ृष्ट हो कर वैसे व्यक्ति की प्रशंसाः 
करने अथवा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक का सिद्धान्त से 
स्खलित होने का डर रहता है । इसीसे अन्यदृष्टिप्ररासा और अन्यदृष्टि 
सस्तव को अतिचार माना दै । मध्यस्थता और विवेकपूर्वक गुण को गुणः 
ओर दोष को दोष समझने वाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा 
ओर संस्तव हानिकारक होते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है । 

उक्त पाँच अतिचार ब्रती श्रावक ओर साधु दोनों के लिए समानः 
हैं; क्‍योंकि सम्यक्त्व दोनों का साधारण धर्म है । १८। 


त्रत और शील के अतिचार की संख्या और अनुक्रम से उनका वर्णन-- 
त्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ । १९ | 
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तत्त्वाथ सूत्र [७. १९-३२, 


बन्थवधच्छावेच्छेदा5तिभारारोपणा5न्नपान- 
निरोधाः । २० | 
मिथ्योपदेशरहस्याभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासा- 
पहारसाकारमन्त्र भेदाः । २१ | 
स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाविक- 
मानोन्मानध्रतिरूप $व्यवहाराः | २२ | 
पराविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिशुहीतागमना- 


. ऽनङ्गक्रोडातीव्रकामाभिनिवेज्ञाः । २३ | 


क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणधनधान्यदासीदासकुप्यप्रमा- 
णातिक्रमाः । २४ 
उध्वांधस्तियेरूयतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तधोनानि । २५ । 
आनयनतम्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्ठलक्षेपाः । २६ । 
कन्दपेकोत्कुच्यमौखयीऽसमीक्ष्याधिकरणोप- 
भोगाधिकत्वानि । २७। 
योगदुष्प्रणिधानाऽनादरस्मृत्यनुपस्थ|पनानि । २८। 
अग्नत्यवेक्षिताऽप्रमाजितात्सगोदाननिक्षेपसंस्तारोपक्रम- 
-णाऽनादरस्मृत्यनुपस्थापनात । २९ | 
सचित्तसंबद्धसंमिश्राभिषवदुष्पक्काहाराः । २० । 


“सचित्त निक्षेपापिधानपरव्यपदेशमारसरयकालाति- 


क्रमाः । ३१ । 


जीवितमरणा शंसामित्राचुरागसुखानुबन्धनिदानकर- 
'णानि । ३२ । 


७, १९-३२. ] त्रत और शील के अतिचार २६ ९. 


~ 


व्रती ओर शीला में पाँच पाँच अतिचार हैं । वे अनुक्रम से इस' 


बन्ध, वथ, छविच्छेद्‌, अतिभार का आरोपण और अन्न-पान काः 
निरोध ये पाँच अतिचार प्रथम अणुब्रत के हैं । 

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्यासापहार और 
साकारमन्त्रभेद ये पाँच अतिचार दूसरे अणुन्रत के हैं । 

स्तेनप्रयोग, स्तेन-आहृतादान, विरुद्ध राज्य का अतिक्रम, हीन- 
अधिक सानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच तीसरे आणुब्रत के 
अतिचार हैं | | ः 

परविवाहकरण, इत्वरपारिण्दतागमन, अपरिग्रहीतागमन, अनङ्गक्रीडा 
ओर तीज्रकामाभिनिवेश ये पाँच अतिचार चोथे अणुवत के हैं । 

क्षेत्र ओर बस्तु के प्रमाण का अतिक्रम, हिरण्य ओर सुवर्ण के 
प्रमाण का अतिक्रम, घन ओर धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी-दा० के 
प्रमाण का अतिक्रम, एवं कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अतिचार 
पॉचवें अणुब्रत के हैं । 

ऊर्ध्वव्यातिकम, अधोव्यतिक्रम, तियंग्व्यातिक्रम, क्षेत्रबाद्धि और 
स्मृत्यन्तर्धान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति ब्रत के हैं । 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्वलक्षेप ये 
पाँच आतिचार सातवें देशविरति ब्रत के हैं । 

कन्दर्प, कोत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्य-अधिकरण ओर उपभोग काः 
` अधिकत्व ये पाँच अतिचार आठवें अनर्थदण्डविरमण ब्रत के हैं | 


~ ~ a, 
कायढुष्प्रणिधान, वचनदुधप्रणिधान, मनो दुषप्रणिधान, अनादर आर 


~ ~ Ww ~ ~ 
स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिकक्रत के हैं । 


| 
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अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाजित में उत्सग, अप्रत्ववेक्षित और 
अप्रमाजित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित ओर अप्रमार्जित संस्तार का 
उपक्रम, अनार और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार पौषध- 
जत के हैं । 

सचित आहार, सचित्तसंत्रद्ध आहार, सचित्तसंमिश्र आहार, अभिषव 
आहार ओर दुष्पक्र आहार ये पाँच अतिचार भोगोपभोग ब्रत के हैं । 

सचित्त मै निक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालाति- 
क्रम ये पाँच अतिचार अतिथिसंविभागत्रत के हैं । 

जीविताशांसा, मरणाइंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदानकरण 
ये मारणान्तिक् संलेखना के पाँच अतिचार हैं | 


NN ~ 


जो नियम श्रद्धा ओर ज्ञान पूर्वक स्वीकार किया जाता है, उसे ब्रत 
कहते ६ । इत अर्थ के अनुसार श्रावक के बारह व्रत ब्रत शब्द में आ जाते 
हैं, फिर भी यहाँ ब्रत और शीछ इन दो शच्दों का प्रयोग करके यह 
सूचित किया गथा है कि चारित्र धर्म के मूल नियम अहिंसा, सत्य आदि 
पाँच हैं; और दिग्विरमण आदि बाकी के नियम तो इन मूल नियमों की 
पुष्टि के लिए ही हें । हरएक ब्रत और शील के जो पाँच पाँच अतिचा 
. गिनाए हैं, वे मध्यम दृष्टि से समझने चाहिए; क्योंकि संक्षेप दृष्टि से तो 


इससे कम भी काल्पत किये जा सकते हैं, एवं बिस्तार दृष्टि से पाच से 
अधिक भी कहे जा सकते हैं | 

चारित्र का मतलब है रागद्वेष आदि विकारों का अभाव साधकर 
अमभाव का पारशालन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने 
के लिय आहसा, सत्य आदि जो जो नियम व्यावहारिक जीवन में उतारे 
जात ह, वे सभा चाररत्र कहलाते हैं । व्यावहारिक जीवन देश, काल 


La ~ 


आद का पारास्थात तथा मनुष्य बुद का सस्कारिता के अनुसार बनता हैं; 


७ १९-३२.] व्रत ओर शील के अतिचार २७१ 
अतः उक्त परिस्थिति ओर संस्कारिता में परिवर्तन होने के साथ ही जीवन 
व्यवहार भी बदलता रहता हे | यही कारण ह कि चारित्र का मूल स्वरूप 
'छक हान पर भा उसके पोषक रूप से स्वीकार किये जाने वाले नियमों की 
सख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन होना अनिवार्य है। इसीलिए श्रावक के 
जत, नियम भी अनेक तरह से भिन्न रूप में शाख्राँ में मिलते हैं और 
भविष्य में भी परिवर्तन होता ही रहेगा | इतने पर भी यहाँ प्रन्यकार ने 
आवक घमं के तेरह ही भेद मानकर उनमें से प्रत्येक के अतिचारों का 
कथन किया है । जो क्रमशः निम्न प्रकार से हैं-- 


१. किसी भी प्राणी को अपने इष्ट स्थान में जाते हुए रोकना या 
जॉधना--बन्ध है | डंडा या चाबुक आदि से प्रहार करना वध है । 
२. कान, नाक, चमड़ी आदि अवयबो का भेदन 
या छेदन-- छविच्छेंद है । ४. मनुष्य या पशु आदि 
पर उसकी शाक्ते से ज्यादा बोझ लादना--अतिभार- 
आरोपण है | ५, किसी के खानपान में रुकावट डालना--यह अन्नपान 
का निरोध है । किसी भी प्रयोजन के बिना ब्रतधारी यस्थ इन दोषों 
को कदापि सेवन न करे, ऐसा उत्सर्ग मार्ग है; परन्तु घर-णइस्थी का कार्य 
.आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेबन करना ही पड़े, 
'तब भी कोमल भाव से ही काम लेना चाहिए । १९,२० | 


अहिंसात्रत के 
अतिचार 
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१, सचा झूठा समझाकर किसी को उलटे रास्ते डालना मिथ्या 
उपदेश है । २. राग में आकर विनोद के लिए किसी पति, पत्नी को 
अथवा तथा अन्य स्नेहियों को अलग कर देना, अथवा 
किसी के सामने दूसरे पर दोषारोप करना--रहस्याभ्या- 
ख्यान है । ३. मोहर, हस्ताक्षर आदि द्वारा झठी लिखा- 
पढी करना तथा खोटा सिक्का चलाना आदि कूरलेखक्रिया हे । ४. कोई 


सत्यत्रत के 
अतिचार 


२७२ तत्त्वार्थ सूत्र [ ७, १९-३२. 


धरोहर रखकर थूल जाय, तो उसको भूछ का लाभ उठाकर योडी या बहुत 
धरोहर को हजम कर जाना--न्यासापहार है | ५. आपस में प्रीति टूर 
जाय, इस खयाल से एक दूसरे की चुगली खाना, या किसी की गुप्त बात 
को प्रकट कर देना--साकारमंत्रभेद है । २१। 


Lo) a 


१. किसी को चोरी करने के लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरे के 
द्वारा प्रेरणा दिलाना, अथवा वेसे कार्य में सम्मत होना-स्तेनप्रयोग है । 
२. निजी प्रेरणा या सम्मति के बिना कोई चोरी करके 
कुछ भी लाया हो, उसे ले लेना स्तेन-आहृतादान दै । 
३. भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कुछ 
बन्धन लगा देते हैं, अथवा उन पर कर आदि की व्यवस्था कर देते हैं, 
राज्य के ऐसे नियमों का उल्लंघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है । ४. न्यूना- 
धिक नाप, बॉट या तराजू आदि से लेन देन करना हीनाधिक मानोन्मानः 
हे। ५. असली के बदले बनावटी वस्तु को चलाना--प्रतिरूपकव्यवहार 
कहलाता ६ । २२। 


अस्तेयत्रत के 
अतिचार 


` १, निजी सतति के उपरांत कन्यादान के फल की इच्छा से अथवा 

स्नेह संबन्ध से दूसरे की संतति का विवाह कर देना--परविवाहकरण दै । 
र . किसी दूसरे ने अमुक समय तक वेश्या या वैसी 
डा “ साधारण सत्री को स्वीकार किया हो, तो उसी 
कालावधि में उष ख्री का भोग करना इत्वरपारिणही- 

लागमन हैं। ३. वेश्या हो, जिसका पति विदेश गया हो ऐसी स्त्री हो 
अथवा कोइ अनाथ हो या .जो किसी पुरुष के कब्जे में न हो, उसका 
- उपभोग करना--अपरियद्वीतागमन दै । ४. अस्वाभाविक रीति से जो 


१, इसके बारे मै विशेष व्याख्या के लिए देखो 'जैन इष्टिए ब्रह्मचर्य 
'नो विचार? नाम का गुजराती निबन्ध | 


७. १९-२२.] अपरिग्रह्ादे व्रतो के आतिचार २७३ 


साष्टिविरुद्ध काम का सेवन अनङ्गकीडा हें । ५, बार बार उद्दीपन करके 
विविध प्रकार से कामक्रीडा करना तीनकामाभिलाष है | २३ | 


१. जाँ जमान खेती-बाड़ी के लायक हो वह क्षेत्र और जो रहने 
योग्य हां वह वास्तु; इन दोनों का प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभ में 
ह आकर उनका मयादा का अतिक्रमण करना क्षेत्रवास्तु 
SA या । २, घडे 
अतिचार ह्‌ हुए या बिना घड़े हुए 
चाद आर सोने दोनों का ब्रत लेते समय जो 
प्रमाण निश्चित किया हो, उसका उल्लंघन करना हिरण्यसुवर्ण-प्रमाणातिक्रम 
€। -२. गाय, भस आदि पश्लछप धन ओर गेहूँ बाजरी आदि धान्य के 
स्वीकृत प्रमाण का उलंघन करना धनधान्य-प्रमाणातिक्रम ४, नाकर 
चाकर आदि कमचारी संबन्धी प्रमाण का अतिक्रमण करना दासीदास- 
प्रमाणातिक्रम हे | ५. अनक प्रकार के बरतनों ओर वस्नो का प्रमाण 
निश्चित करने के बाद उनका अतिक्रमण करना कुप्यप्रमाणातिक्रम है । २४। 


१, वृक्ष, पर्वत आदि पर चढने की उचाई का प्रमाण निश्चित 
करने के बाद लोभ आदि विकार के कारण प्रमाण की मर्यादा का भंग 
करना 'ऊध्वव्यतिक्रम हे | २, ३. इसी तरह नाचे 
जाने तथा तिरछा जाने का प्रमाण निश्चित करके उसका 
मोहवश भङ्ग कर देना अनुक्रम से अधोंव्यतिक्रम 
, और तिर्यरब्यतिक्रम हैं। ४. भिन्न भिन्न दिशाओं का भिन्न भिन्न प्रमाण 
स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में मुख्य प्रसंग आ पड़ने 
पर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इष्ट दिशा के 
प्रमाण में वृद्धि कर लेना क्षेत्रवृद्धि दै । ५. प्रत्यक नियम के पालन का 
आधार स्मृति पर है, ऐसा जान कर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम 
के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यन्तघान दे । २५ | 


दिग्विरमण ब्रत 
के अतिचार 
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१. जितने प्रदेश का नियम किया हो, उसके बाहर वस्तु की 
आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से उस 
वस्तु को मँगवा लेना आनयन-प्रयोग है । २. जगह संबन्धी स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाना और 
न दूसरे से ही उस वस्तु को मँगवाना, किन्तु नौकर 
आदि को आज्ञा दे कर वहाँ बैठे-बिठाए काम करा 
लेना प्रेष्यप्रयोग हे । ३. स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को 
बुला कर काम कराना हो, तत्र खासी आदि शब्द द्वारा उसे पास आने 
के लिए सावधान करना शब्दानुपात हे। ४, किसी तरह का शब्द 
न कर के सिर्फ आक्रति आदि वतला कर दूसरे को अपने पास आने के 
लिए सावधान करना रूपानुपात हे । ५, ककड, ढेला आदि फेंक कर 
किसी को अपने पास आने के लिए सूचना देना--पुद्नळक्षेप है | २६ । 

१. रागवश असभ्य भाषण तथा परिहास आदि करना कन्दपं 
हैं .२. परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त भाँड जेसी शारीरिक 

दुश्चेष्टाएं करना कोत्कुच्य है। ३. निर्लजता से 
अनर्थदंडविरमण 
त्रत के अतिचार "१ १2 रहित एवं बहुत बकवाद करना मोखर्य है । 
४. अपनी आवश्यकता का विचार किये बिना ही 
अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके काम के लिये दिया करना 
असमीक्ष्याधिकरण है। ५. अपनी आवश्यकता से अधिक बल्न, आभूषण, 
तेल, चन्दन आदि रखना उपभोगाधिकत्व है । २७। 

१. हाथ, पेर आदि अंगों को व्यर्थ और बुरी तरह से चळाते 
रहना कायदुष्प्रणिघान हे । २. शाब्दसंस्कार रहित तथा अर्थ रहित एवे 

हानिकारक भाषा बोलना वचनदुष्प्रणिधान है ' 


सामायिक त्रत के केक न म 
टं हृ चिः न 
न लि ३. काध, द्रोह आदि विकारों के वश होकर चिन्त 


~ 


आदि मनोव्यापार करना मनोदुष्प्रणिधान है ' 


देशावकाशिक त्रत 
के अतिचार 
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४, सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात्‌ समय होने पर भी प्रवृत्त न 
-होना अथवा ज्यों त्या. करके प्रवृत्ति करना अनादर है । ५. एकाग्रता का 
अभाव अथात्‌ चित्त के अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न 
रहना स्मृति का अनुपस्थापन है । २८ | 
१, कोई जीव दे या नहीं, ऐसा आँखों से बिना देखे, एबं कोमल 
उपकरण से प्रमाजेन किये बिना ही जहां तहाँ मल, मूत्र, लेष्म आदि का 
दाग करना यह अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजित मे 
उत्सर्ग हे । २, इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और प्रमाजन 
किये बिना ही लकडी, चौकी आदि वस्तुओं को लेना 
व रखना अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्नित में आदाननिक्षेप हे । ३. प्रद्य- 
वेक्षण एवं प्रमाजेन किये बिना ही संथारा-बिछोना करना या आसन 
'बिछाना अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजिंत संस्तार का उपक्रम हे। ४. पोषध 
"मै उस्साहरहित ज्यों त्यों करके प्रवृत्ति करना अनादर है । ५. पौषध कब 
और केसे करन! या न करना, एवं किया हे या नहीं इत्यादि का स्मरण 
-न रहना स्मृत्यनुपस्थापन है । २९ । 
१, किसी भी तरह की बनस्पति आदि सचेतन पदार्थ का आहार 
-करना सचित्त-आहार है । २, कठिन बीज या गुठडी आदि सचेतन 
पदार्थ से युक्त बेर या आम आदि पके हुए फलो को 
खाना सचित्तसंबद्ध आहार है। ३. तिल, खसखस 
आदि सचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू आदि का मोजन 
-अथवा चाटी, कुंथु आदि से मिश्रित वस्तु को खाना सचित्तसंमिश्रण 


[a ^ 


आहार है। ४. किसी भी किस्म के एक मादक द्रव्य का सेवन करना 


अथवा विविध द्रव्यो के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि रस का सेवन करना 
:अभिपरब आहार है । ५. अधपके या ठीक न पके हुए को खाना दुष्पक्क 
आहार है । ३०। 


पौषध ब्रत के 
अतिचार 


भोगोपभोग व्रत के 
अतिचार 


RSS Si ७-०० SORE हे 
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१. खान-पान की देने योग्य वस्तुको काम में न आ सके ऐसी 
बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु मै रख देना सचित्तनिक्षेप है । 
२, इसी प्रकार देय वस्तु को सचेतन वस्तु से ढोक: 
अतिथिसंविभाग देना सचित्तपिघान है। ३. अपनी देय वस्तु को 
त्रत के अतिचार , दूसरे की है? ऐ के दान र 
यह दूसरे की हे ऐसा कह कर उसके दान से अपने; 
आपको मानपूर्वक बचा लेना परव्यपदेश है। ४. दान देते हुए भी 
आदर न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की इर्ष्या से दान देने के लिए: 
तैयार होना-- मात्सर्य है । ५. किसी को कुछ देना न पड़े इस आशयः 
से भिक्षा का समय न होने पर भी खा-पी लेना कालातिक्रम दै । ३१ | 
१. पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर उनके लालच में आकरः 
जीवन को चाहना जीविताशंसा है। २. सेवा, सत्कार आदि करने के 
डा लिए किसी को पास आते न देखकर उद्वेग के कारणः 
र के मृत्यु को चाहना मरणाझंसा है। ३. मित्रों पर याः 
मित्रेतुल्य पुत्रादि पर स्नेह-बन्धन. रखना . मित्रानुरागः 
हे । ४. अनुभूत सुखा का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना सुखानुबन्धः 
हे। तप व त्याग का बदला किसी भी तरह के भोग के रूप में चाहना 
निदोनकरण है । 
ऊपर जों अतिचार कहे गए हैं, उन सभी का यादि जानबूझकर अथवा' “ 
वक्रता से सेबन किया जाय, तब तो वे ब्रत के खण्डन रूप होकर अनाचार 
कहलाएंगे, और यदि भूल से असावधानी के कारण सेबन किये जागे, 
तर वे अतिचार होंगे । ३२ | 


दान का वर्णण- 
अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । ३३ । 
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विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः । ३४ । 


अनुन्न के लिए अपनी वस्तु का लाग करना दान है । 


विधि, देयवस्तु, दाता ओर ग्राहक की विशेषता से दान की 


“० १०७० 


"विशेषता है 
दानधर्म जीवन के समग्र सद्गुणो का मूल है; अतः उसका विकास 
पारमार्थिक दृष्टि से अन्य सद्गुणो के उत्कध का आधार हे, आर व्यवहार 
ष्टि से मानवी व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है । 
दान का मतलब है न्यायपूर्वक प्राप्त हुई वस्तु का दूसरे के 
“लिए, अर्पण करना । यह अर्पण करने वाले कर्ता ओर स्वीकार करने वाले 
“दोनों का उपकारक होना चाहिए । अपण करने वाळे का मुख्य उपकार 
तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी ममता हट जाय, और इस तरह 
` उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो । स्वीकार करने वाले का उपकार 
यह है कि उस वस्तु से उसकी जीवनयात्रा में मदद मिले, और परिणाम- 
“स्वरूप उसके सद्गुणा का विकास हा | 
सभी दान, दानरूप से एक जैसे होने पर भी उनके फल में तरतम- 
-भाव रहता है| यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है । 
और यह विशेषता मुख्यतया दानधर्म के चार अङ्गों की विशेषता के अनुसार 
होती है । इन चार अज्नों की विशेषता निम्न प्रकार वर्णन की गई है 
विधि की विशेषता में देश, काळ का ओचिय 
:१, विधि की विशेषता और लेने वाले के सिद्धान्त को बाघा न पहुँचे ऐसी 
कल्पनीय वस्तु का अर्पण, इत्यादि बातों का 
समावेश होता है । 
द्रव्य की विशेषता में दी जाने वाली वस्तु के गुणों का समावेश 
होता है । जिस वस्तु का दान किया जावे, वह लेने वाले पात्र की 
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जीवनयात्रा में पोषक हो कर परिणामतः उसके निजी" 


२. द्रव्य को विशेषता गुणविकास में निमित्त बननेवाली होनी चाहिए. । 


दाता की विशेषता म॑ लेने वाले पात्र के प्रतिःश्रद्धा का होना, उसकी! 

८ ~ परफ तिरस्कार या असूया का त होना, तथा दान 

२ दाता का विशेषता देते समय या बाद में विषाद न करना, इत्यादिः 
दाता के गुणों का समावेश होता है । 

दान लेने वाले का सत्पुरुषार्थ के लिए ही; 


४. पात्र की गी विशे 
तर की विशेषता जागरूक रहना पात्र की बिशेषता है। ३ ३, ३४। 


आठवॉ अध्याय 


आव के बर्णन के प्रसंग में व्रत ओर दान का वर्णन करके अत्र 

बन्धतत््व का वर्णन किया जाता है । 
बन्धहेतुओं का निर्देश- 

मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः । १ । 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच बन्ध 
के हेतु हैं । 

रन्ध के स्वरूप का वर्णन अगले सूत्र में किया जाने वाला हे । यहाँ 
तो उसके हेतुओं का ही निर्देश है । बन्ध के हेतुओ की संख्या के बार 
में तीन परंपराएँ देखने में आती हैं । एक परंपरा के अनुसार कषाय ओर 
योग ये दोनों ही बन्थहेतु हैं। दूसरी परंपरा मिथ्यात्वे, अविरति, कषाय 
और योग इन चार बन्भहेतुओं की है । तीसरी परंपरा उक्त चार हेतुओं 
में प्रमाद को बढ़ाकर पाँच बन्धहेतुओं का वर्णन करती हे । इस तरह 
से संख्या और उसके कारण नामों में भेद रहने पर भी तात्विक दृष्टि से 
इन पंरपराओं में कोई भेद नहीं है। प्रमाद एक तरह का असंयम ही 
तो है, आतः वह आविरति या कषाय के अन्तर्गत ही है; इसी ष्टि से 
कर्मप्रकृति आदि अन्थो में सिर्फ चार बन्घहेतु कहे गए हैं। बारीकी से 
देखने पर मिथ्यात्व और असंयम ये दोनों कषाय के स्वरूप से अलग नहीं 
पडते, अतः कषाय और योग इन दोनों को ही बन्धहेतु गिनाना प्राप्त 
होता है । | 

प्र ०-यदि सचमुच ऐसा ही है, तब प्रश्न होता है कि उक्त संख्या- 
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भद का विभिन परपराआं का आधार क्या इ ?. 
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उ०--कोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमें ज्यादा से ज्यादा 
जिन चार अंशों का निर्माण होता है, उनके अलग अलग कारण रूप से 
कषाय ओर योग ये दोनों ही हैं; क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश रूप अंशों का 
निर्माण तो, योग से होता है, और स्थिति एवं अनुभागरूप अंशो का 
निमाण कषाय से होता है ।' कार एक ही कम में उत्पन्न होने वाले 
उक्त चार अशा के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शास्र मे 
काय आर योग इन दो बन्घदेतुआ का कथन किया गया है; और 

स्यात्मक विकास को चढ़ाव-उतार वाली भूमिका स्वरूप गुणस्थानों 

(वत वाला कम प्रकृतियों के तरतमभाव के कारण को बतढछाने के लिए 
मिध्यात्त) आवेराते, कषाय और योग इन चार बन्धएतुऔं का कथन किया 
गया ह । जिस गुणस्थान में उक्त चार में से जितने आधिक वन्धहतु हागे, 
उच्च गुणस्यान म कमप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होंगा; ओर 
जहाँ पर ये बन्घढेतु कम होंगे वहा पर कमंप्रकृतियों का बन्ध भी कम 
हा हागा । इस तरह मिथ्यात्व आदि चार हतुआ के कथन की परंपरा 
अग अळग गुणस्थानों में तरतमभाव को प्राप्त होने वाळे कर्मबन्ध के 
कारण का खुलासा करने के लिए है; और कषाय एवं योग इन दो देतुऑ 
के कथन की परंपरा किसी भी एक ही कम में संभावित चार अंझाँ के 
आरण का यकरण करने के लिए हे । पाँच ब्रन्धहेतुओं की परंपरा का 
आशय ता चार का परंपरा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, ओर यदि हों 


भा, ता वह इतना ही कि जिशासु शिष्या को बन्धहेतुओं का विस्तार से 
. शान कराने के लिये। 


बन्धहेतुओ की व्याख्या- 
मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सम्यग्दर्शन से उलटा होता 


है। सम्यग्दशन- वस्तु का तात्विक श्रद्धान होने से विपरीतदर्शन दो तरह 


९ 


(र 
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का फलित होता है । पहला वस्तुविषयक यथार्थ श्रद्धान 
का अभाव और दूसरा वस्तु का अययार्थ श्रद्धान । 
पहले ओर दूसरे में फर्क इतना ही है कि पहला विल्कुल मूढ दशा में मी 
हो सकता है, जबकि दूसरा विचारदशा में ही होता दै । बिचारशक्ति 
का विकास होने पर भी जव अभिनिवेश के कारण किसी एक ही दृष्टि को 
पकड़ लिया जाता है, तब विचारदशा के रहने पर भी अतत्त्व में पक्षपात 
होने से वह दृष्टि मिथ्यादर्शन कहलाती है; यह उपदेशजन्य होने से आर्भि- 
-मुहीत कही जाती है। जब विचारदशा जागरित न हुई हो, तब अना- 
दिकालीन आवरण के भार के कारण सिर्फ मूढ़ता होती है, उस समय जैसे 
-तत्त्व का श्रद्धान नहीं होता, वेसे अतत्त्व का भी श्रद्धान नहीं होता, इस दशा 
मै सिर्फ मूढता होने से तत्त्व का अश्रद्धान कह सकते हैं। वह नेसर्गिक- 
उपंदेशानिरपेक्ष होने से अर्गमगृहीत कहा गया है । दृष्टि या पन्थ संबन्धी 
'जेतने भी ऐकान्तिक कदाम्रह हैं, वे सभी अमिग्रद्दीव मिथ्यादशन हैं, जो 
कि मनुष्य जैसी विकसित जाति में हो सकते हैं; ओर दूसरा अनमिगृहीत 
-तो कीट, पतंग आदि जैसी मूर्छित चेतना वाली जातिओं में ही संभव है । 


मिथ्यात्व 


अविरति अथीत्‌ दोषों से विरत न होना । , प्रमाद का मतलत्र है 
आत्माविस्मरण अयीत्‌ कुशल कार्यों में आदर न रखना; 

अविरति, माद कतुव्य, अकर्वैब्य की स्मृति के लिए सावधान न रहना । 
कषाय अर्थात्‌ समभाव की मर्यादा का तोड़ना । 

कषाय, योग योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्ति, 
छठे अध्याय में वर्णित तप्रदोष आदि बन्धहेतुओं और यहाँ पर 

चतल्ाये हुए मिथ्यात्व आदि बन्घहेतुओं मै अन्तर इतना ही है कि त्र 
- दोषादि प्रत्येक कम के खास खास बन्थहेठु होने से विशेषरूप हैं, जबकि 
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अमेथ्यात्व आदि तो समस्त कर्मों के समान बन्धहेतु होने से सामान्य ह । 
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मिथ्यात्व से लेकर योग तक के पाँचों हेतुओ में से जहाँ पूर्व-पूर्व के बन्धहेत 
होंगे, वहाँ उसके बाद के भी सभी होंगे, ऐसा नियम है; जैसे कि मिथ्यात्व 
के होने पर अविरति आदि चार ओर अविरति के होने पर प्रमाद आदि 
बाकी के तीन अवश्य होंगे । परन्तु जब उत्तर होगा, तब पूर्व बन्धहेतु 
हो, और न भी हो; जैसे अविरति के होने पर पहले गुणस्थान में 
मिथ्यात्व होगा, परन्तु दूसरे, तीसरे, चोथे गुणस्थान में अविरति के. 
होने पर भी मिथ्यात्व नहीं रहता | इसी तरह दूसरे में भी संमझ 
लेना चाहिए । १। 


बन्ध का स्वरूप- 
सकषायत्वाज्ञीवः कमेणो योग्यान्‌ पुद्दलानादत्ते । २। 
स बन्धः । ३। 


कषाय क सन्ध से जीव कम के योग्य पुत्ला का ग्रहण 
करता हूं । र 


वह बन्ध कहलाता हे । 


पुद्छ की वर्गणाएँ--(प्रकार) अनेक हैं | उनमें से जो वर्गणाएँ 


re ~ 


कॅम्प परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती हैं, जीव उन्हीं को ग्रहण 
करक [नज आत्मप्रदेशा के साथ विशिष्ट रूप से जोड देता हैं; अर्थात्‌ 
स्वभाव स जीव अमूत होने पर भी अनादिकाल से कर्मसंजन्ध वाला होने 
स मूतवत्‌ हा जाने के कारण मूतं कमपुद्दलों का ग्रहण करता हे.। जैसे | 
दीपक बत्ती द्वारा तेल को ग्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाला रूप 
स पारंगत कर लता हे; वसे ही जीव काषायेक विकार से योग्य पुद्रलां को 
ग्रहण करके उन्हे कर्मरूप में परिणत कर लेता हे । आत्मप्रदर्शों के साथ 


कमरूप परिणत को प्राप्त पुद्भलों का यह संबन्ध ही बन्ध कहलाता है! 
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एस बन्ध म [मथ्यात्व आदि अनेक निमित्त हाते ह्‌, [फर भा यहा पर 


he 


जा यह कहा गया इ कि कपाय के संत्रन्ध से पुढला का ग्रहण होता ह 
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बह अ दुआ का अपक्षा कषाय का प्रधानता प्रदाशत करनं के लिए. 
७ 
«<< 


वन्ध के प्रकार- 
प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्रिधयः । ४ । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके--बन्ध केः 
प्रकार हैं । 

कमपुद्गछ जीव द्वारा ग्रहण किये जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त 
होते हे, इसका अर्थ इतना ही है कि उसी समय उसमें चार अंशों का 
निर्माण होता हे; वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं । उदाहरणार्थ; जब्र बकरी; 
गाय, मैंस आदि द्वारा खाया हुआ घास वगैरह दूध रूप में परिणत होता 
है, त्र उसमें मधुरता का स्वभाव निर्मित होता हैं; वह स्वभाव अमुक. 
समय तक उसी रूप में टिक सके ऐसी कालमर्यादा उसमें निर्मित होती 
हे; इस मधुरता में तीव्रता, मन्दता आदि विशेषताएं भी होती हैँ; आर 
इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी साथ ही बनता है; इसी तरह जीव 
द्वारा ग्रहण होकर उसके प्रदेशा में संश्लेष का प्राप्त हुए. कमंपुदूलां स भा 


चार अंशों का निर्माण होता हे । वे अंश ही प्रकृति, स्थिति, अनुभावः 


ओर प्रदेश हैं । 

१, कर्मपुद्ठलो में जो ज्ञान को आवरण करने, दर्शन को रोकने, 
सुख-दुःख देने आदि का स्वभाव घनता है, वही स्वभावनिमांण प्रकृतितरन्ध' 
है। २. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक समय तक च्युत 
न होने की मर्यादा भी पुद्रलों में निर्मित होती है, यह कालमर्यादा का 
निर्माण ही स्थितिअन्ध हे १ ३. स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमें तीव्रता; 
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-मन्दता आदि रुप में फलानुभव करानेवाली विशेषताएँ बघती हैं, ऐसी 
'विशेषता ही अनुभावबन्ध है | ४, ग्रहण किये जाने पर भिन्न भिन्न स्वभाव 
“म॑ परिणत होने वाली कमपृद्गलराशि स्वभावानुसार अमुक अमुक परिमाण 
भें बट जाती दे--वह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध कहलाता है । 

बन्ध के इन चार प्रकारो में से पहला ओर अन्तिम दोनों वोग 
के आश्रित हैं; क्योंकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध 
का तरतमभाब अवळात्रित हे । दूसरा ओर तीसरा प्रकार कषाय के आश्रित 
है, कारण यह कि कषाय की तीव्रता, मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव 
अन्ध को अधिकता या अल्पता अवलंबित है.। ४ । 

मूलप्रकाते भेदौ का नाम निदश- - 7 
आद्यो ज्ञानदशनावरणवेदनीय मोहनीयायुष्कनाम- 
गोत्रान्तरायाः । ५ । 

पहला अथात्‌ प्रक्कतिबन्ध ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोइ- 
"नीय, आयुष्क) नाम, गोत्र और अन्तराय रूप है | 

अध्यवसाय विशेष से जीव द्वारा एक ही बार में ग्रहण की हुई 
कसपुद्रल्याश म एक हां साथ आध्यवसायिक शक्ति की विविधता के 
अनुसार अनक स्वभावा का निमाण होता दे। वे-स्वमाव अदृश्य हैं, 
फर भी उनका परिगणन सिफ उनके कार्य अर्थात्‌ प्रभाव को देख कर 
कर सकते है। एक या अनेक जीवों पर होने वाले कम के असंख्य प्रभाव 

उभव म आते हे । इन प्रभावा के उत्पादक स्वभाव भी वास्तव में 

अतठर्यात हा ह । ऐसा होने पर भी थोडे में वर्गीकरण करके उन सभी 
का आठ भागां म॑ बाट दिया गया है। यही मूलप्रकृतिबन्ध कहलाता 
६ | इन्हीं आठ मूलप्रकृति मेदो का निर्देश यहाँ किया है; जैसे ज्ञानावरण, 
दशनावरण, वद्नाय) मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तराय । 


८, ६-१४. | उत्तरप्रकृति भेदों का वर्णन । २८ 


१, जिसके द्वारा जञान-विशेषत्रोघ का आवरण हो वद ज्ञानावरण ।' 


२, जिसके द्वारा दर्शन--सामान्यबोघ का आवरण हो वह. दर्शनावरण |: 
३. जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो वह वेदनीय । ४. जिससे 
आत्मा मोह को प्राप्त हो वह मोहनीय । ५, जिससे भव धारण हो बह: 
आयुष्क । ६. जिससे विशिष्ट गति, जाति आदि की प्राप्ति हो वह नाम । 
७, जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले वह गोत्र । ८. जिससे देने, लेने: 
आदि में विध्न पड़े वह अन्तराय | 

कम के विविध स्वभावो को संक्षिप्त दृष्टि से पूर्वोक्त आठ भागों में 
बॉट देने पर भी विस्तृतरुचि जिज्ञासुओं के लिए मध्यम माग का अवलंबन 
करके उन आठ के पुनः दूसरे प्रकार वर्णन किये ६, जो उत्तरप्रक्ति के 
भेदों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरप्रकृति भेद ९७ हैं, वे मूलप्रकाते 
के क्रम से आगे क्रमशः दरसाये गए हें । ५ | 

उत्तरप्रकृति भेदों की संख्या ओर नामनिर्देश- 
पञ्चनवद्मष्टाबिशतिचतुरद्विचखारिशदृद्विपञ्चभेदा यथा- 
क्रमस्‌ । ६। 
मत्यादीनाम्‌ । ७ | 
चक्षुरचक्षुरवथिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला- 
प्रचलास्त्यानगूद्धिवेदनीयाने च । ८। 


सदसद्वद्ये । ९। 
दशेनचा रित्रमोहनीयकषायनोकषायबेदनायाख्यास्न- 


द्विषोडशनवभेदाः सम्यकत्वामथ्यात्वतदु भयान कषाय” 


नोकषायावनन्ता नुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्या नावरणस- 


ज्वलनविकल्पाश्रेकशः क्रोधमानमायालोमा हास्यरत्य- 


रतिशोकभयजुगुप्साख्री पुनपुंसकवेदाः । १० । 
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नारकतेयग्योनमानुषदेवानि । ११ | 

१।तजा तिशरीराङ्गो पाङ्गनिमोणबन्धनसङ्घातसंथानसहन- 
चस्पशरसगन्थवणांनुपूव्यगुरुलघूपघातपराघातातपोहचो 
ताच्ट्रासावहायागतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभ 


बक्ष्मपयाप्ताखरादयशांसि सेतराणि तीथंकृच्वं च । १२। 

उच्चनाचश्च । १३। 

'दानादीनाम्‌ । १४ | 

आठ मूलग्रकृतियों के अनुक्रम से पाँच, नव, दो, अट्टाइस, चार, 

बयालीस, दो ओर पाँच भेद हैं । । 

मात आद पाच-ज्ञानां के आवरण ही पाँच ज्ञानावरण हैं | 

उडुदशन, अचक्षुदरान, अवधिद्शन और केवलदर्शन इन चारों 
क आवरण; तथां निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्यान- 


४५. ~ 


"शाद यं पाच वंदनीय ये नव दशनावरणाय 


प्रशास्त-—वुखवेदनीय आर अप्ररास--द खबदनायथ य॒ दा वदः 
याय ह । 


~ 


दशनमदि, चारित्रमोह, कपायवेदनीय और नोकपायबेदनीय इ 

क अनुक्रम से तीन, दो, सोलह और नब भेद हैं; जेसे--सम्यक्त्व, 
` मिथ्यात्व, पडमय--सम्यक्त्वमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय | कषाय 
आर नाकषाय ये दो चारित्रमोहनीय हं | जिनमें से क्रोध, मान, माया 
“आर लाभ ये प्रत्येक अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आर सज्व- 
' छन रूप से चार चार प्रकार के होने से सांलहू भेद कघायचारित्रमोहनीय के 
बनत ६; तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्रीवेद, पुरुषवेद 
“आर नपुसकवद्‌ ये नव नोकषायचारित्रमोहदनीय हैं | 
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Mul! 


नारक, तिथच, मनुष्य और देव ये चार आयु 


गति, जाति, शरीर, अङ्गोपाङ्ग, निमाण, बन्धन, संघात, संस्थान, 
संहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
आतप, उद्योत, उच्छास, बिहायोगति; और प्रतिपक्ष सहित अर्थात्‌ 
साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रस, दुभंग और सुभग, दुःस्वर और 
सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, 
अनादेय ओर आदेय, अयश और यश; एव तीर्थकरत्व बयालीस प्रकार 
-नामकम हैं । 


उच्च ओर नीच ऐसे दो प्रकार गोत्रकर्म 


3 
“०५, 
Al’ 
2 


दान आदि के पाँच अन्तराय हैं | 


१, मति आदि पाँच ज्ञान ओर चक्षुर्दशन आदि चार दर्शनों 
का बेणेन किया जा चुका है; उनमें से प्रत्येक को आवरण करनेवाले 
स्वभाव से युक्त कम अनुक्रम से मतिज्ञानावरण, श्रुत- 
ज्ञानावरण कमै की pp र हर 
पाच और दर्शना- शानाव्रण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयायज्ञानावरण आर 
वरण की नव॒ केवलज्ञानावरण इस तरह ये पाँच ज्ञानावरण हँ; तया 
प्क्कातर्या अश्लुर्दशनावरण, अचश्षुदर्शनावरण, अवधिदशनावरण 
और केवल्दशनावरण ये चार दर्शनावरण हैं । उक्त चार के उपरांत अन्य 
~ w १७ ऱ्श ~ २४ (७ ~ 
भी पाँच दर्शनावरण हैं, जो निम्न प्रकार हैं--जिस कम के उदय से 
~ ~ ४०. यी ~ NA * 
सुखपूर्वक जाग सके ऐसी निद्रा आवे तो वह निद्राबेदनीय दशनावरण हे । 
२. जिस के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त दुष्कर हो वह निद्रानिद्रा- 
~ ~ RX UL ~ ~ 
वेदनीय दर्शनावरण है । ३. जिस कर्म के उदय से बेठे बैठे या खड़े खड़े 


[$ 


ही नींद आ जावे वह प्रचलावेदनीय है । ४. जिस कमं के उदय से 


_ १. देखो अ० १, सूत्र ९ से ३३ और अ० २, सू० ९ 
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चळते-चलते ही नींद आ जाय वह प्रचलाप्रचळावेदनीय है । ५. जिस कर्म 
के उदय से जागारित अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने 


का ही सामर्थ्य प्रकट हो जाय वह स्त्यानणद्धि है; इस निद्रा मै सहज बलू. 
~ re ~ ~ 
से कहीं अनेकगुण अधिक बल प्रकट होता ६ । ७,८ | 

. १, जिसके उदय से प्राणी को सुख का अनुभव 


वह सातावेदनीय; और २. जिसके उदय से प्राणी 
दुःख का अनुभव हो वह असातावेदनीय । ९ । 


वेदनीय कभ की ह 
दो प्रतिय ५. 
को 

१, जिसके उदय से तरवा के यथार्थ स्वरूप की रुचि न हो वह 
मिथ्यात्वमोइनीय । २. जिसके उदय समय भें यथार्थता की रुचि या 
अरुचि न होकर दोलायमान स्थिति रहे वह मिश्र- 
मोदनीय। ३. जिसका उदय तात्विक रुचि का 


मित्त होकर भी औपशमिक या क्षायिकभाव वाली 
तत्वरचि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्त्वमोहनीय है । 


दर्शनमोइनीय को 
तीन प्रक्कातय 


न्ड 


चरित्रमोहनीय के पच्चीस प्रकार- 


क्रोध, मान, माया और लोभ ये कषाय के चार मुख्य प्रकार हैं । 
प्रसेक की तीव्रता के तरतममाव की हाष्टे से उनके चार चार प्रकार . 
बतलाये गए हैं। जो कर्म उक्त क्रोध आदि चार 
कषायो को इतना अधिक तात्र बना देता दै जिसके 
कारण जीव को अनन्त काल तक संसार में श्रमण करना पड़े, वह कर्म 
अनुक्रम से अनन्तानुत्रन्धी क्रोध, मान, माया और लोम कहलाता है | 
जिन कर्मो के उदय से आविभोव.को प्राप्त कषाय सिर्फ इतने ही तीन हों, 
जो कि विरति का ही प्रतिब्रन्ध केर सकें, वे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध) मान, 
माया ओर लोम कहलाते हैं । जिसका विपाक देशविरति का प्रतिबन्ध न 


हक 


सालह कषाय 
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करके सिर्फ सवविरति का ही प्रतिबन्ध करे, वे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, 
सन, माया और लोभ हैं। जिनके विपाक की तीव्रता सर्वाबिरति का 


प्रतिबन्ध तो न कर सके, लेकिन उसमें स्खलन और मालिन्य ही पैदा 


कर सके, बे संज्बलन क्रोध, मान, माया और लोम हैं । 

१, दास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म दस्यमोहनीय है । २-३. 
कहीं प्रीति ओर कहीं अप्रीति को पैदा करने वाले कर्म अनुक्रम से रति- 
गोइनीय और अरतिमोहनीय कहलाते हैं । ४. भय- 
शीलता का जनक भयमोहनीय ५. शोकशीलता का 
जनक झोकमोदनीय ओर, ६. घृणाशीलता का जनक जुगुप्सामोहनीय 
कहलाता है । ७. ख्रेणमाव के विकार को पैदा करने वाला खरीवेद । 
८. पोरुषमाव के विकार को पैदा करने वाला पुरुषवेद ओर ९. नपुंसक- 
माव फे विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद कहलाता है। ये नव ही 
मुख्य कषाय के सहचारी एवं उद्दीपक होने से नोकषाय कहलाते हैं । १०। 


नव नोकषाय 


जिसके उदय से देब, मनुष्य, तिथंच और 
नरक याति का जीवन भिताना पडता है, बे अनुक्रम से 
देव, मनुष्य, तिर्येच और नरक के आयुष्य हैं । ११। 


आयुष्कर्म के चार 
` प्रकार 


नाम कर्म की बयालीस प्रकृतियॉ- 
विविध नाम- 

१. सुख, दुःख मोगने के योग्य पर्यायबिशेष स्वरूप देवादि चार 
यातिओं को प्राप्त कराने वाला कर्म गति है । २. एकेन्द्रियत्व से लेकर 
„ पंचेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव कराने 

चौदह पिण्डप्रकातेयॉ. बाला कर्म जाति! ३. औदारिक आदि शरीर 
प्राप्त कराने वाला कर्म शरीर। ४. झारीरगत अङ्गं ओर उपाज्लो का 
निमित्तभूत कर्म अज्ञोपाइनाम । ९-६. प्रथम गुहीत औदारिक आदि 
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पुदूलों के साथ नवीन ग्रहण किये जाने वाले पुद्ुंला का जो कर्म संबन्ध 
कराता है वह बन्धन हे ओर बद्धपुद्लों को शरीर के नानाविध आकारी 
में व्यवस्थित करने वाला कर्म संघात है । ७-८, अस्थित्रन्ध की विशिष्ट 
रचना रूप संइनन और शरीर की विविध आकृतियों का निमित्त 
कर्म संस्थान । ९-१२, शरीर गत श्वेत आदि पाच वण, सुरभि आदि 
दो गन्ध, तिक्त आदि पाच रस शीत आदि आठ स्पश- इनके नियामक 
कर्म अनुक्रम से वर्णनाम, गन्धनाम, रसनाम ओर स्पदनाम । १३. विग्रह 
द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीवको आकाश प्रदेश की श्रेणी के अनुसार 
गमन कराने वाला कर्म आनुपूर्वीनाम । १४. प्रशस्त और अप्रशस्त गमन 


का नियामक कर्म विहायोगतिनाम है । ये चोद पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती 
("२ 


[ol 


हें, इनके अबान्तर भेद भी होते.हे, इसीलिए इस प्रकार नामकरणं दै । 


विविध नाम कम॑ प्रकृतिया- 


१, २. जिस कमे के उदय से स्वतन्त्रभाव से गमन करने का 
शाक्ते प्राप्त हो वह त्रसनाम, और इससे उलटा जिसके 
उदय से वैसी शक्ति न हो वह स्थावरनाम। ३,४. जिसके 
उदय से जीवों के चर्मचक्षु गोचर बादर शरीर की 
प्राप्ति हो वह बादर; इसके विपरीत जिससे चमचक्षु के अगोचर सुक्ष्म- 
शरीर की प्राप्ति हो वह सूक्ष्म । ५,६. जिसके उदय से प्राणी स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूर्ण करे बह पर्याप्त, इससे उलटा जिसके उदय से स्वयोग्य 
पर्याप्ति पूण न कर सके वह अपर्याप्त। ७,८. जिसके उदय से जीव 
को भिन्न-भिन्न शारीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येक, ओर जिसके उदय से 
अनन्त जीवों का एक हौ साधारण शरीर हो वह साधारण। ९,१०- 
जिसके उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह स्थिर 
और जिसके उदय से जिह्वा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हाँ वह अस्थिर । 


त्रसदशक और 
स्थावरदशक 


० 
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११,१२. जिसके उदय से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हाँ 
अह शुभ और जिससे नाभिके नीचे के अवयव अप्रशस्त हौँ वह 
अशुंभ। १३,१४. जिसके उदय, से जीवका स्वर श्रोता को -प्राति 
उत्पन्न करे वह सुस्वर और जिससे श्रोता को अप्रीति उत्पन्न करे 
'वह दुःस्वर । १५,१६. जिसके उदय से कोई उपकार न करने पर 
भी सब्रके मन को प्रिय लगे वह सुभग और जिसके उदय से उपकार 
करने पर भी सत्र को प्रिय न लगे वह दुर्भग । १७,१८. जिसके 
दय से वचन बहुमान्य हो वह आदेय आर जिसके उदय स वक्ता न 
हो वद्द अनादेय । १९,२०, जिसके उदय से ढानया म यश व कर्त 
आप्त हो वह यशःकीर्ति ओर जिसके उदय से यश व कात प्राप्त न द वह 
अयशःकीर्ति कहलाता दै | 
१, जिसके उदय से शरीर गुरु या लघु परिणाम को न पाकर 
अगुरुलघु रूप से परिणत होता हे वह कम अगुरुल्थ | २ प्रतिजिह्वा 
-चोरदन्त, रसौडी आदि उपघातकारी अवयवो को प्राप्त कराने वाला कम 
.. उपघात। ३. दशन या वाणी से दूसरे को निष्प्रभ 
ह कर दे. ऐसी दशा प्राप्त कराने वाला कम पराघात । 
४. इवास लेने, छोड़ने की शाक्ते का नियामक श्वासा- 


च्छास  ५,६, अनुष्ण शरीर मै उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म आतप 
और शीत प्रकाश का नियामक कम उद्यात। ७ शरीर म॑ अङ्ग-प्रत्यङ्गां को 
' यथोचित स्थान में व्यवास्थित करने वाला निमाण । ८ घर्म, तार्थ प्रवर्ताने 
की झाक्ति आर्पेत करने वाला कम तीर्थकर हे । १२। 
गोत्र कर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त दां ऐसे कुल मे जन्म दिलाने 
दो प्रकृतियॉ वाला कर्म उच्चगोत्र और शक्ति रहने पर झै प्रतिष्ठा 
न मिल सके ऐसे कुल में जन्मदाता कर्म नौचगोत्र कहलाता है। १२। 
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जो कर्म कुछ मी देने, लेने, एक बार या घार बार भोगने और 
सामथ्य में अन्तराय--विध्न खड़ा कर देते हैं, वे रमः 
दानान्तराय, ढाभान्तराय, भोगान्तराय, उपमोगान्तरा 5; 
ओर वीर्यान्तराव कर्म कहलाते हैं । १४ । 


Lal 


अन्तराय कम की 
फच प्रकृतियों 


स्थातित्रन्ध का वर्णन- 

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरोपमकोटी- . 

कोट्यः परा स्थितिः । १५। 

सप्ततिमाहनीयस्य । १६। 

नामगोत्रयोविंशतिः । १७। 

त्रय िंशस्सागरोपमाण्यायुष्कस्य । १८। 

अपरा ठादशसुहूता बदनायस्य । १९ | 

नोमरात्रयारष्टा । २०। 

शेषाणामन्तमुहूतेम्‌ । २ १ | 

पहली तीन प्रक्कातियाँ अर्थात्‌ ज्ञानाबरण, दर्ईनावरण वेदनीय 
तथा अन्तराय इन चार को उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटी कोटी सागरोपम 
प्रमाण है । 

मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटीकोटी सागरोपम प्रमाण है! । 
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नाम ऑर गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटी कोटी सागरोपम 
प्रमाण है । 


आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम प्रमाण है 


वदनाय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त प्रमाण है । 
नाम आर गात्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त प्रमाण है । 


{ 


५. २२-२४] अनुभावबन्ध का वर्णन २ 


बाकी के पोच अर्थात्‌ छानावरण, दशनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
आर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तरषुहूत प्रमाण दै | 
प्रत्येक कर्म की ओ उत्कृष्ट स्थिति दरसाई गइ है, उसके अधिकारी 
'मरिथ्याहृ्टि पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं; जघन्य स्थिति के अधिकारी 
(भिन्न भिन्न होते हें । ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र ओर 
अन्तराय इन छहों की जघन्य स्थिति सूक्ष्मसंपराय नामक दसवें गुणश्यान 
ओं संभव दे । सोहनीय की जघन्य स्थाति नोर्वे अनिवृत्तिबादरसंपराय 
नामक गुणस्यान में संमब दै । ओर आयुष्य की जघन्य स्थिति संख्यात- 
-बर्धजीवी तिर्यच और मनुष्य भे संमव हे । मभ्यमस्थिति के असंख्यात 
“कार होते हैं और उनके अधिकारी भी काषाविक परिणाम के तारतम्य 
के अनुसार असंख्यात होते दे । १५-२१ | 
अनुभावबन्ध का वर्णन- 
विप्राकोऽनुमावः । २२ | 
स यथानाम । २२ | 
ततश्च निजेरा । २४। 
विपाक अथीत्‌ विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव 
ऋदलाती है । 
अनुभाव भिन्न भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुशार 
अदन किया जाता है | 
उससे अभीत्‌ वेदन से निर्जरा दोती हद । 
कन्घनक्ळ में उसके कारणभूत काषायिक अध्यवसाय के तीव-मन्द 
माव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीक्र-मन्द फल देते 
भअसुमाब और उसके | शक्ति उत्पन्न होती दै यह फळ देने का सामध्ये ही 


अन्य का टकके अनुमाव है और उसका निमीण ही अनुमावबन्ध दै। 
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अनुभाव अवसर आने पर ही फल देता हे; परन्तु इस बारे मै 
इतना जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाव- फलप्रद. शक्ति स्वयं जिस! 
कम में निष्ठ हो, उसी कम के स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति 
के अनुसार दौ फल देती हैं, दूसरे कम के स्वभावा- 
| नुसार नहा | उदाहरणाथ, ज्ञानावरण कम का अनुभाव 
उस कर्म के स्वभावानुसार ही तीवर या मन्द फल उत्पन्न करता है अर्थात्‌ बह 
ज्ञान को आवृत्त करने का ही काम करता है; लेकिन दर्शनावरण, वेदनीय 
आदि अन्य कम के स्वभावानुसार फल नहीं देता; सारांश यह है कि वह 
तो दशनशाक्ति को आबृत करता हे ओर न सुख दुःख के अनुभव आदि. 
कायं को हां उत्पन्न करता हे । इसी तरह दशनावरण का अनुभाव दर्शन 
जाके को तीब्र या मन्द रूप से आवृत करता दे, लेकिन ज्ञान के आच्छा 
दन आद अन्य कमा के कार्या को नही करता | 


अनुभाव के फल 
देने का प्रकार 


कर्म के स्वभावानुसार विपाक के. अनुभावत्रन्ध का नियम भीः 
मूलप्रकृतियों में ही लागू होता हे, उत्तर प्रकृतियों में नहीं | कारण यह 
है कि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बल से 
उसा कम का दूसरी उत्तरप्रकृति के रूप में बदल सकती है, जिससे पहली 
कां अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावानुसार तीव्र या मन्द फलः 
प्रदान करता है । जेसे--मतिज्ञानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि सजातीयः 
उत्तरप्रक्कात के रूप म॑ संक्रमण करता हे, तब मतिज्ञानावरण का अनुभावः 

। श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतज्ञान या अवधि आदि ज्ञान! 
का आइत करने का काम करता हे । लेकिन, उत्तरप्रकृतियो में कितनी' 
ही ऐसी हैँ, जो सजातीय होने पर भी परस्पर संक्रमण नहीं करती 
'जेसे---दर्शनमोह ओर चारित्रमोह इनमें से दर्शनमोह, चारित्रमोह-के छप 
मै अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप :में संक्रमण नेही. करता । ' इसी 
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= [ “० २. यु ~ ~g ~ ~ ~ 
तरह नारकआयुष्क तियंनआयुष्क के रूप में अथवा किसा अन्य आयुष्क क 
रूप मै भी संक्रमण नंही करता । 
प्रकृतिसंक्रम की तरह ही बन्धकालीन रस ओर स्थितिं में भी बाद म 
अध्यवसाय के कारण से परिवर्तन हो सकता हं; .तीवरस मन्द भार मन्दरस 
~ चर ~ ०० ८५ ~ 
तीब्र बन सकता दै । इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट स जघन्य और जघन्य 
से उत्कृष्ट बन सकती हे । 
अनुभाव के अनुसार कम का तीव्रया मन्द फल का वदन हा 
जाने पर बह कर्म आत्मप्रदेशों से अलग पड़ जाता ६, अर्यात्‌ फिर 


^ 


संळग्न नहीं रइता । यही कर्मनिवात्ते-निजेरा कहलाती 

फलोदय के बाद हे । कर्म की निजरा ज्ञेस उसके फल वेदन से होती 
मुक्त कर्म की दशा | दत य. 
बहुधा तप से भी होती है। तप के बल से 


अनुभावानुसार फलादय के पहले ही कम आत्मप्रदशा स अलग पड सकत 


हें | यह बात सूत्र म 'च शब्द रखकर सूचित की गई है । २२-२४ 


प्रदेशबन्ध का वणन- 
नामप्रत्ययाः सवेता. यागावशषात्‌ सक्ष्मकक्षेत्रावगाढ- 
छिताः सवात्मप्रदशष्वनन्तांनन्तप्रदशा ES 
कम ( प्रकृति के कारणभूत सुक्ष्म एकक्षेत्र को अवगाहन करक 
रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदंश वाढ पुद्गल योगविशेष से सभी ओर से 
सभी आत्मप्रदेशों में अन्ध को प्राप्त हात हैं | 


ध -यह एक प्रकार का सब्न्च है, आर उस संबन्ध क 


प्रदेशबरन 
इनके बारे मं. जो आठ 


कूर्मस्कनध और आत्मा ये दो आधार ६। अतः 
प्रश्न पैदा होते हैं, उन्हीं का उत्तर प्रस्तुत सूत म दिया गया है। वे 


प्रश्न इस प्रकार हँ 
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१. जब कमस्कन्धो का बन्ध होता है, तब उनमें से क्या बनता 
हे ? अर्थात्‌ उनमें निर्माण क्या होता है? २. इन स्कन्धो का ऊँचे, 
नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है? ३. सभी जीवों 
का कर्मबन्ध समान होता है, या असमान ? यदि असमान होता है तो 
वह किल कारण से १ ४. वे कर्मस्कन्ध स्थूळ होते हैं या सूक्ष्म ? ५, जीव- 
प्रदेशवाले क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ बन्द 
होता है या उससे भिन्न क्षेत्र मै रहे हुये का मी? ६. वे बन्ध के समय 
गतिशील होते हैं या स्यितिशील ? ७. उन कर्म॑स्कन्धों का संपूण आत्म- 
प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ एक आत्मप्रदे्शो में ? ८. ये कर्मस्कन्ध 
संख्यात, असंख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त मै से कितने प्रदेश वाळे 
होते हैं ! 


१ १0 ०७० ~~ 


इन आर्ठों प्रश्नों के क्रम से सूत्र में दिये हुए उत्तर निम्न प्रकार है-- 

१. आत्मप्रदेशों के साथ अधने वाळे पुद्दलस्कन्धों में कममाव 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणत्व आदि प्रकृतिया बनती हैं; सारांश यह कि वैसे स्कस्घों 
से उन प्रकृतियों का निर्माण होता है। इसीलिए उन स्कन्धो को सभी 
पतियों का कारण कहा है । २. ऊंचे, नीचे और दिर इस तरह सभी 
दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्मकरन्धो का ग्रहण होता है, 
किसी एक ही दिशा में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा नहीं | ३. समी 
जीवों के कर्मबन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के मान- 
सिक, वाचिक और कायिक योग--व्यापार समान नहीं होते, यही 
कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरतमभाव 
आ जाता हे । ४, कर्मयोग्य पुद्रस्कम्ध स्थूळ--जादर नहीं होते, परन्तु 
सुक्ष्म ही होते हैं, वेते सुक्ष्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गणा में से. प्रहण होता 
है । ` ५. ,जीवप्रदेश के क्षेत्र में ही रहे हुए कर्मस्कन्धों का बन्घ दोता है, 
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उसके बाहर के क्षेत्र मे रहे हुये का नहीं । ६. सिर्फ स्थिर होने से ढी 
बन्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अस्थिर होने से बन्ध को प्राप्त 
-नहीं होते । ७, प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धो का समी आत्मप्रदेशों मे 
बन्ध होता है । ८. बँधने वाले प्रत्येक कर्मयोग स्कन्ध अनन्तानन्त 
उरमाणुओं के ही बने होते हैं; कोई मी संख्यात, असंख्यात या अनन्त 


[३४ ~ 


परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता । २५। 
पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाग- 


सद्वेद्सम्यकत्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुनाम गोत्राणि 
पुण्यम्‌ । २६ | र 
सातावेदनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष, वेद, शुभ 
आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र--इतनी प्रकृतियों पुण्य रूप हैं; बाकी 
- की समी प्रकृतियाँ पाप रूप ६ । 


जिन जित कर्मों का बन्ध होता है, उन सभी का विपाक केबल 
शुभ या अशुभ ही नहीं होता, बल्कि अध्यवसाय रूप कारण की छभाञ्चभता 
के निमित्त से वे झुभाशुभ दोनों प्रकार के निर्मित होते हैं । शुभ अध्य- 
-बसाय के निर्मित विपाक शुभ--इष्ट होता दै ओर अशभ अध्यवसाय को 
निर्मित विपाक अश्च॒म--अनिष्ट' होता दे । जिस परिणाम में संछ्लेश 
'पजैतना ही कम होगा, वह परिणाम उतना ही अधिक शुभ और जिस 
परिणाम में संक्केश जितना अधिक होगा, बइ परिणाम उतना ही अशुभ 
.होगा । कोई भी एक परिणामं ऐसा नहीं, जिसको सिर्फ झुभ या अशुभ 
कहा जा सके । हरएक परिणाम शुभ. अशुभ अयबा उभय रूप होने पर 
-भी उसमे जो शुभत्व अश्युमत्व का व्यवहार किया जातां है, वह गोण- 
-मुख्यमाव की अपेक्षा. से समझना चाहिए,. इसीलिए जिस शुम परिणाम सें 
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पुण्य प्रकृतियों में शुभ अनुमाग बैंधता दे, उसी परिणाम से पाप प्रक्तियों 
में अशुभ अनुभाग मी बँधता है; इसके विपरीत जिस परिणाम से अशुभ, 
अनुभाग बँधता है, उसी परिणाम से पुण्य प्रकृतियां में शुभ अनुभाग मी 
प्रता है । अन्तर इतना ही है, जैसे प्रकृष्ट शुभ परिणाम से होने बाला 
शुम अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अश्युम अनुभाग निकृष्ट होता है, वैसे हीः 
प्रकृष्ट अशुभ परिणाम से घने वाला अशभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है और 
शुभ अनुभाग निकृष्ट होता है । 
सातावेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, तियेच-आयुष्क, मनुष्य गति, 
देवगति, पंचेन्द्रियजाति; ओदारिक, वैक्रिय, आद्दारक, तैजस, कार्मण--ये। 
र _: पाँच शरीर; ओदारिक-अंगोपांग, वैक्रिय-अंगोपांग, . 
य आहारक-अंगोपांग, समचतुरस्त संस्थान, वच्रषभनाराच 
४२ प्रक्कातया , र ९ पूर्वी 
संहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श; मनुष्यानुपूर्वी, . 
देवानुपूर्वी, अगुरुङबु, पराघात, उच्छास, आतप; उद्‌द्योत्‌ , प्रशस्त विहाँ- 


Le 


यागाति, त्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येक) स्थिर, झुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यशःकोर्ति, निर्माणनाम, तीर्थकरनाम और उच्चगोत्र । | 


१. विवेचन में गिनाई गई ४२ पुण्य प्रकृतियाँ कर्मप्रकृति, नव तत्त्व: 
आदि अनेक ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैँ | दिगंबरीय ग्रन्थों में मी वे ही प्रकृतियाँ: 
पुण्य रूप से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत सूत्र में पुण्यरूप निर्देश की गई सम्यक्त्व, 
हास्य, रति और पुरुषवेद्‌ ये चार प्रकृतियों दूसरे किसी ग्रन्थ में पुण्यरूप से 
वर्णन नहीं की गई | पक 00: 
` उन चार प्रक्कतियों को पुण्यरूप मानने वाला मतविशेष बहुत प्राचीन! 
है), ऐसा मालूम पडता है; क्योंकि: प्रस्तुत सूत्र मै उपलब्ध इनके उल्लेख के 
उपरांत भाष्यवृत्तिकार ने भी मतभेद को दरसाने वाली कारिकाएँ दी द» 
और लिखा है कि इस भतव्य का रहस्य संप्रदाय का विच्छेद, होने से हमें. 
माळूम नहीं पड़ता; हॉ, चौदह पूर्वधारी जानते होगे ।. | 
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पाँच ज्ञानावरण, नब दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह 

कषाय, नव नोकषाय, नारकायुष्क, नरक्रगति, तिर्यचगति, एकेन्द्रिय, 
द्ौच्द्रिय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय, पहले संइनन को छोड कर'बाका क पाच 
सहनन- अर्घवज्रषमनाराच, नाराच, ` -अधनाराच 
कीलिका और सेवारत; पहले संस्थान को ` छोड़ कर 
बाकी के पाँच संस्थान--न्यम्रोधपरिमण्डल, सादि, 
कुब्ज, वामन और हुंड; अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पश; नारकाङदूी 
यंचानुपूर्वी, उपघातनाम, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सुरेम अपर्याप्त, 


पाप रूप से प्रसिद्ध 
८२ प्रकृतियाँ 


साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुभंग, दुःस्वर, अनादय, अयश कीतिं, नीचगो . 


और पाँच अन्तराय । २६ | 


नवर्वो अध्याय 


आठवें अध्याय में बन्ध का घर्णत किया गया है, अत्र इस अध्याय 
मे संवर का निरूपण किया जायगा । 
सवर का स्वरूप- 
आस्रवनिरोध्रः सवरः । १ । 
आखव का निरोध ही संवर दै । 
जिस निमित्त से कर्म बॅधते हैं, वदद आस्व दै। आखर की 
व्याख्या पहले की जां चुकी है; उस आखव का निरोध अर्थात्‌ प्रतिबन्ध 
करना ही संवर कहलाता दै । आखव के ४२ भेद पहळे गिनाए जा चुके 
हैं; उनका जितने-जितने अशर्मे निरोध होगा, उतने-उतने अंश में संबर 
कदरायगा । आध्यात्मिक विकासका क्रम ही आखबानिरोध के विकास के 
आश्रित है; अतः ज्यों ज्यों आच्वनिरोध बढता जायगा, यो लॉ शुणश्यान 
की भी वृद्धि होगी । 
न संबर के उपाय 
स गुप्तिसमितिधमानुप्ेक्षापरीषहजय चारित्रैः । २। 


१, जिस गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति आदि चार हेतुओं में से 
'जिन जिन हेतुओं का संभव हो, और उनके कारण से जिन जिन कर्म 
'प्रकृतियों के बन्ध संभव हो, उन हेतुओं. और तजन्य कर्म प्रकृतियों के 
बन्ध का [विच्छेद ही तो उस गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान का संवर दै; 
अर्थात्‌ पूब-पूर्ववर्ती गुणस्थान के आस्व या तजन्यबन्ध का अमाव ही! 
उन्तर-उच्तरवती गुणस्थान का संबर है । इसके लिए देखो दूसरे कमैग्रन्य में 
'बन्धप्रकरण और चौथा कर्मग्रन्थ (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत सून्न की 
-सवीथासिद्वि | ˆ 


९. २-४.] संवर का वर्णन ३०६ 


~ जे 
तासा नजरा च । ३। 
बह संवर युपि, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषदजय ओर चारित्र सेः 
होता दै । ! 

nh कि ~ ~ © ~ nA 

तप से संवर और निज्जरा होती हे । 

सामान्यतः संवर का स्वरूप एक ही है, फिर भी प्रकारान्त से 
उसके अनेक मेद बतल्मये गए टें । संक्षेपतः इसके ७ उपाय और 
विस्तार से ६९ गिनाये गए हूँ । मेदा की यह गणना धार्मिक आचारः 


~ ~ ~ 


के विधानों पर अवलंब्रित है । 

जैसे तप संबर का उपाय है, वैसे ही निर्जरा का भी प्रमुख कारण खि 
साम!न्यतया तप अभ्युदय--छौकिक सुख की प्राप्ति का साघन माना जाता! 
है, फिर भी यह जानने योग्य है कि वह निःश्रेयस- आध्यात्मिक सुख का 
मी साधन होता है; क्‍योंकि तप एक होने पर भी उसके पछि रही हुई 
भावनाके भेद के कारण वह सकाम ओर निष्काम इस तरह दो प्रकार का 


A ~ ॥ ० ~ 
दो जाता हँ। सकाम अभ्युदय का साधक होता हं आर पनष्कोस् 


/ 


~ 


निःश्रेयस का । २,३ । 
गुप्ति का स्वरूप- 


सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः | ४ । 
योगो का मली प्रकार निग्रह करना गुप्ति दै । 
कायिक, वाचिक और मानसिक क्रिया तथा योग का सभी तरह. 
तिअ्इ गुप्ति नहीं है; किन्तु प्रशस्त निग्रह ही गुप्ति होकर संवर 
का उपाय बनता दे । प्रशस्त निग्र का अर्थ है सोचसमझ कर तथाः 
श्रद्धापूवेक स्वीकार किया गया अर्थात्‌ बुद्धि और श्रद्धापूर्वक मन, वचन, 


और काय को उन्मार्ग से रोकना और सन्मार्ग में लगाना । योग केः 
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“90 
~ 


~ 


निग्रह छप गुप्ति के भी तीन भेद होते 


~ 
0) 
AY 
mu 
A) 
A’ 


~ 
न्रा 
९), 


१, किसी भी चीज के लेने व रखने में अथवा बेठने, उठने व 
चलने आदि मं कर्तव्य-अकतंव्य का विवेक हो, ऐसे शारीरिक व्यापार का 
“नियमन करना ही कायगुप्ति हे । २. बोलने के प्रत्येक प्रसंग पर यातो 
वचन का नियमन करना या प्रसंग पाकर मौन धारण कर लेना वचनगुपति 
हे। ३, दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे मिश्रित संकल्प का त्याग करना ओर 


TEEN 
| 


अच्छ सकत्प का सवन करना हा मनागु'प 


mul 


समिति के भेद 
र्या न CR न (५ 
इयाभाषेषणादाननिक्षेपोत्सगाः समितयः । ५ । 
` सम्यण्‌- इया, सम्यग्‌ भाषा, सम्यग्‌ एणा, सम्यश आदान, निक्षेप 
और सम्यग्‌ उत्सर्ग ये पाँच समितियाँ हैं । 
सभी समितियां विवेकयुक्त प्रत्रृत्तिर्प होने से संवर का उपाय बनती 


~ 


हैं | वे पाचा सामातिया इस प्रकार हैं--- 


१. किसी भी जन्तु को केश नहो इसलिए सावधानी पूर्वक 


चलना ही ईयासमिति है । २. सत्य हितकारी, परिमित और संदेह रहित 
बोलना भाषासामिति हे । ३. जीवन यात्रा में आवश्यक हों ऐसे निदोंष 
'साघनों को जुटाने के लिए सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना एषणासमिति 
“है । ४. .वस्दुमात्र क्रो भलीमांति. देखकर एव प्रमार्जित करके लेना या 
-रखना आदाननिक्षेपसामिति है । ५, जह्वा जन्तु न हों ऐसे प्रदेश में देखक्रर 


* 


एवं प्रमाजित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं को डालना उत्सगसमिति है । 


प्र गुप्ति और समिति भें क्या अन्तर दै ! 


CN ०. ७८ 


र डा धर्म के भेदों का वर्णन ३०३ 


> ~~ 


उ०--गुप्ति भें असक्तिया का निषेध मुख्य है और सर्मा में 

सत्क्रिया का प्रवर्तन मुख्य है। ५ । 
धर्म के भेद- 
उत्तम: क्षमामादेव।जेवशाचसत्यसयमतपस्त्यागा- 
किश्चन्यत्रह्मचयाण धमः । ५ । 

क्षमा, मादेव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आ।किचन्य 
और ब्रह्मचर्यं थे दस प्रकार के उत्तम धम ह । 

क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से हो कोष आद दोषा का 
अमाव सिद्ध हो सकता है, इसीलिए इन गुर्णो,को संवर का प्रमुख कारण 
जतलाया दै । क्षमा आदि दस घर्म जब अहिंसा, सत्य आदे मूल युग 
और स्थान, आहार शद्वि आदि उत्तर गुणों के प्रकर्ष से युक्त होता है तभी 
यतिधर्म बनता है, अन्यथा नहीं । अभिप्राय यह है कि अहिंसा आदि 
मूल गुणो या उसके उत्तर गुणा के प्रकषे स रहित यदि क्षमा आदे गुण 
हाँ, तो भले ही वे सामान्य घर्म कहलावे पर यतिधम का कोटि में नहीं 
खखे जा सकते । वे दस धम निम्न प्रकार ६ 

१. क्षमा का मतलब है सहनशीलता रखना अथात्‌ क्राध की पदा 
न होने देना और उत्पन हुये क्रोध को विवेकबल से, श्रती से निष्फल बना 
डालना । क्षमा की साधना के लिए पांच उपाय बतडाय गए हैं- जैसे 
अपने में कोघ के निमित्त के ह्न या न॑ होने का चिन्तन करना, कोधर्दात्त 
के दोषों का विचार करना, बालस्वभाव का विचार करना, अपने द्वारा 
किये कर्म के परिणाम का. विचार करता और क्षमा के गुणों का चिन्तन 


करना । | 
(क) कोई क्रोध करे, तज उसके कारण को अपने में हृंढना, यादे 


दूसरे के क्रोध का कारण अपने न दृष्टिगोचर हों तो ऐसा विचारना कि भूल ` 
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० ~ “के ७ 


मेरी ही दे, इसमें दूमरे का कहना तो सचदै। ओर कदाचित्‌ 
अपने में दूसरे के क्रोध का कारण नजर न आता हो, तत्र ऐसा सोचना 
चाहिए कि यह भेचारा बेसमझी से मेरी भूछ निकालता दे- यही अपने में 


>> ~ ४ ~~ ~ ~~ का CoN * 
क्रोध के निमित्त के हान दन या न हान का चन्तन हूं । 


~ 
I 


(ख) जिसे क्रोध आता इ वह विश्रममतिथुक्त होने से आवेश में 
आकर दूसरे के साथ शत्रुता बाँधता दे; फिर उसे मारता या नुकसान पहुँचाता 
है ओर ऐसा करने से अपने अद्विसाब्रत का लोप करता है, इत्यादि अनर्थ: 
का चिन्तन ही क्रोधवृति के दोषों का चिन्तन कहलाता है । 

(ग) कोई अपनी पीठ पीछे निन्दा करे तो ऐसा चिन्तन करना 
कि बाळ- बेसमझ लोगों का यह स्वभाव ही है, इपमें बात ही क्या है १ 
उलटा लाभ है, जो बेचारा पीछे से गाली देता है; सामने तो नहीं आता 
यही खुशी की बात है | जब्र कोई सामने आ कर गाली देता हो, तब, 
ऐसा सोचना कि बाल लोगों की तो यह बात ही है, जो अपने स्वभाव के 
अनुसार ऐसा करते दें इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते; सामने आकर 
गाली ही देते हैं, पर प्रहार तो नहीं करते; यह मी तो लाम ही है । इसी 
तरह यदि कोई प्रहार करे, तः प्राणमुक्त न करने के बदले में उपकार 
मानना और यदि कोई प्राणबुक्त करे तत्र धर्मभ्रष्ट न कर सकने के कारण 
लाभ मानकर प्रदत्त दया का चिन्तन करना । इस प्रकार से ज्यों ज्यों 
अधिक कठिनाइयाँ. आवें, त्यों त्यों बिशेष उदारता और विवेकबृत्ति का 
विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बालस्वभाव का 
त्तिन्तन है । 


ब 


(घ) कोई क्रोध. करे-तत्र यह सोचना कि इस प्रसंग में दूसरा 
तो सिफ निमित्तमांत्र*हे,' वास्तव में यह प्रसंग मेरे अपने ही ूर्वक्कृत कभा 
न HO x हक] अ हश 
' का परिणाम हैं । यशे अपने किये कर्मी का. चिन्तन है.। 
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(छ) कोई क्रोध करे तभ ऐसा सोचना कि 'क्षमा धारण करने से 
चित्त की स्वस्थता रहती हे, बदला लेने या सामना करने में व्यय होने 
वाली शक्ति को वचा कर उसका उपयोग सन्मार्म में किया जा सकता दे” 
यही क्षमा के गुणों का चिन्तन है । 

२, चित्त में मृदुता और बाह्य व्यवहार में भी नम्रश्ृत्ति का होना 
मार्दव है। इस गुण की सिद्धि के लिए जाति, कुल, रूप, ऐश्वय-- 
बडप्पन, विशान- बुद्धि, श्रुत--शाख्र, लाम--प्राप्ति, वीय--झाक्ति इनके 
बारे में अपने बडप्पन में आकर गर्व से न फूलना ओर उलटा इन वस्तुओं 
की विनश्वरता का विचार करके चित्त में से अभिमान के कॉट को निकार 
फैंकना । ३. भाव की विशुद्धि अर्थात्‌ विचार, भाषण ओर बर्ताव की 
एकता ही आर्जत्र है; इसकी प्राप्ति के लिए कुटिलता के दोषों का विचार 
करना चाहिए । ४. घर्म के साधन तथा शरीर तक में भी आसक्ति न 
रखना ऐसी निलोमता को शोच कहते ई। ५. सत्पुरुषा के लिए जो 
हितकारी हो ऐसा यथार्थ बचन ही सत्य है। भाषासमिति ओर सत्य में 
कुछ फर्क बतलाया यया दे, वह यह दै कि द्रएक मनुष्य के साय संभाषण- 
व्यवक्षर में विवेक रखना तो भाषासामेति हे भर अपने समशील साधु 
पुरुषों के साथ संभाषणव्यबदार में हित, मित भोर यथार्थ बचन का उपयोग 
करना सत्य नामक यतिघर्म है। ६. मन, वचन ओर देह का नियमन 
करना अर्थात्‌ विचार, वाणी और गति, स्थिति आदि म यतना का 
अभ्यास करना सवयस कहलाता ह | (९), मालिन वृत्तियों को निर्मूल करने 
१, सयम के सत्र प्रकार प्रसिद्ध है, जो कि भिन्न भिन्न रूप में पाये 
जाते हैं: पाँच इन्द्रियोंका निम्र, पाँच अत्रतो का त्याग, चार कषायो 
का जय तथा मन, वचन और काय की विरति। इसी तरह «पाँच 
स्थावर, और चार त्रस-इन नव के विषय में नव संग्रम, प्ेदयसँयम, उपेक्ष्य 
संयम, अपहुत्यसंयम, प्रमूज्यसंग्रम, कायसंयम, वाकूसयम, सनःसयभ ओर 
उपकरणसंयम ये कुल सत्रह हुए | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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के निमित्त अपेक्षित बळ की साधना के लिए जो आत्मदमन किया जाता 
है बह तप हे । ८. पात्र को ज्ञानादि सद्गुणा का प्रदान करना त्याग है । 
९ 


~ 


A 00१ 


, किसी भी वस्तु में ममखबुद्धि न रखना आकिंचन्य दं । १०. त्रुटियां 
को हटाने के लिए ज्ञानादि सद्गुणो का अभ्यास करना एबं गुरु की 
अधीनता के सेवन के लिए व्रह्म--गुरुकुछ में चर्य--बसना ब्रह्मचर्य हे । 
इसके परिपालन के लिए अतिशय उपकारक कितने ही गुण ६, जेसे-- 
आकपक स्पश, रस, गन्ध, रूप, शब्द ओर शरीर संस्कार आदि मन 
पँसना, इसी प्रकार सातवें अध्यायके तीसरे सूत्र में चतुर्थ महाव्रत की पाँच 
भावना गिनाइ हैं, उनका विशेष रूप से अभ्यास करना । ६ | 

अनुप्रेक्षा के भेद- 
अनित्याशरणसंस रेकत्वान्यत्वाशुचित्वासवसंवर निजरा- 
लोकबोधिदुलेभधमेस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमुप्रक्षाः ।७। 
अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्ब, अशुचि, आस्रव, संवर 
जेरा, लोक, बोधिदुलमत्व ओर धर्म का स्वाख्यातत्व- इनका अनुचिन्तन 
अनुप्रश्नाए 


१, इसका वर्णन इसी अध्याय के सूत्र १९,२० में है। उपरांत 
अनेक तपास्वयो द्वारा अलग अलग रीतियों से आचरण किये जानेवाळे तप 
जैन परंपरा में प्रसिद्ध है । जैसे-यवमध्य और वज्रमध्य ये दो; चान्द्रायण; 
कनक्रावली, रत्नावली ओर मुक्तावली ये तीन; कुलक और महा इस प्रकार 
दो सिंहविक्रीड़ित; सप्तससमिका, अष्टअष्टमिका, नवनवमिका, दशदशमिका 
ये चार प्रतिमाएँ; क्षुद्र और महा ये दो सर्वतोभद्र; भद्रोत्तर आचाम्ल; वर्धे- 
मान) एवं बारह भिक्षुप्रतिमाएँ---इत्यादि | इनके विशेष वर्णन के लिए 
देखो आत्मानन्द्सभा का श्रीतपोरत्नमहोदाधि | 

गुरु- आचार्य पाँच प्रकार के बतलाएँ हैं, प्रत्राजक, दिगाचार्य, 
श्रुतोदेप्टा; श्रुतसमुद्देश, आम्रायार्थवाचक | जो प्रत्रज्या देता है वह 
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अनुप्रक्षा का अथ गहन चिन्तन हे | जो चिन्तन तात्त्विक ओर 
गहरा हांगा उसके द्वारा रागद्वेष आदि वृत्तियों का होना रुक जाता है; 


[a] 


इसीलिए ऐसे चिन्तन का संवर के उपाय रूप में वर्णन किया दै । 


जन विषयों का चिन्तन जीवनशुद्धि मे विशेष उपयोगी हो सकता 
- ~~ ००७ ~ ~ /२ # 


चुनकर उनक वावध ।चन्तत का हा बारह 


~ ~ 


अनुप्रेक्षाओं के रूप में गिनाया दे। अआनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं 


A सभी वस्तुओं मं, आसक्ति का घटाना आवश्यक है 
१, अनिस्यानप्रे 33 ५; SO 

MER TS) ही शरीर और घरबआर 
आदि वस्तु एवं उनके संभन्ध में नित्यत्व और स्थिरत्व का चिन्तन ही 


'अनिल्यानुप्रेक्षा है । 


कि प्राप्त वस्तु के वियोग होने से दःख न हो इसलिए वेसी 


~ 

१५५ 

4५) 

ऱ्भ 

-४] 

६५ 
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A २ 

त 
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एक मात्र शुद्ध घर्म को ही जीवन का दारणभूत स्वीकार करने के 
०4२ ~ 


"लिए उसके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व को हराना जरूरी है । 


इसके हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जेसे 


5 आगाब्णाठयक्षा सिह के पंजे में पड़े हुए दिरन को कोई भी शरण नहीं, 


-वैसे ही आधि (मानसिक रोग) व्याधि (शरीर का रोग) और उपाधि से 


डड 


ग्रस्त में भी सवदा के लिए अशरण हूँ, यही अशरणानुप्रेक्षा है । 


संसारतृष्णा के त्याग करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में निवेद्‌- 


बिक. 


उदासीनता की साधना जरूरी दै और इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन 
प्रत्राजक , जो वस्तुमात्र की अनुज्ञा प्रदान करे वह दिगाचाय, जो आगम का 
प्रथम पाठ पढ़ाये वह श्रतोद्देष्टा, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आगम का 
विशेष प्रवचन करता है वह श्रुतसमुद्रेश और जो आम्नाय के उत्सर्ग और 
अपवाद का रहस्य बतलाता है वह आम्नायार्थवाचक है | 
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प दृटाने के लिए इस प्रकार चिन्तन करना कि इत 
३. ससासानुप्रेष्षा नादि जन्म-मरण चक्र में न तो कोई स्वजन है और 
न परजन; क्योकि प्रत्येक के साथ हरतरह के संबन्ध जन्म जन्मान्तरो भें दी! 
चुके दं । इसी तरह राग, द्वे ओर मोह से संतप्त प्राणी विषयतृष्णा के. 
कारण एक दूसरे को हडप जाने को नीति से असह्य दुःखो का अनभव 
करते ई । यह संसार दर्ष-विषाद, सुख-दुःख आदि दन्दो का उपवन हैं 
ओर सचमुच ही कष्टमय है इस प्रकार का चिन्तन ही संसारानुप्रेक्षा है । 


मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त रागद्वेष के प्रसंगो में निर्लेपता कीः 
साधना आवश्यक हे । अतः स्वजन के प्रति होने वाळे राग और परजन के. 
प्रति होने वाले वेष को दूर करने के लिए ऐशा सोंचना 
कि “में अकेला ही जन्मता, मरता हूँ, तथा अकेला दी 
आपने क्षेये हुए कमे बीजों के सुख दुःखादि फलों का अनुभव करता हूं 
वास्तव में कोई मेरे षुख-दुःख का कती हती नहीं है! यही एकत्वानुप्रेक्षा है । 


४. एकस्वानुप्रेक्षा 


मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की हास-बुदि में 
अपनी हास-बादे को मानेने की भूछ करके असली कर्तब्य का भान भूछ 
| जाता है; ऐसी स्थिति के निरासार्थ शरीर आदि अन्य 
वश;ओ में अपने मन के अभ्यास को दूर करना 
आवश्यक है । इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मो की भिन्नता का चिन्तन 
करमा कि शरीर तो स्थूल, आदे ओर अन्त युक्त तथा जड़ है और मे स्य 
से सूक्ष्म, आदि और अन्त रहित एवे चेतन हूँ इस प्रकार का चिन्तन ही 

अन्यरंवानुप्रक्षा है । 


५, अन्यत्वानुप्रेक्षा 


सबसे अधिक तृष्णास्पद शरीर ही ४; अतः उस पर से मूछा घटने 
2... 
के लिए ऐसा सोचना कि. शरीर स्वयं अर्थाच ४, 


७. अझुचित्वानुप्रेक्षा ३. ३ = डो तेन व्वि. वस्तुओं 
म! अशुचि भसे ही पेद हुआ है. अर्धाच Es [से 
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ड्सका पोषण हुआ दे, अशुचि का स्थान हैं और अशुचि परंपरा का 
ये ~ = 
कारणभूत दै, यही अशुचित्तानुप्रक्षा दै । 
इन्द्रियां के मोगों की आसक्ति घटाने के लिए प्र्येक इन्द्रिय के 
भोग संबन्धी राग में से उत्पन्न द्वानेवाले अनिष्ट 


3. आसवाऱयक्षा परिणामों का चिन्तन करना आखवानुप्रेक्षा है । 


त्ति के द्वारों को बंद करने के लिए सदु हत्ति 
के गुणों का चिन्तन करना सेवरानुप्रेक्षा है । 


५१२९ 


. सँवरानुप्रक्षा 


कर्म के बन्धनो को नष्ट करने की वृत्ति को दृढ़ करने के लिए 
उसके विविध विपाको का चिन्तन करना कि दुःख के प्रसंग दो तरह कें 

2 होते हैं, एक तो इच्छा ओर सज्ञान प्रयत्न के बिना 
5. निजरानुप्रेक्षा प्राप्त हुआ; मैसे--पछ, पक्षी और बहरे, यूँगे आदि 
के दुःखप्रधान जन्म तथा वारिसे में मिली हुई गरीबी; दुसरा प्रसंग रै 
'सदुद्देश से सज्ञान प्रयक्षपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जेसे-तप ओर त्याग के कारण 
प्राप्त किया हुआ, जैसे--तप और त्याग के कारण से प्राप्त हुई गरीबी 
और शारीरिक कृशता आदि । पहले में दत्ति का समाधान न होने से 
यह अडचि का कारण होकर अकुशल परिणामदायक बनता है; ओर बूसस्‌ 
“तो सदूशृत्तिजनित हीने से उसका परिणाम कुशल दी होता है । अतः 
अचानक प्राप्त हुए कटुक विपाको में समाधान यत्ति को साधना तथा अह 
क्य हो वहाँ तथ और खाग दवाय कुदाळ परिणाम की प्राप्ति हो इस 
प्रक्रार संचित कर्मों, को भोग छेना यही भेयस्कर दै, ऐसा चिन्तन 
(निर्खरानुमेक्षा है । । 
तत्वह्ान की विशुद्धि के निमित्त विश्व के 
२१०. छोकानुप्रेशा वास्तविक स्वशष्ष का चिन्तन करना छेकानुपेक्षा है ॥ ` 


। 
। | 
| 
| 
डे 
| 
| 
|| 
| 
|| 
| 
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प्रात हुए मोक्षमार्गे में अप्रमत्तमाव की साधना के लिए ऐसा" 


सोचना कि ' अनादि प्रपंच जाल में विविध दःखो के. 


१ १ श्र बोधिदर्ल भ- ~ झं ~ ~ ~ Nr ~ ॥ 
° हुए २ माह अ क्क कं जे 
स्बानुप्रेक्षा दि मे अते हुए और मोह आदि कर्मों के तीतर 


आधाता की सहन करते हुए जीव को शुद्ध दृष्टि ओरः 
शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुछम है ? यदी बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा है । 


ह्‌ 

~~ ~ ७० ~ २५. 

घममाग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान भें स्थिरता लाने 

के लिए ऐसा चिन्तन करना कि जिसके द्वारा संपूर्ण प्राणियों का कल्याण! 

दो सकता हे, ऐसे स्वेगुणसम्पन्न धर्म का सत्पपुरुषों 
0 


ने उपदेश किया हे यह कितना बडा सौभाग्य है यह 
धमंस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है | 


१२. धर्मस्वाख्यात- 
त्वानुप्रेक्षा 


4 


परीषहों का. वर्णन- 
मागऽच्यवनानिजेरार्थ पे रिस्तोढव्याः परीषहाः । 
शरातपपासाशीतणदशमशकनाग्न्यारतिखीचया- 
।नेषद्याशय्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पशेसल- 
सत्कारपुरस्कारपज्ञाज्ञानादशनानि । ९ । ` 
घक्ष्मसपरायच्छबस्थवीतरागयोश्रतुदेश । १० ¦ 
एकादश जिने । ११। a 
` .बादरसंपराये सर्वे । १२। . हि 
“ ज्ञानावरण ग्रज्ञाज्ञाने। १३। ,. :; 5 


१. सभी श्वेतांबर, दिगम्बर पुस्तकों में 'घ? छपा हुआ देखा जाता है, 
परन्तु यह परोषह शब्द में पर? के साम्य के कारण य्याकरणाविषवक भ्रास्ति- 

बस्तुतुः व्याकरण्‌ क्रे अनुसार “परिसोढव्याः? यही रूप शुद्ध 
जसे देखो, सिद्धहेम २।२।४८। तथा पाणिनीय ८।३।१ १५ | 


९. ८-१७.] परीषहों का वर्णन ३११ 


ग ~ 22 ७ र्ग ८ 
दशनमोहान्तराययोरदशनालाभो । १४ | 
CNN ल्ट NN ९६८७७ ~ 
चारत्रमाह॑ ना्न्यारीतस्त्रानषद्याक्ाशयाचनासत्कार- 
पुरस्काराः । १५ । 
ie AN "५ "र? 
वदनाय शषाः । १६ । 
ज्य च क क शते ५ 
एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतः । १७। 
'मार्म से च्युत न होने और कर्मों के क्षयार्थ जो सहन करने योग्य 
हों वे परीषद हैं । 
क्षुधा, तृषा, शीत, उण, दंशमशक, नग्नत्ब, अराति, खा, चया 
नेषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, दुणस्पञ्च, मठ, 
सत्क्रारपुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, ओर अदशन--इनके परीषद, इस प्रकार कुल 
[इस परीषद हैं ऊ 
~ ०० पक ~ ० > 
सूक्ष्मसंपराय और छड्मस्थवीतराग में चादह पराषह संभव है । 
जिन भगवान में ग्यारह संभव हैं । 
~ e ^ ० च 
बादरसंपराय मे सभी अर्थात्‌ बाईस ही सभव ६ । 
` ज्ञानावरण रूप निमित्त से प्रज्ञा ओर अज्ञान पराषह हात ह । 
 दर्गनमोह और अन्तराय कर्म से क्रमशः अदन आर अलाभ 
परीषह होते हैं । ५ 
चारित्रमोह से नग्नत्व, अरति, खत्री, निषदा आकाश, याचना, 
आर सत्कार-पुरस्कार परीषह हाते हैं| 


. बाकी के सभी वेद्रनीय से हाते ६ । 
एक साथ एक आत्मा म एक सं लकर १९ तक परीषह विकल्प 


से संभव हैं । 


| 
॥ 
j 
f 
| 
| 
ही 


| 
| 
|) 
| 
| 
| 
| 
i 
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संवर के उपाय रूप में परीषहों का वर्णन करते समय सूत्रकार ने 
जिन पाँच प्रकारो का निरूपण किया है, वे ये हैं--परीषहों का लक्षण, 
उनकी संख्या, अधिकारी भेद से उनका विभाग, उनके कारणों का निर्देश 
तथा एक साथ एक जीव में संभव परीषहों की संख्या | हरणक मुदे 
पर विशेष बिचार अनुक्रम से निम्न अनुसार हैं--- 
अङ्गीकार किए हुए धर्ममा में स्थिर रहने और कर्मबन्धनो के 
विनाशार्थ जो जो स्थिति सममाव पूर्वक सहन करने योग्य है, 
उसे परीषह् कहते हैं । ८ । । 
यद्यपि परीषद संक्षेप में कम और विस्तार में आधिक भी कल्पित 
किए एवं गिनाए जा सकते हैं, तथापि त्याग को विकसित 


करने के लिए जो खास जहरी हैं, वे ही बाईस परीषह झाल 
में गिनाये गए हैं, जैसे-- | 


१-२. क्षुधा ओर तृषा की चाहे कैसी मी वेदना हो, फिर भी 
अङ्गीकार की हुई मर्यादा के विरुद्ध आहार, जल न लेते हुए समभाव 
पूर्वक ऐसी वेदनाओं को सहन करना क्रमशः क्षुधा और पिपासा | 
पर्राषह हैं। ३-४. ठंड ओर गरमी से चाहे कितना ही कष्ट होता हो, 
तो भी उसके निवारणार्थ अकल्प्य किसी भी वस्तु का सेवन किये बिना 
ही समभावपूर्वक उन. बेदनाओं को सहन कर लेना अनुक्रम से शीत 
और उष्ण परीषह हैं । ५. ढाँस, मच्छर आदि जन्तुं का उपद्रव होने पर 


लक्षण 


संख्या 


खिच्च. न होते. हुए उसे समभाव ,पूर्वक' सहन कर लेना दंशमशकपरीषह 


है। ६. नग्नता को समभाव पूर्वक सहन करना वैप्रतापरीषह दै । ७. अंगी 
क्रार किये हुए मार्ग में अनेक कठिनाइयों के कारण अरुचि का प्रसंग उत 

- १. इस परीषद्‌ के विषय में श्वेतांबर, दिगंबर दोनों संप्रदार्या में खास. 
मतमेद है; इसी मतभेद के कारण श्वेतांवर और दिगंबर ऐसे नाम पड़े है 


२, ८-१७.] परोधो का वर्णन 


AY 
~ 
०१० 


पड़ने पर उस समय अरुचि को न छाते हुए धेयपूर्वक उसमें रस लेना 
अरतिपरीषद है । ८, साधक पुरुष या ख्री का अपनी साधना में किजा- 
शीय आकर्षण से न छुलचाना स्रीपरीषह्‌ है। ९. स्वीकार किये हुए 
बभजीवन को पृष्ट रखने के लिए असंग होकर भिन्न-भिन्न स्थानों में बिहार 
और किसी भी एक त्यान में नियतवास स्वीकार न करना चयोपरीषह 
है। १०. साधना के अनुकूल एकान्त जगह में मर्यादित समय तक 
आसन लगाकर बैठे हुए ऊपर यदि भय का प्रसंग आ पड़े तो उसे 
अकम्पितमाव से जीतना अथवा आंसंन से च्युत न होना निषद्यापरीषह 
है। ११. कोमल या कठिन, ऊँची या नीची जेसी भी सहजभाव से 
मिळे वैसी जगह में समभाव पूर्वक शयन करना शप्यापर्यपह दै । 
१२. कोई पास आकर कठोर या अप्रिय कहे तब मी उठे सत्कारवत्‌ 
8मझ लेना आकोशपरीषह है । १३. कोई ताडन, तर्जन करे फिर भी 
डते सेवा ही मानना वधपरीषह है | १४. दीनभाव या अभिमान न 
रखते हुए. सिर्फ धर्मयात्रा के निवोहार्थ याचकदृत्ति स्वीकार करना याचना- 
परीषइ है। १५. याचना करने पर पर भी यदि अभीष्ट वस्तु न मिले 
तो प्राप्ति की बजाय अप्राप्ति को ही सच्चा तप मानकर उसमें संतोष स्खना 


क्वेताखरजास्न विशिष्ट साधकों के लिए सर्वया नग्नख को स्वीकार कर्के. 


भी अन्य साधकों के लिए मर्यादित वस्रपात्र की आज्ञा देते ई, और वेसी 
आश्चाके अनुसार अमूठित भावसे वस्पात्र रखने वाले को भी वे साधु मानते 
हैं, जब कि दिगंबर शास्त्र मुनिनामघारक सभी साधकों के लिए एक 
. सरीखा ऐकांर्तिक!नम्नत्व का. विधान करते हँ । नग्नत्ब को अचेलकपरीषट 
भी कहते हैं। आधुनिक शोधक विद्वान वस्नपात्र धारणः करने वाली श्वेतां- 


बर्रीय मत की परंपय में मगवान पाश्वनाथ की सवख परंपरा का मूल देखते 


. हैं, और सर्वथा नग्नत्व को रखने की दिगंबर परंपण में मगवान महावीर 


की अवस्त्र परंपरा का मूल देखते दे । 


| 
j 
j 
| 
| 
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अछाम परीषह हैं। १६. किसी भी रोग से व्याकुल न होकर समभाव 
पूर्वक उसे सहन करना रोगपरीपह है । १७, संथारे में या अन्यत्र तृण 
आदि की तदिणता अथवा कठोरता अनुभव दो तो मदुशय्या के सेवन 
तरीखा उल्लास रखना ठृणस्पशपरीषद दे । १८. चाहे जितना शारीरिक 
सल हो फिर भी उससे उद्वेग न पाना और स्नान आदि संस्कारों 
को न चाहना मल्यरीपरह दे। १९. चादे कितना भी सत्कार मिले 
फिर भी उससे न फूलना और सत्कार न मिलने पर | खिन्न न होना 
सत्कारपुरस्कार परीषद है | २०, प्रज्ञा--चमत्कारिणी बुद्धि हो तो उसका 
गन न करना ओर न होने पर खेद न करना प्रज्ञापरीपह दै । २१. विशिष्ट 
दाख्रश्ञान से गर्वित न होना ओर उसके अभाव में आत्मावमानना न 
रखना ज्ञानपरीषदद हे; अथवा इसे अज्ञानपरीषह भी कहते हैं। २२. सूक्ष्म 
जार अतान्द्रय पदाथा का ददान न होने से स्वीकार किया हुआ लाग. 
निष्फल प्रतीत होने पर विवेक से श्रद्धा बनाये रखना और ऐसी स्थिति में 


रु 


प्रसन्न रहना अदर्शनपरीषह है । ९ | 


४5% 


जिसमें संपराय-- लोमकप्राय की बहुत ही कम संभावना हा वंस 
सूक्ष्मसंपराय नामक गुणस्थान मे और उपशान्तमोंह तथा क्षीणमोह नामक 
- गुणस्थानों में चौदह ही परीषद संभव हैं, वे ये हैं-- 
i क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमंशक, चर्या, प्रज्ञा 
अज्ञान, अलाभ, इाय्या, वध, रोग, तृणस्पश, मळ 

बाका क. आठ संभव. नहीं है ।. इसका कारण यह है कि वे मोहजन्य हैं? 
डाकेन:ग्यारहव ओर बारव गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है | यद्यापे 
दसव' गुगस्थान मं मोह है पर वह इतना अल्प है कि न होने जैसा ही है । 


इसालिए इष गुणस्थान में भी मोहजन्य आठ परीषहों के संभव का उल्लेख 
न करके सिफ चौदद का ही संभव है ऐसा उल्लेख किया. गया दै वती 


९. ८-१७. ] परीषहों का वर्णन २१५ 


ie १०० ञो ~ क्य ००२ ०० २ ~ ~ ०. 
तेरहव आर चांदहवे गुणस्थानों मै केवल म्यारह ही परीषद संभक 
) जेसे- क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, 
प्र ठा ओ ०३ त्र क ~ ~ € ~ ~ © 
तृणस्पश ओर मल । बाकी के ग्यारह घातिकर्मजन्य होने से उस कर्म! 


का दी अभाव होने से वे उक्त गुणस्थार्नो में संभव नहीं | 


au 


जिसमें संपराय--- कषाय का बादर अथात्‌ बिशेष रूप में संभव हो, 
एसे बादरसंपराय नामक नौवें युणस्थान में बाईस ही परीपह होते हैं । 
इसका कारण यहद हे कि परीषहों के कारणभूत सभी कर्म बहे होते हैं 
नोवे गुणस्थान मै बाइस के संभव का कथन करने से उसके पहले के छठे 
आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपद्द संभव हैं, यह स्वतः फलित होः 
जाता है । १०-१२ | 

१. इन दो गुणस्थानों मै परीपरहों के बोर म॑ दिगवर ओर श्वेताबेर 
संप्रदायों के बीच मतभेद हे | यह मतभेद सर्वज्ञ में कवलाहार मानने ओर 
न्‌ मानने के मतभेद के कारण हे । इसीलिए दिगंबर व्याख्याग्रन्थ 
“ एकादश. जिने? इस रूप से इस सूत्र को मान कर भी इसकी व्याख्या 
तोंड-मरोड़ कर करते हुए. प्रतीत होते हैं | व्याख्या एक नही, बल्कि 
दो की गइ ह, तथा वे दोनों संप्रदायो के तीत्र मतभेद क बाद 
की ही हैं ऐसा स्पष्ट माळूम पड़ता हे । पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐसा अर्थ क्रिवा जाता हे कि जिन--सर्वज्ञ में क्षुधा आदि ग्यारह परीषद 
(वेदनीय़ कर्मजन्य) हैं, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप 
न होने के कारण सिर्फ उपचार से द्रव्य परीषद ह । दूसरी व्याख्या के 
अनसार “न, शब्द का अध्याहार करके ऐसा अथ किया जाता ह के जनस 
वेदनीय कर्म होने पर भी तदाश्रित क्षुधा आदि ग्यारह परीप्रह मोह के 
अभाव के कारण बाधा रूप न होने से ह ही नहीं । 

», दिगंबर व्याख्या ग्रन्थ इस .जगह बादरसपराय शब्द को संज्ञा 
रूप न मानकर बिशेष्रण रूप में मानते है, जिस पर से वे छठे आदि चार 
रुणस्थाना का अथ फलित करते ह | 


| 
| 
| 


if 


Ge nO sf 


सुरु तत्त्वार्थ सूत्र [ ९. १८४ 


परीषहों के कारण कुल चार कर्म माने गए हैँ। उनमें से ज्ञाना- 

१ ~ =e ञ्‌ ७ 
चरण प्रज्ञा और अञ्चान इन दो परीषहों का निमित्त है; अन्तरायकम 
अलाभपरीषद का कारण दे; मोद में से दर्शनमोह 
अदर्शन का और चारित्रमोह नंमत्व, अरति, . श्री, 
'निघद्या, आक्रोश, याचना, इन सात परीषहो का कारण हे; 
वेदनीय कम ऊपर गिनावे गए सर्वज्ञ में संभवित ग्यारद परीपर्दी का 
कारण टे | १३-१६ | 


कारणों का निर्देश 


बाइस परीपहों मे एक समय मं परस्पर विरोधी अनेक परीषद 
` षक) ७. अ) 
है; जसे--शीत, उष्ण, चर्या, श्या और निपद्या--इनर्म से पहले दो. 
एक साथ एक जीव और पिछले तीन एक साथ संभव ही नहीं दें । 
में संभाव्य परीषहों शीत होगा तत्र उष्ण और उष्ण होगा तत्र शीत 
की संख्या और निषद्य 
सभव ही नहीं । इसी तरह चर्या, शय्या ओर निषद्या 
में से भी एक समय में एक ही हो सकता दै । इसीलिए उक्त पाँचों में 
से एक समय में किन्ही भी दो को संभव और तीन को असंभव मानकर 
एक आत्मा म एक साथ अधिक से अधिक १९ परीषद संमब 
मतलाए गए हं । १७। 
चारित्र के भेद- कक 
(4092 ~ द्वेसक्ष्मस र प्र ज्य- 
सामायेकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविद्राद्विसक्ष्मसंपर! 
'यथाख्यातानि चारत्रम्‌ । १८ । 


५... सीमायिक, छेदोपस्थापन, परिद्ारविशाद्धि, सक्ष्मंसंपराय और वयाः 
"ख्यात यह पाच प्रकार का चारिश्र है । 


१. चमत्कारिणी बुद्धि कितनी भी क्यों न हो, वह परिमित होने 


के कारण ज्ञानावरण के आश्रित है, अतः प्रज्ञापरीपड को ज्ञानावरणसन्य ही 
समझना चाहिए | 


७. १८. | चारित्र के मेद ३१७ 


आस्मिक युद्धदशा में स्थिर रहने का करना ही चारिऋ 
है परिणाम शुद्धि के तरतम भाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक 
आदि उपर्युक्त पाँच विभाग किए गए हैं, वे इस प्रकार देन 
समभाव में स्थित रहने के लिए संपूण अश्युद्ध प्रशत्तियो का त्यागः 
करना सामायिकचारित्र है। छेदोपस्थान आदि बाकी के चार चारित्र 
सामायिक रूप तो हैं ही इतने पर भी कितनी ही' 
आचार ओर गुण की विशेषताओं के कारण इन, 
चारों का सामायिक से भिन्न रूप में वर्णन किया गया है । इत्वरिक--- 
कुछ समय के लिए अथवा यावत्काथेक--संपूर्ण जीवन के लिए जी 
पहले पहल मुनि दीक्षा छी जाती है--वह सामायिक दै । 
प्रथम दीक्षा लेने के बाद विशिष्ट श्रुत का अभ्यास कर सुकन 
पर विशेष शुद्धि के निमित्त जो जीवनपर्यत पुनः दीक्षा छा जाता ह, एक 
प्रथम ली हई दीक्षा में दोषापत्ति आने से उसका छेद 


२, छेद 
अल करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरापण किया 


१. सामाथेक चारित्र 


जाता रै वह छेदोपस्थापन चारित्र दे । जिसमें से 
पहला निरतिचार और दसरा सातिचार छेदोपस्यापन कहलाता ९ । 


जिसमें खास विदिष्ट प्रकार क॑ तपःप्रधान 


३. परिह्वरविशुद्धि [ पे 
३. परिह्ारविशादे आचार का पालन किया जाता दे वह पे रविशुद्धि 
चरित्र र कह 
चारित्र है । 


जिसमें क्रोध आदि कपायो का ता उदय नदा 


४. सूकष्ससपराय [, सिर्फ लोभ का अंश अतिसूक्ष्म रूप में रदत, 


 चारित्र ह 
है, वह सूक्ष्मसंपराय चारित्र है 


7 


१, देखो हिंदी चौथा कर्मग्रन्थ प्र ५९-६१ | ' 


३१८ तत्वार्थ सूत्र [ ९. १९-२५. 


जिस भी कपाव का उदय बिलकुल 
नहा रहता वढे यथाख्यात अर्थात्‌ वीतराग 
चारित्र है,। 

तप का वर्णन- 
अनशनावमोदयवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागनिविक्त- 
शय्यासनकायङ्केशा बाह्य तपः । १९ । 
प्रासश्रित्तविनयवेयावृत्त्यस्वा ध्या यव्युत्सगध्या ना न्यु- 
त्तरम्‌ | २० | 


अनशन, अवमादय, वृत्तिपरिसख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्या- 
सन आर कायक्रुशा यदृ ब्राह्य तप 


४५, येथाख्यात चारित्र 


प्रायश्चित्त, विनय, वैयात्रृच्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान यह 
आभ्यन्तर तप हैं । 
वासनाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक बल की 
“साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन जिन उपायों से तपाया 
जाता है वे सभी तप हैं। तप के वाह्य आर आभ्यन्तर एश दा 
भद ई । जिसमें शार्रारिक क्रिया की प्रधानता होती है, तथा जो बाह्म 
द्रव्यों की अपेक्षा युक्त होने से दूसरों को दीख सके बह बाह्य तप है । 
सके विपरीत जिसमें मानसिक किया की प्रधानता हो तथा जो मुख्य- 
रूप से बाह्य द्रव्या का अपेक्षा न रखने के कारण दूसरों को न भी दीख 
सके वह आभ्यन्तर तप है । बाह्य तप श्थूल और लोगों द्वारा ज्ञात होने 
पर भी उसका महत्त्व आभ्यन्तर तप की पुष्टि में उपयोगी होने की दृष्टि 
स श माना गया हृ) इस बाह्य और आभ्यन्तर तप के वर्गीकरण में 


समअ स्थूळ आर सूक्ष्म घार्मक नियमों का समावेश हो जाता है । 


~ 


१. इसके अथाख्यात और तथाख्यात ये नाम भी मिळते हैं | 


7... 


९:२१ | प्रायश्चित्तादि नपों के भेदो की संख्या ३२६ 

१, मर्यादित समय तक या जीवन के अन्त तक सभी प्रकार के 

आहार का त्याग करना-- अनशन है । इनमें: पहली इत्वरिक ओर 

दूसरा यावस्काथिक समझना चाहिए | २. अपनी जितनी भूख 

दो उससे कम आहार करना--अवमौदर्य--ऊनोदरी है । 

२. विविधि वस्तुओं के लालच को कम करना--तृततिसंक्षेप है। ४, घी, 

दूध आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकारकारक रस का लाग 

करना--रसपरित्याग दै । ५. बाघाराहित एकान्त स्थान में रदना-विविक्त- 

यासनुसंलीनता है । ६. ठंढ, गरमी या विविध आसनादि द्वारा शरीर 
को कष्ट देना कायळेश है | 

१, धारण किये हुए ब्रत में प्रमादजनित दोषों का जिससे शोधन 

किया जा सके वह प्रायश्चित्त हे । २, ज्ञान आदि सदूगुर्णो में बहुमान 

रखना' विनय दै । ३. योग्य साधनों को जुटा कर 


भ्यन्तर तप > > मै से 


करना वैयावृत्त्व हे । विनय और वेयावृत्त्म में इतना ही अन्तर है कि 
बिनय तो मानसिक धम हैं ओर वेयावृत्त्य शारीरिक धम हे । ४. ज्ञान प्राप्त 
के लिए विविध प्रकार का अभ्यास करना स्वाध्याय है । ५. अहता ओर 
ममता का त्याग करना व्युत्सग दे । ६. चित्त के विक्षेपो का त्याग 
करना ध्यान है | १९,२०। 
प्रायश्चित्त आदि तपो के भेदो की संख्या- 

नबचतुर्देशपश्चद्विभेदै यथाक्रमं प्रागध्यानात्‌ । २१ । 

ध्यान से पहले के आभ्यन्तर तपो के अनुक्रम से नब, चार, दस, 
पाँच ओर दो भेद हैं । 

ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके 
पहले के प्रायश्चित्त आदि पाँच आभ्यन्तर तपां के भेदो की संख्या 
यहाँ बतलाई गई है । २१। 


८२० तत्वार्थ सूत्र [९.२ 


प्रायश्चिद के मेद- 

आलो चनाप्रतिक्रमणतदुभयविवेक्ज्युत्सरगतपरछेदर्परे- 

हारोपस्थापनानि । २२ । 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार 
आर उपस्थापन यह नव प्रकार का प्रायक्षित्त हे । 

दोष---भूळ के शोधन करने के अनेक प्रकार हैं, थे सभी प्रायाथित्त 

। उनके यहाँ संक्षेप म नव भेद इस प्रकार ईँ---१, गुरु के समक्ष 
झुद्धभाव से अपनी भूल: प्रकट करना आलोचन है! २. हो चुकी 
भूल का अनुताप करके उससे निश्वत्त होना और नई भूल न हे इसके 
लिए सावधान रहना प्रतिक्रमण हे । २. उक्त आळोचन और प्रतिक्रमण 
दोनों साथः करना; तदुभय अर्थात्‌ मिश्र है। ४. खानपान आदि 
वस्तु यदि अकल्पनीय आ जाथ और पीछे से मालूम पडे तो उसका त्यास. 
करना विवेक हे | ५. एकाम्रतापू्वक शरीर और वचन के व्यापार 
को छोड़ देना व्युत्सग हे । ६, अनशन आदि बाह्य तप करना तप 
। ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रत्रज्या घटा 
देना छेद है। ८. दोषपात्र ब्याकै को उसके दोष के अनुसार पक्ष, 
मास आदि पर्यन्त किसी किस्म का संसर्ग न रख कर दूरसे परिहरना-- 
परिक्षर ह। ९. आहेसा, सञ्च, त्रह्मचय, आदि महात्तों के मंग हो जाये से 
फिर शुरू से ही उन महात्रतों का आरोपण करना--- उपस्थापन है | २२। 
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१. परिहार और उपस्थापन इन दोनों के स्थान में मूळ, अनवस्थाप्य 
पाणंचिक़ ये तीन.प्रायश्चित्त होने से बहत ~ से ग्रन्थों में दस ग्राउश्चित्तों का 


` वणन हे । ये प्रत्येक प्रायश्रित्त किन किन ओर केसे कैसे दोषों पर लागू 


होते. हैं, उनका विशेष स्पष्टीकरण ज्यवहार जीतकल्पसूत्र आदि" प्रायश्रित्त 
प्रधान ग्रन्थो से.जानना चाहिए | 
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९. २३-२४.] वेयाबृत्त्य के भेद 


विनय के भेद- 
(६ रंत्रोपचा 
ज्ञानदशेनचारित्रोपचाराः । २३ । 
ज्ञान, दशन, चारित्र ओर उपचार ये विनय के चार प्रकार हैं । 
विनय वस्तुतः गुणरूप से एक ही है, फिर भी उसके ये मेद सिर्फ 
विषय की दृष्टि से ही किये गए हें । 
विनय के विषय को मुख्य रूप से यहाँ चार भागों में बोटा 
गया है; जैसे- १, ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास चाळू रखना और 
भूलना नहीं यह ज्ञान का असली विनय हे । २. तत्त्व की यथार्थप्रतीति 
स्वरूप सम्यग्दशन से चालित न होना, उसमें होने बाली शङ्काओं का संशोधन 
करके निःशंक्र भाव की साधना करना दर्शनविनय है | ३. सामायिक 
आदि पूर्वाक्त किसी भी चारित्र में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय 
है। ४. जो कोई सद्गुणो में अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार 
से योग्य व्यंवह्दार करना, जेसे- उसके सामने जाना, उसके आने पर उठ 
कर खडा हो जाना, आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचाराविनय 
है ।२३। ५ 
वेयावृत्य के भेद- 
आचायोपाध्यायतपस्विशक्षकग्लानगणकुशसङ्कसाधुसम- 
नोज्ञानामू । २४ । 
आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कुछ, संघ, साधु 
और समनो इस तरह दस प्र ।२ का वेयावृत्त्य है । 
वेयावृत्त्य सेबारूप होने से दस प्रकार के'सेव्य- सेवायेग्य पात्रों के 
होने के कारण उसके भी दस प्रकार किये गए हैं । वे इस प्रकार ९-१, मुख्य 
स्प से जिसका कार्य व्रत और आचार ग्रहण कराने का .हो- वह आचार्य 
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| २. मुख्य रूप से जिसका कार्य श्रताभ्यास कराने का हो-वह उपाध्याय 
। ३. जो महान्‌ और उम्र तप करने वाला हो-वह तपस्वी हे । 
, जो नवदीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार हो- वह शोक्ष है | 
, रोग आदि से क्षीण दो-बह ग्लान है। ६. जुदे जुदे आचार्यो के शिष्य 
रूप साधु यदि. परस्पर सहाध्यायी होने से समान वाचना वाले हों तो उनका 
समुदाय ही गण है । ७, एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य परिवार- कुल 
कहलाता हे । ८. घर्म का अनुयायी संघ है, इसके साधु, साध्वी, आवक 
ओर श्राविका ये चार भेद हैं । ९. जो प्रव्रज्या धारी हो उसे साधु कहते 


है। १०. ज्ञान आदि गुणों में समान हो वह समनोज्ञ- समान शील 
> २७ 
है । २४। 
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स्वाध्याय के भेद- 

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मापदे शा: । २५ । 

वाचना, प्रच्छना, अमुप्रेक्षा, आम्राय और धर्मापदेश ये पाँच 
स्वाध्याय के भेद हैं । 

ज्ञान प्राप्त करने का, उसे निःशंक, विशद और परिपक्व बनाने का 
एवं उसके प्रचार का प्रयत्न ये सभी स्वाध्याय में आ जति हैं; अतः उसके 
यहा पाच भेद अभ्यासशेली के क्रमानुसार बतलाये गए हैँ । वे इस प्रकार 
छन १. शब्द या अर्थे का पहला पाठ लेना- वाचना हे । २. शंका दूर 
करने अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना- प्रच्छना है। २. शब्द 
पाठ या उसके अर्थ का मन से चिन्तन करना- अनुप्रेक्षा है । ४. सीखी 
हुई वस्तु के उचारण का शुद्धिपूर्वक पुनरावर्तन करना- आम्नाय अथात्‌ 
परावर्तन है । ५. जानी हुई वस्तु. का रहस्य समझाना अथवा धर्म का 
कथन करना घर्मापदेश है । २५ | 
व्युत्सर्ग के भेद- . 
बाह्याभ्यन्तरोपध्याः । २६ । 
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[हम ओर आभ्यन्तर उपधि का त्याग ऐसा दो तरह का व्युत्सग है । 

वास्तव मै अहंत्व-ममत्व की निवृत्ति रूप त्याग एक ही है, फिर भी 
'त्यागने की वस्तु बाह्य ओर आभ्यन्तर ऐसे दो प्रकार की हे । इसीसे 
उसक्रे- व्युत्सग या त्याग के दो प्रकार माने गए हैं । बह्‌ इस प्रकार हैं- 
९. धन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य वस्तुओं से समता हटा लेना 
आह्योपधि व्युत्सग दे ओर २. शरीर पर से ममता हटाना एवं काषायिक 
विकारों में तन्मयता का त्याग करना- आभ्यन्तरोपधि व्युत्सग है । २६ | 


ध्यान का वर्णन- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । २७। 
आ। मुहूतात्‌ । २८। 
- उत्तम संहनन वाले का एक विषय में अन्तःकरण की बृत्ति का 
स्थापत- ध्यान हे। 
कट मुहूतं तक अथात्‌ अन्तमुहूत पर्यंत रहता है । 
यहाँ ध्यान से संत्रन्ध रखने वाली अधिकारी, स्वरूप और काल का 
'प्रस्मिण य तीन बातें बतलाई गई दें। 
छः प्रकार के संहननों- शारीरिक संघटनों में वैच्र्धभनाराच, अध- 
चर्ञ्चचमनाराच और नाराच ये तीन उत्तम गिने जाते हैं। जो उत्तम संहनन 
वाला होता दै वही ध्यान का अधिकारी है; क्योंकि 


अधिकारी ध्यान करने भें आवश्यक मानसिक बल के लिए जितना 


दिगंबर ग्रन्थों में तीन उत्तम संहनन वाले को ही ध्यान का 
अधिकारी माना है; लेकिन भाष्य और उसको वृत्ति प्रथम के दो संहनन 
वाले को ध्यान का स्वामी मानने के पक्ष में हृ | 


२. इसकी जानकारी के लिए देखो अ० ८, यू० १२। 
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शारीरिक घळ चाहिए, उसका संभव उक्त तीन संहनन वाले शरीर में है. 
बाकी के तीन संहनन वाले में नहीं । यह तो प्रसिद्ध ही है कि मानसिक 
बळ का एक मुख्य आधार शरीर ही है, और शरीर बळ शारीरिक संघटन 
पर निर्भर हैं; अतः उत्तम संहनन वाळे के सिवाय दूसरा ध्यान का” 
अधिकारी नहीं है । जितना ही शारीरिक संघटन कमजोर होगा, मानसिक. 
बल भी उतना ही कम होगा; मानसिक बल जितना कम होगा, चित्त की' 
स्थिरता भी उतनी ही कम होगी । इसालिप कमजोर शारीरिक संघटन -- 
अनुम सहनन वाला प्रशस्त या किसी भी विषय में जितनी एकाग्रता 
साध सकता है, वह इतनी कम होती है [कि उसकी गणना ही ध्यान में, 
नहीं हो सकती । 

सामान्य रूप से क्षण म एक, क्षण सें दूसरे, क्षण भें तीसरे ऐसेः 
अनेक विष्यो को अवलंबन करके प्रवृत्त हुई ज्ञानधारा भिन्न भिन्न दिशाओं 
में से बहती हुई हवा के बीच स्थित दीपशिखा की 
तरह- अस्थिर होती है। ऐसी ज्ञानघारा- चिन्ता को 
विशेष प्रयत्न के साथ बाकी के सत्र विषयों से हटा कर किसी भी एक ही 
इष्ट विषय में स्थिर रखना अथात्‌ ज्ञानधारा को अनेक विषयगामिनी बनने 
से रोक कर एक विषयगामिनी बना देना ही ध्यान है। ध्यान का यह 
स्वरूप असवरा- छदूमस्थ म॑ हा सभव इं, इसलिए एसा ध्यान वारहेबं शुग 
स्थात तक हाता ह॑ | 

सवत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात्‌ तेरहवें और चोदहवे गुणस्थाना 
में भी ध्यान स्वीकार किया दै सही, पर उसका स्वरूप भिन्न प्रकार का है ।. 
तेरहव गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, वाचिक और कायिक योग | 


स्वरूप 


व्यापार के निरोध का कम झुरू होता है, तब स्थूल कायिक व्यापार निरोध 


के बाद सूक्ष्म कायिक व्यापार के अस्तित्व के समय में सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती 
नाम का तासरा शुक्षध्यान माना गया है, आर चादहवे गुणस्थान का संद 
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'अयागिपन का दशा म शळशीकरण के समय में समुच्छिन्नक्रियानिद्वत्ति 
"नाम का चोथा शुक्र॒ध्यान माना हे ।. ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में 
'चित्तव्यापार न हने से छदूमस्थ को तरह एकाग्रचिन्तानिरोध रूप तो ह ही 


~ 


नहा; अतः उक्त दशाओं भ ध्यान कां घराने के लिये सूत्र म॑ कायत प्रात 


~ 


अथ के उपरान्त ध्यान शब्द का अर्थ विशेष विस्तृत किया गया है; और 
वह यह कि केवल कायिक स्थूल व्यापार को रोकने का प्रयत्न भी ध्यान है 
आर आत्रप्रदेशी की निष्प्रकम्पता भी ध्यान 
फिर भी ध्यान के बारे म एक प्रश्‍न रहता है कि तेरइवें 
-गुणस्थान के प्रारंभ से योगनिरोध का क्रम शुरू होता दै, तत्र तक की 
अवस्था में अथात्‌ सवज्च हो कर जीवन व्यतीत करने की. स्थिति में क्या 
-वास्तव में कोई ध्यान होता दै ! और यादि होता दै तो कौनसा होता है ? 
इसका उत्तर दो तरह से मिलता हवे । १, विद्दरमाण सर्वज्ञ की दशा में 
'व्यानान्तरिका कह कर उसमें अध्यानित्व ही मान करके कोई ध्यान स्वीकार 
नहीं किया गया है। २. सर्वज्ञ दशा में मन, वचन ओर शरीर के व्यापार 
-से्न्धी सुद्दढ प्रयत्न को ही ध्यान रूप में मान लिया गया है । 
उपर्युक्त एक ध्यान ज्यादा से ज्यादा अन्त- 
काळ का परिमाण मुंहूत तक ही टिक सकता दे, उसके बाद उसे दिकाना 
-कठिन है; अतः उसका काळपरिमाण अन्तमुहूत माना गया हे । 
` कितनेक श्वास-उच्छ्चास को बिलकुछ रोक रखना ही ध्यान 
मानते दे, तथा अन्य कुछ मात्रा से काल की गणना करने को ही ध्यान 
१, अ, इ° आदि एक एक हस्व स्वर के बोलने में जितना समय 
मता हे, उतने समय को एक मात्रा कहते है । म्यञ्जन जब स्वरद्वीन 
बोला जाता है, तब उसमें अर्धमात्रा जितना समय ळगता दै । म्सत्रा या 
अधमात्रा परिमित समय को जान लेने का अभ्यास करके कोई उसी के 
अनुसार अन्य. क्रियाओं के समय का भी माप करने लगे कि अमुक काम में 
नी मात्राएँ हुई । यही मात्रा से काळ की गणना कहलाती है। 
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मानते हैं । परन्तु जैन परंपरा में इस कथन को स्वीकार नही किया गया हैं; 
क्योंकि उसका कहना है कि यदि संपूर्णतया श्वास-उच्छूवास बंद किया जाय, 
तब तो अन्त में शरीर ही नहीं टिक सकता | इसलिए मन्द या मन्दतम 
भी श्वास का संचार तो ध्यानावस्था में रहता दी है । इसी प्रकार जब कोई 
मात्रा से काल का माप करेगा तब तो उसका मन गिनती के: काम में 
अनेक क्रियाओं के करने में लग जाने के कारण एकाग्रता के बदले व्यग्रता- 
युक्त ही मानना होगा । यही कारण है कि दिवस, मास और उससे अधिक 
समय तक ध्यान के टिकने की लोक्रमान्यता भी जैन परपरा को प्राम नहीं, 
इसका कारण उसमें यह बतलाया है कि अधिक लम्बे समय तक ध्यान 
साधने से इन्द्रियां के उपघात का संभव है, अतः ध्यान को अन्तर्मुहूर्त से' 
ज्यादा बढ़ाना कठिन है । एक दिवस, एक अहोरात्र अथवा समय तकः 
ध्यान किया इस कथन का अभिप्राय इतना ही हे कि उतने समय तक ध्यानः 
का प्रवाह चलता रहा अर्थात्‌ किसी भी एक आलंबन का एकबार ध्याना 
करके, फिर उसी आलंत्रन. का कुछ रुपान्तर से या दूसरे ही आलंबन का 
ध्यान किया जाता है, ओर पुनरपि इसी तरह आगे भी ध्यान किया जाय 
तो बह. ध्यानप्रवाह बढ जाता हैं। यह अन्तर्मुहूते का कालपारिमाणः 
छद्मस्थ के ध्यान का समझना चाहिए । सर्वज्ञ के ध्यान का काळपरिमाण तो! 
अधिक भी हो सकता है; क्‍योंकि मन, वचन और शरीर के प्रश्नेत्तिविषयक, 
सुट्टढ प्रयत्न को अधिक समय तरु भी सर्वज्ञ लंबा कर सकता है । 

. , , जिस आलंबन पर ध्यान चलता है, बह आलंबन संपूर्ण द्रव्य रूप ना 
हो कर उसका एक देश-कोई एक पर्याय होता है; क्योंकि द्रव्य का चिन्तना 
-उसके किसी न. किसी पर्याय द्वारा ही शक्य बनता है । २७; २८ । 


शा व्यान के .भेद=-. 


आतेरौद्रधमेशुक्कानि । २९ । 
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प्रे मोक्षहेत्‌ | ३० 
आते, रोद्र, धर्म ओर शुक्क ये ध्यान के चार प्रकार हैं । 
उनमें से अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं। 
उक्त चार ध्यानों में आते और रांद्र ये दो संसार के कारण होने से 
दुर्धान हैं और हेय अथात्‌ लाज्य हैं। धर्म और शुक्ल ये दो मोक्ष के 
कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य माने 
गये हैं। २९, ३० । 
आपध्यान का निरूपण- 
© र ) ~ ~ १०७५ ~~ 
अआतसमनाज्ञाना सम्प्रयाग ताद्वप्रयागाय स्मातसम- 
न्वाहारः | ३१ | 
वेदनायाश्च । ३२। 
विपरीत मनोज्ञानाम्‌ । ३३ । 
निदान च । ३४ । 
तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । २५ । 
अप्रिय बस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता 
करना प्रथम आतेध्यान है । | 
दुःख के आ पड़ने पर उसके दूर करने की सतत चिन्ता करना 
दूसरा आतष्यान हे। | 
प्रिय वस्तु के वियोग हो जाने पर उसको प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता 
करना तीसरा आतेध्यान है । 
। प्राप्त न हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प. करना या सतत चिन्ता 
क्रमा चोया आन है । 
बह आतेध्यान अविरत, देशसंयत और प्रमत्त संयत इन चार गुण- 
स्थानों में ही संभव है । र 


२२९८ तत्त्वाथ सूत्र eee 


यहाँ आर्तेष्यान के भेद ओर उसके स्वामी इन दो बातों का 
निरूपण है । आति का अर्थ है पीड़ा या दुःख; उसमें से जो उत्पन्न हो- बह 
आते है | दुःख की उत्पत्ति के मुख्य चार कारण हैं- अनिष्ट वस्तु का संयोग, 
इष्ट बस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोग की लालसा | इन कारणों 
पर से ही आतेध्यान के चार प्रकार किये गए हैं। १. जब अनिष्ट वस्तुका 
संयोग हो, तब तद्भब दुःख से व्याकुल हुआ आत्मा उसे दूर करने के लिए 
अर्थात्‌ बह्‌ वस्तु अपने पास से कत्र तक दूर हो इसी के लिए जो सतत 
चिन्ता किया करता है यही अनिष्टसयोग-आर्तध्यान हे । २, उक्त रीत्या 
किसी ६४ वस्तु के चले जाने पर उसकी प्राप्ति के निमित्त सतत चिन्ता 
करना इष्टवियोग-आर्तेध्यान है । ३. वेसे ही शारीरिक या मानसिक पीडा 
होने पर उसे दूर करने की व्याकुलता में चिन्ता करना रोगचिन्ता« 
आदेच्यान है, और ४. भोगों की लालसा की उत्कटता के कारण अप्राप्त 
सस्तु को प्राप्त करने का तीवर संकल्प निदान-आर्तभ्यान है | 
प्रथम के चार गुणस्थान, देशविरत और प्रमत्तसंयत इन कुळ छः 
गुणस्थानो में उक्त ध्यान संभव हे । इनमे भी इतनी विशेषता है कि 
प्रमत्तसयत गुणस्थान में निदान के अलावा तीन ही आर्तध्यान हो सकते 
हैं। ३१-३५ । 

ह. रोद्र्यान का निरूपण-- | 
हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेश- 
बिरतयो; । ३६ । 
हिंसा, असत्य, चोरी ओर विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता- 

रौद्रध्यान है, वह अविरत और देशविरत में संभव है । 

प्रस्तुत सूत्र में रोद्रघ्यान के भेद और उसके स्वामिया का वर्णन 

है । रोद्रव्यान के चार भेद उसके कारणों पर से आर्तध्यान की तरह ही 


००७ 
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“विभाजित किये गए हैँ । जिसका चित्त कूर ब कठोर हो बढ सुद्र और 
"एसे आत्मा का ध्यान- रोद्र है । हिंसा करने, झठ बोलने, चोरी करने 
ओर प्राप्त विषयों को संभाल कर रखने की वृत्ति मे से कूरता व कठोरता पैदा 
दोती दै, इन्दी के कारण से जो सतत चिन्ता हुआ करती . है वह अनुक्रम 
से हिंसानुत्रन्धी, अनृतानुबन्धी, स्तेयानुबन्घी ओर विधयसंरक्षणानुबन्धी 
रोद्रथ्यान कहलाता है। इस ध्यान के स्वामी पहले पाँच गुणस्थान वाले होते 
हैँ । ३६। 


धर्मव्यान का निरूपण- 


आज्ञाऽपायविपाकसंख्यानबिचयाय धमेमप्रमत्तसंय- 
तस्य 
उपशान्तक्षीणकषाययोश्च । ३८। 
आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान इन की विचारणा के निमित्त 
"एकाग्र मनोशृत्ति का करना घर्मभ्यान हे; यह अप्रमत्त संयत के हो 
सकता दै । 
बह घर्मध्यान उपशान्तमोह ओर क्षीणमोह गुणरुयानों में भी 
"सभव हूँ । 
धर्मध्यान के मेद और उसके स्वामिया का यहाँ निर्देश दे । 
१. वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की क्या आशा है! और केसी दोनी 
- चाहिए! इसकी परीक्षा करके वैसी- आशा का पता लगाने के लिए म्नोयोग 
देना--वह " आज्ञाविचय  धर्मध्यान है। २. दोषों के स्वरूप 
योग और उनसे छुटकारा केसे हो इसके विचारार्य मनोयोग देना-- 
अपायविचय घर्मध्यान है । ३. अनुभव में आवे वाले विपाका में से 
कौन-कौन सा विपाक किस किस कर्म का आभारी है, तथा अमुक कर्म 


तत्त्वाथ सूत्र | ९. ३९-४६. 
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का अमुक विपाक संभव हे इनके विचाशथ मनोयोध ल्गाना--विपाक- 
विचय घर्मच्यान है । ४, लोक के स्वरूप का विचार करने मै मनोयोरा 
देना--संस्थानविचय धर्मध्यान है । 

उमेध्यान के स्वामियों के बारे में चेताम्बर और दिगम्बर मतों 
की परंपरा एक सी नहीं है । श्रेतांबरीय मान्यता के अनुसार उक्त दो 

सूज्ञ में निर्दिष्ट सातवें, ग्यारह ओर बारडबै गुणस्थाना में तया. 

४ एस कथन पर से सूचित आठवें आदि बीच के तीन गुणत्यांना 

में अथात्‌ सातवें से लेकर बारहब तक के छहाँ गुणश्यानों में घमध्यात 
संभव है | दिगत्रर परंपरा चोथे से सातवें तक के चार गुणस्थानों में 
ही घर्मध्यान की संमावना खीकार करती है। उसकी यह दलील है कि 
सम्यग्द्रष्टि को श्रेणी के आरम्म के पूर्व तक ही घर्मध्यान संभव है ओर 
श्रमी का आरंभ. आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में यह 
ध्यान किसी प्रकार भी संभव नहीं । ३७, ३८ | 


शुक्कध्यान का निरूपण- 
शुंङ्के चाद्ये पूवेविदः । २९ | 
प्रे केवलिनः | ४० | 
_ पृथकत्वकत्वाषेतकद्चक्ष्मक्रिया प्रातिपा तिघ्युपरताक्रिया 
_ निवृत्ताने । ४१ । 
पूवविदः? यह अंश प्रस्तुत सूत्र का ही है और इतना सूत्र अलग 
नही, -ऐसा -माष्य के टीकाकार बतलाते हॅ | [दिगंबर परंपरा. में भी इस 
` अंद्रा:को सूत्र रूप में अलग स्थान नहीं दिया गया। अतः यहाँ भी वैसे ही 


` रक्खा है। फिर भी भाष्य पर से स्पष्ट, मालम होता है कि 'पथविदः? यह 
अलग ही सूज है। 


AU 
AI 
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तत्र्येककाययोगायोगानाम्‌ । ४२ । 

एकाश्रये सवितर्क पूर्व । ४२ । 

अविचारं द्वितीयम्‌ । ४४ । 

वितकेः श्रुतम्‌ । ४५ । 

विचारोऽथव्यञ्जनयोगसक्रान्तिः । ४६ | 

उपशान्तमोह ओर क्षीणमोह मे पहले के दो झुक्रध्यान संभव हृ ६ 
पहले दोनों जुक्कध्यान पूर्वधर के होते हैं । 

बाद के दो केवली के होते हैं । 

प्रथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती ओर: व्युपरतक्रिया- 
निद्ठाति ये चार झुक्रष्यान हैं । 
झुक्कध्वान अनुक्रम से तीन योगवाले, किसी एक योग वाले,, 
काययोग बाल ओर योगरहित को होता हं । 


~ 


पहले के दो, एक आश्रयवाले एबं सवितर्क होते हैं । 
~ 

इनमें से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है । 

वितर्क अर्थात्‌ श्रुत । 

~ ५ छ १ ~ ~ ७ न्ति 

विचार अथात्‌ अर्थ, व्यज्ञनभ्ओऑर योग को संक्रान्ति । 

प्रस्तुत वर्णन में झुक्ध्यान से संत्रन्ध रखने बाली स्वामी, मद ओर 

~ क्यु 
स्वरूप--ये तीन बात हूँ । 
स्वामी का कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है; एकः 
स्वामी ता गुणस्थान की दृष्टि से और वूसरा योगं की दृष्टि से । 


१, प्रस्तुत खल में 'अवीचाए ऐसा: रूप ही अधिकतर देखा जाता: है 
'तो भी. यहाँ सूज और विवेचन में हस्व "विश का प्रयोग करके एकता! 


रक्स्थी गई है। 


३२ तत्त्वार्थ सूत्र कि 


गुणस्थान की दृष्टि से झक्कध्यान के चार मर्दा भ से पहल क दा 
भदौ के स्वामी ग्यारहवे और बारहवे गुणस्यानवाळे ही होते ह जो 
कि पूर्वघर भी हों । “पूर्वंधर' इस विशेषण से सामान्यतया यह समझना 
चाहिए कि जो पूर्वधर न हो पर ग्यारह आदि मङ्ग का धारक हो उसके 
“तो ग्यारदघ-बारहवें गुणस्थान में शक्ल न होकर धमध्यान ही होगा । इस 
सामान्य विधान का एक अपवाद भी हे ओर वह यह कि पूवधर न हों 
ऐसी आत्माओं--जैसे माषतुष, मरुदेवी आदि के भी झुक्रध्यान संभव 
है। झुक्कध्यान के बाकी के दो भेदो के .स्वामी सिर्फ केवली अर्थात्‌ 


“XS 


'तेरह और चोदहवें गुणस्थान बाळे दी होते हैं । 


योग की दृष्टि से तीन योग वाला ही चार मं ते पहल शुक्॒ध्यान 
“का स्वामी होता है) मन, वचन ओर काय में से करिसी भी एकं ही 
योग वाला शुक्ृध्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है । इसी ध्यान के 
'तीसरे भेद का स्वामी सिर्फ काययोग बाला और चोथे भेद का स्वामी 
एक मात्र अयोगी ही होता दे । [ 

शुक्कध्यान के भी अन्य ध्याना की तरह चार भेद किये गए हैं, 
"जो कि इसके चार पाये भी कहलाते हँ। उनके चार नाम इस तरह 
हुँ १. प्रथक्त्ववितर्क-सविचर, २. एकत्ववितर्क-निरव्चार, 
३. सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती, ४. व्युपरतक्रिया निवृत्ति--समुच्छिनन- ` 
प्रक्रेयानिधृुत्ति | 


भेद 


प्रथम के दो झुक्कथ्यानों का आथय एक दै अथातू उन दोनों का 
“आरंभ पूवडानघारी आत्मा द्वारा क्षेता है । इसी से ये दोनों ध्यान वितर्क- 
-अतश्ञान सहित हैँ । दोनों में वितर्क का साम्य होने पर भी दूसरा वैषम्य 
भी दै, ओर यह यह कि पहले में परथक्ष्व--मभेद है जब कि दूसरे में 
व्ट्कत्व--अभेद है; इसी तरह पहले में बिचार--संक्रम है, जब कि दूसरे 


९. २९-४६. | शुङ्कव्यान के भेदो का स्वरूप ३३३ 


मं बिचार नहीं है । इसी कारण से इन दोनों ध्यानों के नाम क्रमशः: 
पृथक्त्वं विचार ओर एकत्ववितर्क-अविचार ऐसे रक्खे गए हैं । 


जब कोई ध्यान करने वाला पूर्वधर हो, तम पूर्वगत श्रुत के 
आधार पर, आर जब पूर्वधर न हो तत्र अपने में संभवित श्रुत के आधार: 
पर किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप 
चेतन--ऐसे एक द्वव्य में उत्पत्ति, स्थिति, नाश, . 
मूतेत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पयांयों का द्रव्यास्तिक; 
पयांयास्तिक आदि बिविध नयाँ के द्वारा भेदप्रधान चिन्तन करता है ओर 
यथासंभव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर सें 
दूसरे द्रव्य रूप अर्थ पर या एक द्रव्य रूप अर्थ पर से पर्याय रूप अन्य 
अर्थ पर अथवा एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य पयौय रूप अर्थ पर या 
एक पर्याय रूप अर्थ पर से अन्य द्रव्य रूप अर्थ पर चिन्तन के लिए. 
प्रदत्त होता है; इसी तरह अर्थ पर से शब्द पर ओर शब्द पर से अर्थ 
पर चिन्तनार्थ प्रवृत्ति करता है; तथा मन आदि किसी भी एक योग को 
छोड़कर अन्य योग का अवलंब्रन ग्रहण करता हे तब यह ध्यान एृथक्स्व- 
वितकंसबिचार कहलाता है. । कारण यह है कि इसमे वितर्क श्रुतशान का 
अवलंबन लेकर किसी भी एक द्रव्य में उसके पर्याया का भेद्‌- एयक्‍्त्व, 
विविध दृष्टिय्रो से चिन्तन किया जाता हैं और श्रुतज्ञान को अवलंबित 
करके एक अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द 
पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक ये.ग पर से दूसरे योग पर सेक्रम-- 
संचार करना पडता है । 


परथक्त्ववितर्क- 
सविचार 


उक्त कथन के विपरीत जब्र कोई ध्यान करने वाला अपने मे. 
संभावित . श्रुत के आधार पर किसी . भी एक. ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर 
~ ~ + 6७ है 

उस पर एकत्व--अभेदप्रधान चिन्तन करता दे और मन आदि तीन: 


RR ' तत्त्वाथ सूत्र [ ९. ३९-४६. 


योगों में से किसी भी एक ही योग पर अटल रह कर 


एकर्त्ववितर्क- < ञं © >; ERS ° ८ ४५ ८> ~ गे! न 
)  ज्ाब्द ओर अथ के चिन्तय एव भिन्नाभन्न यागा म 
दत्तर. 


0000 
र्ट 


संचार का परिवर्तन नहीं करता दे तब वह ध्यान एकत्व- 
वितर्द-अविचार कहलाता है। कारण यह कि . इसमें वितक- शरुतज्ञान 
का अवलंबन होने पर भी एकत्व--अभेद का प्रधानतया चिन्तन रहता 
है और अर्थ, शब्द अथवा योगों का परिवर्तन नहीं द्वोता । 


` उक्त दोनों में से पहले मेदप्रथान का अभ्यास दृढ हो जाने के बाद 
~ ~ ~ ~ ७. nn खे ०३७ २ 
ही दूसरे अमेदप्रधान ध्यान की योग्यता प्राप्त होता ६ । जस समग्र 


शरीर भै व्याप्त सर्पादि के जहर को मन्त्र आदि उपायों से सिर्फ डक की 
“जगह मै लाकर स्थापित किया जाता है; वेसे दी सारे जगत में भिन्न-मिन्न 


विषयों में अस्थिररूप से भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा 
विषय पर लगाकर स्थिर किया जाता दै । स्थिरता के दृढ़ हो जाने पर अ 
बहुत से ईधन के निकाल लेने ओर बचे हुए थोड़े से ईघन के सुलगा 
-देने से अथवा सभी ईधन के हटा देने से अन्नि बुझ जाती दे, वेसे ही 
उपर्युक्त कम से एक विप्रय पर स्थिरता प्राप्त होते दी अन्त में मन भी 
-सर्वथा शान्त हो जाता दै । अर्थात्‌ उसकी चंचलता हटकर वह निष्प्रकेप 
बन जाता है, ओर परिणाम यह होता है कि ज्ञान के सकळ आवरणों के 
बिलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है । 


-जब सवेज्ञ भगवान योगनिरोध के क्रम में अन्ततः सृक्ष्मदारीर योग 


१, यह क्रम ऐसे माना जाता है-स्थूलकाय योग के आश्रय से वचन 
और मन के स्थूल योग को सूक्ष्म बनावा जाता है, उसके बाद वचन और 
मन % सूक्ष्म योग को अवलंबित करके शरीर का स्थूल योग सूक्ष्म बनाया 

: जाता है । फिर शरीर के सूक्ष्म योग को अबलंत्रित करके वचन और मन के 
सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है, और अन्त में सूक्ष्मरारीर योग का 
“भी निरोध किया जाता हे । 


0 सम्यग्दृष्टियों की कर्मनिजरा ३२५ 


का आश्रय लेकर दूसरे बाकी के योगा को रोक देते हैं तत्र वह सूक्ष्म- 
५. 


क्रियाप्रतिपाती ध्यान कहलाता है | कारण यह ।के उसमें 


तृक्ष्मक्रियाप्राति- Pt, च्छ ~ ह ~ CoS 
क श्वास-उच्छास के समान सुक्ष्मकिया ही बाकी रह जाती है, 


पाती ध्यान 


और उसमें से पतन होना भी संभव नहीं है । 
जब शरीर की श्वास-प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रिया भी बन्द हो जाती 
हैं ओर आत्मप्रदेश सर्वथा निष्प्रकंप हो जाते हैं तब वह समुच्छिन्नक्रिया- 
म निवात्ति ध्यान कहलाता , हे । कारण यह कि इसमें 
निवा स्थूल या सूक्ष्म किसी किस्म की भी मानसिक, वाचिक, 
कायिक क्रिया ही नहीं होती ओर वह स्थिति बाद 
में जाती भी नहीं । इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से सवे आस्रव और 
बन्धे का निरोध होकर झेप सर्वकर्म क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता 
है। तीसरे और चोथे शुक्क ध्यान में किसी किस्म के भी श्रुतशान क 
आलंबन नहीं होता; अतः वे दोनों अनालंबन भी कहलाते इं ।३९-४६। 


सम्यग्दृष्टियो की कर्मनिर्जरा का तरतमभाव- 

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदशनमो ह क्षप- 

कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिना; क्रमशो- 

5संख्येयगुणनिजराः । ४७ । 

सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धिवियोजक, दर्शनमोहक्षपक , 
उपशमक, उपशान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोंह ओर जिन ये दस अनुक्रम से 
असंख्येयगुण निजेरा वाले होते हैं । 

सर्व कमेबन्धनों का सर्वथा क्षय ही मोक्ष है, ओर उनका 
अंशतः क्षय निजेरा है। इस प्रकार दोनों के छक्षणों पर विचार करने 
से स्पष्ट हो जाता है कि निर्जरा मोक्ष का पूर्वगामी अङ्ग है । प्रस्तुत शाख्र 


३३६ तत््वार्थ सूत्र Fue YO 


म मोक्षतत्य का प्रतिपादन मुख्य होने से उठकी बिल्कुल अङ्गभूत निर्जरा 
का विचार करना मी थह उपयुक्त है। इस लिए यद्यापे संसारी सकल 
आत्माओं में कर्मनिर्जरा का क्रम चाळू रहता दै, तो मी यहाँ सिर्फ 
विशिष्ट आत्माओं की ही कर्मनिजरा के क्रम का विचार किया गया हैं । 
वे विशिष्ट आत्माएँ अर्थात्‌ मोक्षाभिमुख आत्माएँ हैँ । असली मोक्षामि- 
मुखता सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति से ही शुरू हो जाती दै और बह जिन--सर्वज्ञ 
अवस्था में पूरी हो जाती है। स्थूलदृष्टि की प्राप्ति से लेकर सवज्ञदशा 
तक मोक्षाभिमुखता के दस विभाग किये गए हैं; इनमें पूरव-पूवे की अपेक्षा 
उत्तर-उत्तर विभाग में परिणाम की विशुद्धि सविशेष होती है | परिणाम 
की विशुद्धि जितनी ही अधिक होगी उतनी दी कर्मनिर्जरा भी बिशेष 
होगी । भतः प्रथम-प्रथम की आवस्या में ।जतनी कर्मनिर्जरा होती है, 
उसकी अपेक्षा ऊपर-ऊपर की अवस्था में परिणाम विशुद्धि की विशेषता ' 
के कारण कर्मनिर्जरा भी असंख्यातगुती बढ़ती ही जाती है, इस प्रकार 
बढ़ते बढ़ते अन्त में सर्वज्ञ-अवस्था में निर्जरा का प्रमाण सबसे अधिक 
हो जाता है कर्मनिर्जरा के प्रस्तुत तरतमभाव में सबसे कम निजरा 
सम्यग्हथि की और सबसे अधिक सर्वज्ञ की होती है । इन दस अवस्थाओं 
का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है--- 
१. जिस अवस्था भै मिथ्यात्व हट कर सम्यक्त्व का आविर्भाव 
होता है--वह सम्यग्दष्टि । २. जिसमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयो- 
पदम से अत्यांदा भें विरति-त्याग प्रकट होता दै-वह श्रावक । 
३. जिसमें प्रत्याख्यानावरण कषाय के क्षयोपशम से सवोश भें विरतिं 
प्रकट होती द--वह विरत । ४, जिसमें अनन्तानुउन्धी कषाय के क्षय 
करने योग्य बिशद्धि प्रकट होती हैं--वह अनन्तात्रयोजक । ५. जिसमें 
दशनमोह को क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती ६-वह दर्शनमोहेक्षपक । 


20 ५८४ निग्रन्थ के भेद २२७ 


६. जिस अवस्था में मोह की शेष प्रकृतियों का उपशम चाळू हो वह 
उपशमक हूं। ७, जिसमें उपशम पूर्ण हो चुका हो वह उपशान्तमोह है । 
८. जिसम माह को शेष प्रकृतियों का क्षय चालू हो वह क्षपक है । 
९. जिसमे क्षय पूर्ण सिद्ध हो चुका हो वह क्षीणमोह है । १०, जिस 


^ ~ 


सवज्ञता प्रकट हा चुका हा वह जिन हे | 


ग्रन्थ के भेद- 

पुलाकपकुशकुश गी लानग्रन्थरनातका नश्रन्था: । ४८ । 

पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रन्थ ओर स्नातक ये पाँच प्रकार के 
निग्रन्थ हैं | 

निम्रन्थ शब्द का तात्विक--निश्रयनय सिद्ध अर्थ अलग है, और 
व्यावहारिक--सांग्रदायिक अर्थ अलग है । इन दोनों अर्था के एकीकरण 
को ही यहाँ निग्नन्थ सामान्य मानकर उसी के पाँच वर्ग करके पाँच भेद . 
द्रसाये गए हैं । निग्रेन्थ वह जिसमें रागद्वेष की गोठ बिलकुल ही न रहे | 
वही निम्रन्य शब्द का तात्त्विक अर्थ है । और जो अपूर्ण होने पर भी उक्त 
तात्विक निग्नेन्यता का उम्मीदवार हो अर्थात्‌ भविष्य में वैसी स्थिति प्राप्त 
“करना चाहता हो वह व्यावहारिक निग्रेन्थ है । पाँच भेदों में से प्रथम 
तीन व्यावहारिक और बाकी दो तात्विक हैं । इन पाँच भेदों का 
स्वरूप इस प्रकार है-- 

१. सूलक्खप तथा उत्तरगुण भें परिपूर्णता- प्राप्त न करते भी बीतराग 
प्रणीत आगम से कभी अस्थिर न होनेवाला पुलाक निर्ग्रन्थ है। २. जो 
शरीर और उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करता हो, सिद्धि तथा 
कीर्ति चाहता हो, सुखशील हो, अविविक्त--ससंग परिवार वाला और 
छेद--चारित्र पर्याय की हानि तथा शबल अतिचार दोषों से युक्त हो 
वह भ्रकुश दै । ३. कुशील के दो भेदो में से जो इन्द्रियों का वशवर्ती 
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से किसी तरह की उत्तरयुणों की विराधना करने के .साथ प्रदृत्ति करता 
दो वह प्रतिसेवना कुशील हैं ओर जो तीव्र कषाय के कमा वश न हॉकर 
सिर्फ मन्द कषाय के कदाचित्‌ वशीभूत हो जाय वह कषाय कुशोल ६ । 
४. जिसमें सर्वज्ञता न होने पर भी रागद्वेष का अत्यन्त अभाव हो आर 


© ~ 


अन्तमुंहूते जितने समय के बाद ही सवेज्ञता प्रकट होनेवाली हो बह 
निग्रैन्य है । ५. जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो चुकी हो वह स्नातक हे ।४८। 
आठ बातों द्वारा निग्रैन्थों की विशेष विचारणा- 
संयमश्रुतप्रतिसेवनातीथेलिङ्गलेश्यो पपातस्थानविकर्पतः 
साध्याः ॥ ४९ | 
संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपात ओर स्थान 
के भेद से ये ततिम्रन्थ विचारने योग्य हैं । 
पहले जिन पांच निर्रन्थों का वर्णन किया गया दे, उनक। बिश्चेष 


३७७१ ५ कक 


स्वरूप जानने के लिए यहाँ आठ बातों को लेकर हरएक का पांच निश्रेन्यों 


~~ 


के साय कितना-कितना संबध है, यही विचार किया गया है; जेसे-- 
सामायिक आदि पांच संयमों में से सामायिक ओर छेदोपस्था- 
पनीय- इन दो संयमों में पुलाक, बकुश ओर प्रतिसेवनाकुशील ये तीन 
` निग्रेन्य होते हैं; कषायकुशील उक्त दो और परिहार विशुद्धि 
हि हक तथा सूक्ष्म संपराय--इन चार संयमों में वर्तमान होता है । 
निंग्रन्य और स्नातक ये दोनों एक मात्र यथाख्यात संयमवाले होते हैं । 
पुलाक, बुच, और प्रतिसेवनाकुशील इन तीनों का- उत्कृष्ट श्रुतपूर्ण 
दशपूव और कषायकुशील एवं निम्रन्य का उत्कृष्ट श्रुत चतुदश, 
२. उत पू होता है; जघन्य श्रुत पुलाक का आचार वस्तु और बकुश 
१. इस नाम का एक नोवे पूरय में तीसरा प्रकरण है, वही यहा 
लेना चाहिए | 


NN ~ “~ 
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कुशील एवं निम्रन्थ का अष्ट प्रबचन माता (बच समिति और तीन गुप्ति) 
Nu ~ > (% Nw ~ (0८. 
अमाण हाता हे; स्नातक सवज्ञ होने से श्रुत रहित ही होता है । 


2 


पुलाक पाँच महात्रत और रात्रिमोजनविरमण इन छहों मे से किसी 
'भी बत का दूसरे के दबाव या बलात्कार के कारण खंडन करने वाला होता 
हे । कितने ही आचाय पुलाक को चतुर्थ ब्रत का ही 
३, प्रतिसेवना .. व र र RR 
( विराधना ) वराधक मानते ब | शङ दा RU के हाते ह 
उपकरणबकुश और शारीरबकुश | जो उपकरण में 
आसक्त होने के कारण नाना तरह के कीमती और अनेक विशेषता युक्त 
उपकरण चाहता हैं तथा संग्रह करता है और नित्य ही उनका संस्कार 
सजावट करता रहता है वह उपकरणबकुश है । जो शरीर में आसक्त होने 
के कारण उसकी शोभा के निमित्त उसका संस्कार करता रहता दै वह 
आरीरब्रकुश दे । प्रतिसेवनाकुशील मूळगुणों की विराधना न करके उत्तरगुणों 
की कुछ विराघना करता हे । कघायकुशील, निग्नेन्य और स्नातक इनके 
तो विराघना होती ही नहीं | 
पाँचौं निग्रैन्थ सभी तीर्थकरों के शासन में होते हैं । किन्ही का 
मानना है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुंशील ये 
में नित्य होते दं और बाकी के कषायकुर्शांल आदि 
तीथ में भी होते हैँ ओर अतीथ में भी । 
हु 


लिङ्ग ( चिह्न ) द्रव्य ओर भाव ऐसे दो प्रकार का होता 
चारित्रगुण भावालिङ्ग है ओर विशिष्ट वेश आदि बाह्मस्वरूप 
५. डिक द्रब्यलिङ्ग है। पाँचों निग्रन्थो में भावलिज्ञ अवश्य शोता है; 
परन्तु द्रव्यलिङ्ग तो सब में हो भी सकता है और नहीं भी । 


पुल्यक में पिछली तेजः, पद्म ओर शुक्क ये तीन लेश्याएँ होती हैं । 
ति ल 


~ 
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बकुश और नाक्रुशील में छहों लेश्याएँ होती हँ । कषायक्रुझाल 
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यदि परिहारविशुद्धि चारित्र वाला दो, तब तो तेजः आरि 
. ६. लेश्या उक्त "तीन लेव्याऐ होती हैं और यदि सूक्ष्म संपराय चारित्र 
वाला हों तब एक शुक्ल ही होती है । निर्ग्रन्थ और स्नातकः में एक झुक ही 
होती है। पर स्नातक में जो अयोगी होता है वह अलेश्य ही होता है | 
पुलाक आदि चार नि्रेन्थो का जघन्य उपपात सोंधमंकल्प म 
पत्योपमप्रथकत्व ` स्थिति वाले देवों में होता है; पुलाक का उत्कृष्ट उपपात 
सहख्तस्कल्प- में बीस सागरोपम की स्थिति में होता दै 
नया) बकुश ओर प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उपपात आरण 
और अच्युत कल्प में बाईस सागरोपम की स्थिति में होता 
है। कषायकुशील और निम्रन्य का उत्कृष्ट उपपात सर्वार्थसिद्धि विमान में 
ते 


[a 


[ae 
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तीस सागरोपम की स्थिति में होता हे । स्नातक का तो निर्वाण 


i 


कषाय का निग्रह तथा योग का निग्रह ही संयम हे । संयम 
सभी का सबैदा एक समान नहीं हो सकता, कषाय ओर योग के निग्रह 
विषयक तारतम्य के अनुसार ही संयम में भी तरतम- 
भाव होता दै। कम से कम जो निग्रह संयमकोटि में 
गिना जाता है, वहाँ से ठेकर संपूर्ण निग्रइरूप संयम 
तक निग्र की तीव्रता, मन्दता की विविधता के कारण संयम के 
असंख्यातप्रकार होते हैं । वे सभी प्रकार (भेद) संयमस्थान कहलाते ६ । 
इनमे जहातक क्राय का लेशमात्र भी संबन्ध हो, वहाँ तक के संयमस्थान 
कघायनिमित्तक और उसके बाद के सिर्फ योगानिमित्तक समझने चाहिए । 


he 


योग के संथा निशेध हो जाने पर जो स्थिति प्राप्त होती दै उसे अन्तिम 
सयमसस्थान समझना चा[इए। जस जस पूव-पूववता सयमस्थान हांगा, वस-वंस 


—_— 


८. स्थान ( संयम 
के स्थान-प्रक्रार) 


१, दिगंबर ग्रन्थ चार लेशयाओं का कथन करते हैं । 
२. दिगंबर ग्रन्थ दो सागरोपम की स्थिति का उल्लेख करते हैं । 
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काषायिक परिणति विशेष और जेसे जेसे ऊपर का सयमस्थान होगा, वस 
-वेसे काषायिक भाव भी कम होगा; इसीलिए ऊपर-ऊपर के संयमस्थाना का 
मतलब अधिक से अधिक विशुद्धि वाल स्थान समझना चाहिए । आर 
सिर्फ योग निमित्तक संयमस्थानों में निष्कप्रायत्त्व रूप विद्धि समान होने 
पर भी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूनाधिक होता दै, वेसे-वैसे स्थिरता भी 
न्यूनाधिक होती है; योगनिरोध को विविधता के कारण स्थिरता भी विविध 


~ 


प्रकार की होती दे अथात्‌ केवल योगनिमित्तक संयमस्थान भी असंख्यात 


प्रकार के बनते हैं । अन्तिम संयमस्यान जिसमें परम प्रष्ट -विश्वद्धि ओर 
रस प्रक्ष्ट स्थिरता होती है-ऐसा तो एक ही दो सकता है । 
उक्त प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जघन्यस्थान पुछाक और 
कषायक्रशील के होते हें । ये दोनों असंख्यात संयमस्थानों तक साथ ही 
चढते जाते हैं, उसके बाद पुलाक रुक जाता है, परन्तु कषायकुशौल 
अकेला ही उसके बाद भी असंख्यात स्थाना तक चढता जाता हृ । 
-तत्पञ्चात्‌ असंख्यात संयमस्थानों तक कषायकुशील, अतिसेवनाकुशील आर 
बकुश् एक साथ बढ़ते जाते ई; उसके बाद बकुश रुक जाता है, उसके 
चाद असंख्यात स्थानों तक चढ करके प्रतिसिवनाकुशाल भी रुक जाता ई 
ओर तत्पश्चात्‌ असंख्यात स्थानों तक चढ़ कर कषायकुशाल रुक जाता ह। 
तदनन्तर अकषाय अर्थात्‌ केवल योंगनिमित्तक संयमस्थान आते ६, जिन्हें 
(नि्रन्थ प्राप्त करता दे, वंह भी उसी प्रकार असंख्यात स्थाना का सवन 
करके सक्र जाता हे । सबके बाद एक ही अन्तिम सबापरि, विशुद्ध आर 
स्थिर संयम आता दै, जिसका सेवन करके स्नातक [चवण प्राप्त करता ६ | 
क्त संयान असंख्यात होने पर भी उनमे से प्र्येक सं पूव का अपक्षा 


जाद्‌ के स्थान की शुद्धि अंनन्तानन्त गुनी मानी गई है । ४९ | 


दसवां अध्याय 


नौवें अध्याय में संबर और निर्जरा का निरूपण हो चुका अन्ना 

अन्तिम मोक्षतच्व का निरूपण ही इस अध्याय मे किया गया है | 
केवल्य की उत्पत्ति के हेतु- 

मोहक्षयाज्ज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच केवलम्‌ । १ 

मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तधा अन्तराय के क्षयः 
से केवल प्रकट होता है । 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल-उपयोग ( सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्त्व ): 
की उत्पत्ति जनशासन में अनिवार्थ मानी गई है । इसीलिए मोक्ष के स्वरूप 
का वर्णन करते समय केबल-ठपयोग किन कारणों से उद्भूत होता है, यह 
बाते यहाँ पहले ही बतला दी गई है। प्रतिबन्धक कर्म के नाश होः 
जान से सहज चतना के निरावरण हो जाने के कारण केवल-उपयोग 
का आवंभाव होता ह । वे प्रतिबन्धक कर्म चार हैं, जिनमें से प्रथम. 
माह हां क्षाण हाता हं आर तदनन्तर अन्तमुंहूर्त बाद ही बाकी के ज्ञाना- 
वरणाय, दशनावरणीय ओर अन्तराय इन तीन कर्मों का क्षय होता 
मोह सबसे अधिक बलवान है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कभों 
का नाश शक्य होता हृ । केब्रळ-उपयोग का मतलब दै सामान्य और 
विश दाना प्रकार का सपूण बोध | यहीं स्थिति सवज्ञत्व और सर्वद 
शित्त्त की है । १॥ | 

कर्म के आत्यन्तिक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप- 
वन्धहत्वभावनिजेराभ्यामू । २ । 
कृत्सकर्मक्षया मोक्ष) । ३ | 
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चन्धहेतुओं के अभाव ओर निजरा से कर्मा का आत्यान्तक क्षय 
होता है । 

संपूर्ण कर्मों का क्षय होना ही मोक्ष है । 

एक बार बधा हुआ कर्म कभी न कमी वो क्षय को प्राप्त हाता हो 
हे: पर वैसे कर्म का बंधन फिर संभव हो अथवा उस किस्म का काइ कम 
अभी शेष हो तो ऐसी स्थिति में कर्म का आत्यन्तिक क्षय हुआ है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । आत्यन्तिक क्षय का अथ हे पूवत्रद्ध कमं का आर 
नवीन कर्म के बाँधने की योग्यता का अभाव । मोक्ष का स्थित कम क 
आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि संभव नहीं, इसीलिए, एसे आत्यन्तिक 
क्षय के कारण यहाँ बतढाए हैं। वे दो हैं: बन्घहेतुओ का अभाव और 
निर्जरा | बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीनकर्म त्रधने से रुक जाते 
हैं, और पहले बंधे हुए कर्मों का निजरा से अभाव हाता ६ । न्घहेतु 
मिथ्याद्शन आदि पाँच हैं, जिनका कथन पहले किया जा चुका ६ । 
उनका यथायोग्य संबर द्वारा अभाव हो सकता है ऑर तप, ध्यान आढ. 
द्वारा निजरा भी सिद्ध होती हैं । 

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मा का आत्यन्तिक क्षय हा जान 
से बीतरागत्व और स्वज्षत्त् प्रकट होते है, एसा हाने पर भा उस समय 
वेदनीय आदि चार कर्म बहुत ही विरल रूप में शेष रहते ६, जिसस माझि 
नहीं होता । इसीलिए तो इन शेष रहे हुए विरल कमा का जप जा 
आवश्यक है । जब यह क्षय होता है, तमी संपूण कर्मा का अभाव शकर 
जन्म-मरण का चक्र बन्द पड जाता ह । यहां माझें है ॥ ९ ७ । 

| अन्य कारणों का कथन- 
पश्मामिकाद भव्यत्वा भावाचात्त्यत्र कवलसम्यक्त्वज्ञा- 


नदशनासद्भत्व॑भ्यः । ४ । 


२४४ तच्वार्थ सुत्र [ १०,५. 


~ 


क्षायकसम्यक्त्व, क्षायेकज्ञान शायकद्शन आर सेद्धच्व के [सवाय 
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पशामक आद भावा तथा भव्यत्त्व के अभाव स माक्ष प्रकट होता हे | 


न 


पोदरछिक कर्म के आत्यन्तिक नाश की तरह उस कर्म के साथ 
सापेक्ष ऐसे कितने ही भावों का नाश भी मोक्षप्राति के पहले आवश्यक 
से भावों के नाश का मोक्ष के कारण रूप से 
चार हैं : औपशामिक, क्षायोपशामिक, औदयिक 
ओर पारिणामिक । औपशमिक आदे पहले तीन प्रकार के तो हरएक 
भाव सवथा नष्ट होते ही हैं, पर पारिणामिकभाव के बारे में यह एकान्त 
नहीं हे। पारिणामिक भावों में से तिएँ भव्यत्त्व का ही नाश होता है, दूसरों 
का नहीं | क्‍योंकि जावत्त्त, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव 
माझ अवस्था म भी रहते हैं । क्षायिकभाव कर्मसावेक्ष है सही, फिर भी 
उसका अभाव मोक्ष में नहीं होता | यही बतलाने के लिए सूत्र में क्षायिक 
'म्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त दूसरे भावों के नाश को मोक्ष का कारणभूत 
कहा दै। यामे सूत्र में क्षायिकवीर्य क्षायिकचारित्र और क्षायिकसुख 
आदि भावों का वर्जन क्षायिकसम्यंकत्व आदे को तरह नहीं किया, तो भी 
सिद्धत्व के अर्थ मं इन सभी भावों का समावेश कर लेने के कारण इन 
भावा का वजन भी समझ लना चाहंए | ४ । 
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जुक्तजाव का मोक्ष के बाद ही तुरन्त होने वाला कार्य- 
तदनन्तरमूध्वे गच्छत्या लाकान्तात्‌ [५ | 


उद कर्मा के क्षय होने के बाद तुरन्त ही मुक्तजीव लोक के अन्त 
तक ऊँचा जाता है । ५ | 

सपूण कम और तदाश्रित औपशमिक आदि भावों का नाझ होते 
श इन्त एक साथ एक समय में तीन कार्य होते हैं : शरीर का वियोग, 
सेध्यमान गति ओर लोकान्त-प्राप्ति । ५ । 


= 


१०, ६.] सिध्यमान गति के हेतु ३४५ 


[सव्यमान गात क हंतु- 
पून्‌ ` ५७2? 
तश्नयागादसड्भत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च 


La 
तहातः 
© ०० ० 
पूव प्रयोग से, संग के अभाव से, बन्धन टूटने से और वैसी गति 
के परिणाम से मुक्तजीव ऊँचा जाता है । 


जीव कर्मो से छूटते ही फोरन गति करता है, स्थिर नहीं रहता । 
गति भी ऊँची ओर वह भी लोक के अन्त तक ही होती है, उसके आगे 
नहीं-ऐसी शास्रीय मान्यता हे | यहाँ प्रश्‍न उठता है कि कर्म या शरीर 
, आदि पोदूलिक पदार्थों की मदद के बिना अमूर्त जीव गति कैसे कर 
सकता हे ! और करता है तो ऊर्ध्वगति ही क्यों, अधोगति या तिस्छी 
गति क्यों नहीं ? इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं ।: 

जीवद्रव्य स्वमाव से ही पुद्वलद्रव्य की तरह. गतिशील. है.। दोनों 
में अन्तर इतना दी है कि पुद्रळ स्वभाव से अधोगतिशीळ और जीव 
-स्वमाव से ऊध्वंगतिर्शील है । जत्र जीव गति न करे अथवा नीची या तिरछी | 
दिशा में गति करे, तनन ऐसा समझना चाहिए कि वह अन्य प्रतिबन्धक द्रव्य 
के संग के कारण या के बन्धन के कारण ही ऐसा होता दै | ऐसा द्रव्य कमं 
हे। जत्र कर्मसंग छूटा ओर उसके बन्धन टूटे तत्र कोई प्रतिबन्धक तो रहता 
नह], अतः मुक्तजीव को अपने स्वभावानुसार कध्वगति करने का प्रसंग 
लता हे | इस प्रसंग में पूवेप्रयोग निमित्त बनता है अर्थात्‌ उसके 
निमित्त से मुक्तजीव ऊध्वंगति करता दे । पूर्वप्रयोग का मतलब है पू्वेबद्ध 
कम के छूट जाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग-आवेंश । जैसे कुम 
डंड़े द्वारा घूमा हुआ चाक डंडे ओर हाथ के हटा लेने के बाद भी पहले 


पमि वेग कें बळ से वेंगानुसार घूमता रहता दै, वेसे ही कर्मयुक्त जीव 


Dy 


फः पूवं कर्म से प्राप्त आवेशः के कारण अपने स्वभावानुसार ऊध्वंगति ही 
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करता हैं । इसकी ऊध्वंगति लोकर के अन्त से आगे. नही, होती, इसका 
कारण यह है कि वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव हौ है । प्रतिबन्धक कर्मे- 
द्रव्य के इट जाने से जीव की उध्वंगति केसे सुकर हो जाती है, इस बात 
को समझाने के लिए तुम्बे का भर एरंड के बीज का उदाहरण दिया 
गया है । अनेक लेपों से युक्त तुवा पानी में पडा रहता है, परन्तु लेपों के 
हटते ही वह स्वभाव से पानी के ऊपर तेर आता हे । कोश-फली में रहा 
हुआ एरंड बीज फली के टूटते ही छटक कर उपर ऊठता है इसी तरह कर्म 
बन्धन के दूर होते ही जीव भी ऊध्वंगामी बनता है । ६ । 


बारह बाता द्वारा सिद्धो की विशेष विचारणा- 


क्षेत्रकालगतिलिङ्गतीथेचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितञ्चानावगा- 
हनान्तरसंख्यारपबहुत्वतः साध्याः । ७ । 


क्षेत्र, काल, गति, लिङ्ग, तीर्थ, चारि, प्रत्येकबद्धोधित, ज्ञान 
अवगाहना, अन्तर, संख्या, अल्प-बहुत्व इन बारह बातों द्वारा सिद्ध जीवों. 
का विचार करना चाहिए । 


सिद्ध जावा का स्वरूप विशेष रूप से जानने के लिए यहाँ बारह 
नाता का [नदरा [किया गया ६ । इनम से प्रत्येक जात के आधार पर सिद्धों- 
क स्वरूप का विचार करना दै । यद्यपि सिद्ध हुए सभी जीवों में गाति, लिङ्ग 
| आद सासारक भावा क न रहने से कोइ खास प्रकार का भेद नही 


~ 


। रहता; फिर भी भूतकाळ की हृष्टि से उनमे भी भेद की कल्पना और 
विचार कर सक्ते हे । यहा क्षत्र आदि जिन बारह बातों को लेकर: 
[वचारणा . करता ह, उनम से प्रत्येक के बारे में यथासंभव भूत और 
वतमान र्ट का लागू करके ही विचारणा करनी चाहिए । नो निम्नः 
अनुसार हे. 
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वतमान माव को दृष्टि से सभी के सिद्ध होने का स्थान एक ही 
[ सेद्धक्षत्र अथात्‌ आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि से 
इनक [सद्ध हाने का स्थान एक नहीं हे; क्योंकि जन्म-दृष्टि से पंद्रह में से. 


भिन्न भिन्न कमंभूमियों में से कितनेक सिद्ध होते 
2 क्षत्र=स्थान ~ संह ~ ~ ~ NS ०. ५४० ९ 
व जगह और संहरण दृष्टि से समग्र मानुपक्षेत्र में से सिद्धि प्राप्त 


की जा सकती दे | 


वर्तमान दृष्टि से [ द्व होने का कोई लोकिक कालचक्र नहा, क्याके 


एक ही समय में सिद्ध होते हें । भूत-दृष्टि से जन्मः 
काल-अवसापणा वं 
आद लाकक काल 


~ ~ [ae ox 


गे अपेक्षा से अवसापिणी, उत्सर्पिणी तथा अनवस- 


पिंणी, अनुत्सर्पिणी में जन्मे हुए सिद्ध होते हैं । इसी 


प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी काल में सिंद्ध होते हैं । 


वतमान हृष्टि 
याद आंन्तस भाव क 
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लिङ्ग वेद ओर चिह को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार वतमान 
हें से स्त्री, पुरुष, नपुंसक इन 

तीनों वेदों में से सिद्ध बन सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार 
बर्तमान दृष्टि से अलिङ्ग ही सिद्ध होते दै, भूतदृष्टि से यदि 
माचालिङ्ग अर्थात्‌ आन्तरिक योग्यता को लेकर विचार करें तो स्वलि 
बीतरागता से ही सिद्ध होते हैं; और द्रन्यलिङ्ग : को लेकर बिचार करें तोः 
जैनेतर पन्य का लिङ्ग ओर गृहस्थलिज्ञु इन 


४ लिङ्ग 


स्वलिङ्ग-जेनालेङ्ग, परलिङ्ग 
ग A थर ~ च | 
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ताना [लचा द्व ही सकते 
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कोई तीर्थकर रूप कर सिद्ध होते हैं । 
- अतीर्थकर में कोई तीर्थ चाळू हो तब, ओर कोई तीर्थ चालू 
न) त थ 20 ह: rN 7 Fo x 
न हो तब भी सिद्ध होते हैं । 
टर ~~ ~ ~ ८5 IN ~~ ७. ~ 


वर्तमान हृष्टि से सिद्ध होने वाळे तो चारित्री ही होते हैं और न 


~ > ०३ ~ a 
ही सिद्ध होते हैं; ओर उसके पहले समय को लें तो ती 
चार तथा पाँच चारित्रों से सिद्ध होत हें । सामाय 


~ 


-सूद्ष्मसंपराय ओर यथाख्यात ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, सूक्ष्मसंपराव 


च्छ ~ ~ ~ य्‌ अं 
ओर यथाख्यात ये. तीन; सामायिक, पारेहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंपराय और 
-यथाख्यात ये चार; एबं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविश्वुद्धि, सूक्ष्म 
-संपराय और यथाख्यात ये पाँच चारित्र समझने चाहिए । 
` प्रत्येक्बोधित और बुद्धबोँधित दोनों सिद्ध होते हैं । जो किसी 

x 


उपदेश ब्रिना अपनी ज्ञान-शाक्ते से ही बोध पाकर सिद्ध होते ह, 
बयंबुद्ध दो प्रकार के हैं--एक तो अरिहंत 
७, प्रयेकबुद्बोषित दरे अरित से भिन्न जो कि किसी 
[सरे ऊरिदत से भिन्न, जो क्रि किसी ए 
कनी थित अरिहंत से भिन्न, जो क्रि किसी एक 


और बुद्धवोधेत निमित से वैराग्य और ज्ञान पाक 
दोनो प्रखेकन्रोधित कहलाते हें, जो 
पाकर सिद्ध बनते हैं वे बुद्धबोधित हैं 


वं बुद्धत्रीचत ६ । 
घ प्राप्त करानेवाले होते हें और कोडे सिर्फ आत्म-कल्याण 
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वतर्मान दृष्टि से सिर्फ केवलज्ञान बाळे ही सिद्ध होते हैं । भूतदृष्टि 


से दो, तीन, चार ज्ञानवाले भी सिद्ध होते दें । दो अर्थात्‌ मति और 


मि 


२१०४७. ॥। सिद्धो की विशेष विचारणा ३४९ 


श्रत; तीन अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि , अथवा मति, श्रुत; 
नॉन ही जे 
| और मनःपर्याय; चार अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि और 
सन;पर्याय । 

जघन्य अंगुलएथक्त्वदीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सो धनुष के. 
.. « ऊपर धनुषपथक्त्व जितनी अवगाहना में से विद्ध 

९. अवगाहना-ऊँचाई . __- ३ RM 
हो. सकते 2, यह तां भूतहाष्ट ये कहा हैँ | 
वर्तमान दृष्टि से कहना दो तो. जिस अवगाहना में से सिद्ध हुआ हो 


। 


उर्साकी दो तृतीयांश अवगाहना कहनी चाहिए । 


किसी एक के सिद्ध बनने के बाद तुरन्त ही जब दूसरा सिद्ध होता: 
तो उसे निरन्तर सिद्ध कहते हैं । जघन्य दो समय ओर उत्कृष्ट आठ 
समय तक निरन्तर सिद्धि चाळू रहती हैं। जब किसी की 


१०, अन्त्र- ~> ^ ~ ~ र 
! ०. अन्तर- [सद्धि के बाद अमुक समय बीत जाने पर सिद्ध होता है, तः 
व्यवधान 


ALY 


वह सान्तर “सिद्ध कहलाता हे । दोनों के बीच की सिद्धि 
का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः मास का होता है । 
एक समय में जघन्य एक और उत्कृष्ट एक सो आठ सिद्ध 
होते दं | | | 
क्षत्र आदि जिन ग्यारह बातों को लेकर विचार किया गया 
उनमें से हरएक के बारे में संभाव्य भेदों की परस्पर म न्यूनाधिकता का 
[बिचार करना यही अल्पबहुत्व विचारणा दै । जेसे- 
> क क्षेत्रसिद्ध मे संहरण सिद्ध की अपेक्षा जन्मसिद्ध संख्यातः 
| गुणाधिक होते हैं । एवं अघ्वलोक सिद्ध सबसे थोड़े . 
होते हैं, अधोलोक सिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक और तिर्यग्लोक सिद्ध 


) 


३५२ तत्त्वार्थ सूत्र [ १०, ७ 


उनसे भी संख्यात गुणाधिक होते हैं । सपुद्रसिद्ध सबसे थोडे होते हैं और 


] 
द्वौपसिद्ध उनसे संख्यात गुणाधिक होते हैं । इसी तरह काल आदि प्रत्येक 


बातें को लेकर भी अल्पत्रहुत्व का बिचार किया गया है, ज्ये कि विशेष 
'जिज्ञासुओं को मूल ग्रन्थों में से जान लेना चाहिए | ७ । 
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काम और मोक्ष मुख्य हुँ १ 

"अर्थ और धम गोण 
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, जलपुर 
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